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वाल्माकाय रामायण 


सुन्द रका णड 
सग १ 
महावीर हनुमान्‌ ने सीता को ढूँढने के लिए आकाशमार्ग से जाने 


~-का इरादा किया । वे दूसरों से न हो सकनेवाले इस दुष्कर काम के 


करने की इच्छा से सिर उठाकर सॉड़ के समान शोभित हुए और 
वेदूयेमणि के समान हरी घास पर घमने लगे। छाती से वृक्षों को . 
तोइते इए महाबली हनुमान्‌, मगों का विनाश करते हुए गवित सिंह 


. के समान, पत्तियों को उरबाते हुए घमने लगे १-४ । महेन्द्र पर्वत 


लाल, नीली, सफेद, काली आर कमलवणं की धातओं से शोभित था। उस | 


` पर देवताओं के समान रूपवान्‌, कामरूपी, उत्तम वत्र और आभूषण 


पहने इए यक्ष, किन्नर ओर गन्धव रहते थे । हनुमान्‌ कुछ नीचे के 


भाग में खड़े थे, इससे तालाब में खड़े हुए हाथी के समान शोमित 


इए । उन्होंने हाथ जोड़कर सूय, इन्र, ब्रह्मा, वायु ओर सब देवताओं 
को प्रणाम किया, फिर पूर्व-मुख होकर, अपने पिता पवन की स्तुति 


: _ करके, रामचन्द्र के कार्य के लिए पूर्णमासी के समुद्र के समान बढ़ने . 
_लगे। ५-१० । अंगद आदि सब वानर बड़े विस्मय से उनको देखते _ 
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सगा, जस मतवाले हाथी से मद बहता हे। पानी की धाराओं में 
सोने, चाँदी ओर काजल की रेखाएँ देख पड़ीं । पर्वत के चारों ओर 
मनसिल साहेत बड़ी-बड़ी शिलाएँ गिरने लगीं । ऐसा मालम हुआ 
मानां बीच में आग जल रही है और चारों ओर उसका धु_ओँ फैल गया 
है| १४-१९ | हनुमाच्‌ ने जब पर्वत को हिलाया तो उसकी गुहाओं | 
मे रहनेवाले जीव डरकर चिल्लाने लगे। वह शब्द चारों ओर फैल | 
गया । बड़े-बड़े विषैले सॉप, जिनकी फन के ऊपर अर्धचन्द्राकार विह । 
थे, कोध के मारे दाँतों से शिलाओं को काटने लगे | विषैले सॉपों के . 
काटने से शिलाएँ टुकड़-टुकड़े हो गई और आग के समान जलने ¬ 
लगा । यद्यापे उस पवत पर सॉप का विष दूर करनेवाली ओषधियाँ 
बहुत थीं, किन्तु वे उन सॉपों के विष को शान्त न कर सकीं। 
पवत पर रहनेवाले महषियों ने अकस्मात्‌ यह भयानक घटना देखकर 
अनुमान किया कि यह पर्वत फट रहा हे, अतएव वे डर के मारे वहाँ 
से भागने लगे। विद्याधर पानभमि में स॒वर्णमय आसन, सोने के 
बरतन, सोने के कमंडलु, अनेक प्रकार की स्वादि चटनी, अनेक 
प्रकार के मांस, विविध भोजन, बैलों के चमड़े से मढ़ी हुई दल और | 
सोने को मूठवाले खन्न छोड़कर उर के मारे ख्लियों को लेकर आकाश 
को भाग गये। १७-२४। विद्याघरों की ख्रियाँ हार, नपर, बिजायठ 
आदि आभूषणों से भूषित थीं, लाल चन्दन लगाये थीं, पति के साथ 
. आकाश में जाकर हर्ष ओर विस्मय से यह घटना देखने लगीं । 
_ सिद्धगण आपस में कहने लगे कि पर्वताकार महावीर हनुमान्‌ बड़े वेग 
. से सो योजन समुद्र लाँवेंगे।ये रामचन्द्र ओर वानरों का प्रिय करने के / 
दूसरों से हो सकनेवाले इस दुष्कर काम के लिए समद्र के पार 
। २४-३० सिद्धगण के यह वचन सुनकर विद्याधर 
ह हनुमान्‌ को देखने लगे । इधर प्रज्वलित 
कर्‌, देह को हिलाकर, वादल 
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के समान गरजे । चढ-उतार गोल पूँछ उठाकर बार-बार हिलाने 
लगे । ऐसा मालूम हुआ, मानों पक्षिराज गरुड़ एक बड़े साँप को 
पकड़कर हिला रहे हें ।११-३४। महावीर हनुमान्‌ ने परिघ के समान 
भुजाओं से पर्वत को मजबूती से पकड़ा । दोनों पेर सिकोड़कर शरीर 
के सब अंग समेट लिये | गर्दन ओर हाथ भी सिकोड़ लिया । उनका 
बल-वीर्य बहुत बढ़ गया । प्राणवायु रोककर आकाश को देखने लगे, 
और कूदने के इरादे से कान खड़े करके वानरं से बोले- देखो, आज 
में रामचन्द्र के धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वायु के समान वेग से : 
रावण से सुरक्षित लंका को जाता हूँ.। यदि वहाँ सीता को न देखँगा 
तो इसी बेग से देवलोक को चला जाऊँगा । यदि देवलोक में भी सीता 
कापता न चला तो राक्तसराज रावण को बॉधकर ले आऊँगा, अथवा 
समूची लंका उखाड़कर उठा लाउँगा । तात्पर्य यह कि में सर्वधा कृत- 
कार्य होकर सीता को लेकर लोट्ँगा । यह कहकर महावीर हनुमान्‌ 
गरुड़ के समान वेग से आकाश को कूद गये । वृक्ष भी शाखाओं 
सहित बड़े वेग से उनके साथ ऊपर को उड़ गये। इच फूलों से शोमित 
थे, उन पर कोयल पक्षी बोलते थे । महावीर हनुमान्‌ कूदते समय उन 
वृक्षों को साथ लेकर निर्मल आकाश को चले गये । जैसे विदेश को 
जानेवाले के साथ उसके कुट्म्बी कुळ दूर तक जाते हें ओर जेसे सैनिक 

रोग राजा के पीछे चलते हैं, वैसे ही साल, ताल आदि के बच दो घड़ी 
तक हनुमान्‌ के पीछे चले । २५-४८। उस समय फूलों, कलियों ओर 
अकुरों से घिरे हुए पर्वेताकार हनुमान्‌ उसी प्रकार शोभित हुए, जेसे 
चारों ओर उड़ते इए जुगुनुओं से पर्वत की शोभा होती हे । इको 
फूल गिर गये, इसलिए वे हलके होकर समुद्र में गिर 
इन्द्र के डर से पर्वत समुद्र में गिरे थे जिस प्रकार सुहृद लोग 
जानेवाले के साथ कुछ दूर जाकर उदास होकर बैठ 5 
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के गिरने से बिजली से शोभित बादल, और नक्षत्रों से यक्ष आकाश 


| 


के समान शामित हुआ । ४६-५४ । आकाश में फेली हुई हनुमान्‌ | 


क भुजाएं पवत पर बिल से निकले हुए पँचमेँहे सॉपों के समान देख 
पड़ी । महावीर हनुमान्‌ तरंगों से यक्ष महासमद्र को और असीम 
आकाश को मानों पी लेने के लिए जा रहे थे बिजली के समान 
चमकती इई आँखें पर्वत के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तथा 
पंगलवण आर गोल होने के कारण स्यं ओर चन्द्रमा के समान 
जान पड़ती थीं। उनका लाल-लाल मेह सःध्या के समय सर्यमंडल के 
समान शोभित इ । ५५-६० । उन्होंने कदने के समय पँछ ऊपर 
का उठा ली । वह आकाश में इन्द्रध्वज के समान शोभित हुई । 
पूछ को चक्राकार बना लिया, जिससे सर्यमंडल के समान जान 
पड़े । उनके लाल-लाल नितंब गेरू बहते हुए पर्वत के समान देख 
पड़ते थे। वायु उनकी काँख में वषीकाल के मेघ के समान गरजता 
था । जेसे उत्तर दिशा से उस्का निकलती हे, वेसे ही पँछ सहित 
हनुमाच्‌ आकाश में देख पड़े । समुद्र में उनकी परछाई वाय के वेग से 
दोड़ते इए जहाज के समान शोभित हुई । महावीर हनुमान्‌ समुद्र 
में जिन स्थानों से आगे चले जाते थे, वहा का पानी उनके चलने के 
वेग से खलभलाने लगता था । ६१-६5। पर्वेताकार हनुमान्‌ चौड़ी 
छाती से समुद्र की तरंगों को तोड़ते हुए बड़े वेग से जाते थे। ६६ । 
वेग से उनके चलने की प्रबल वायु ओर मेंधमंडल की वाय ने 
गम्भीर शब्द करनेवाले समुद्र को कैँपा दिया | ७०। हनुमान्‌ बड़े वेग 
द्र की ऊँची तरंगों को तोड़ते इए, मानों प्रथिवी-ओर आकाश 
ग॒ फेंकते जाते थे । ७१। जान पड़ता था कि मेरु और 
भारी र का ।गनते इए जा रहे हों । ७२। 
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देने से मनुष्यों के सब अंग दिखाई देते हैं, वैसे ही समुद्र के जीव-जतु 
देख पड़ने लगे । ७४ । हनुमान्‌ को आकाशम।ग से जाते हुए देख 
कर समुद्र में रहनेवाले सॉपों ने समझा कि गरुड़ जा रहे हैं | ७५ | 
महावीर हनुमान्‌ की छाया दस योजन चोड़ी ओर बीस योजन लंबी 
थी। बड़े वेग से जाने के कारण वह अति दर्शनीय हो गई थी। ७६ | 
पीछे जाती हुई छाया समुद्र में स्वच्छ बादल के समान शोभित 
हुई । ७७। वे आकाश में पंख सहित पर्वत के समान निराधार चले 
जाते थे । ७८ । जिस मार्ग से जाते थे, उस मार्ग में, समुद्र में लकीर 
` -बनती जाती थी । महापराक्रमी महाकाय हनुमान्‌ कभी बादलों को 
उड़ाते हुए वायु के समान ओर कभी आकाश में उड़ते हुए गरुड़ के 
समान जाते थे | ७४-८१ । कभी बादलों में छिप जाते थे ओर कभी 
निकल आते थे, इसलिए बादलों में छिपते और प्रकाशित होते हुए 
चन्द्रमा के समान शोभित होते थे । इस प्रकार बेग से जा रहे हनुमान्‌ 
को देखकर देव-दानव ओर गन्धर्वे फूल बरसाने लगे | ८२-८३ । सूर्य 
उनके ऊपर नहीं तपते थे, हवा ठंदी चलती थीं | महाबली हनुभान्‌ 
को थके इए न देखकर देवता, गन्धर्व, नाग, यच, राक्षस प्रशंसा करने 
लगे । =४-८६। महासमुद्र इच्वाकुवंश का सम्मान करने की इच्छा 
से सोचने लगा कि यादि में कपिवर हनुमान्‌ की सहायता न करूँगा 
तो संसार में मेरी निन्दा होगी । 5७-८८ । इच्चाकुवंशी राजा 
सगर ने मुझे बढ़ाया हे, ओर यह महावीर उसी वंश का सहायक है। | 
जिस उपाय से इनकी थकावट दूर हो सके, वह उपाय करना चाहिए। | 
ये विश्राम करके अवशिष्ट मार्ग सुख से पार कर सकें | ८६-६० | 

समुद्र ने यह निश्चय करके पानी में डूबे इए सुवर्णमय म 
पर्वत से कहा-मेनाक, देवराज इन्द्र ने पातालनिवासी असुर 
मांगे रोकने के लिए तुमको द्वार के परिघ के समान इस स्थ 
दिया है । महापराक्रमी दुरात्मा असुर पाताल से फिर. 
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इसलिए तुम उनका मार्ग रोके हुए हो ।े पर्वतश्रेष्ठ, तुम्हारी शाक्षि बड़ी 

अडुत है तुम जिधर चाहो, उधर बढ़ सकते हो। इसी लिए में तुमसे 
कहता हूँ, तुम शीघ्र समुद्र से उठो। वह देखो, कपि-केसरी महावीर | 
हनुमान्‌ रामचन्द्र का कार्य करने के लिए आकाशमार्ग से जा रहे हैं। 
वे बहुत थक गये हें, अतएव तुम शीघ्र ही उठो । ६१-६५ । समुद्र की | 
यह बात सुनकर गिरिवर मैनाक बृच्षों और लताओं सहित शीघ्र समुद्र 
के ऊपर निकल आया। वह समुद्र के जल को चीरकर इस प्रकार ऊपर | 
आ गया, जेसे बादलों को हटाकर सूर्य निकल आते हैं । उस पर्वत के | 
चारों ओर समुद्र का जल शोभित था । उसके सुवर्णमय शिखरों से .. 
नीले रंग का आकाश सुवर्ण के समान चमकने लगा । उसके शिखरों | 
पर बड़े-बड़े सेप ओर किन्नर दिखाई देते थे । वह पर्वत सैकड़ों सूर्य के | 
समान शोभित था । ३६-१०१। | 
हनुमान्‌ ने अपने सामने मैनाक पर्वत को सहसा उठा हुआ देखकर | 
समझा कि मेरा मार्ग रोकने के लिए यह एक विश्न खड़ा हो गया है। | 
उन्होंने उस पर्वत को अपनी छाती से धक्का देकर वैसे ही ह्टा | 
दिया, जेसे वायु बादल को हटा देती हे। गिरिवर मेनाक उनके वेग | 
को समझ गया ओर बड़े विस्मय से गरजने लगा | उसने मनुष्य का रूप | 

` भारण करके अपने शिखर पर खड़े होकर प्रसन्नता से कहा-कपिराज, 

' तुम इस प्रकार समुद्र के पार जा रहे हो, यह बड़ा कठिन काम हे; | 
अतएव हमारे शिखर पर बेठकर थोड़ी देर विश्राम कर लो | रघुवंशी | 
राजाओं ने ही इस महासमुद्र को बढ़ाया हे, और तुम रघुवंशी रामचन्द्र | 
हितेषी हो, इसलिए समुद्र तुम्हारा सम्मान करना चाहता है ; क्योंकि | 
का मत्यपकार करना सनातनधर्म है १०२-१०८। तुम्हारा | 
करने की इच्छा से समुद्र ने बड़े आदर से मुझसे कहा है कि | 
न्‌ न समुद्र के पार आकाशमा गे से जा रहे हैं। | 
े | 


पर विश्राम करके अवरिष्ट मार्ग बढ़े सुख से चले. 
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जायँगे। हे वीर, अब तुम हमारे ऊपर ठहर जाओ । हमारे शिखर पर 
विश्राम करके चले जाना । सुगन्धित स्वादिष्ठ कन्द-मूल-फल 
भी बहुत हैं, तुम इच्छानुसार भोजन करो | तुम्हारे साथ मेरा भी 
एक प्रकार का सम्बन्ध हे, सो में बताउँगा । तुम तीनों लोक 
में प्रसिद्ध ओर गुणवान्‌ हो । संसार भर के वेगवान्‌ वानरों में श्रेष्ठ हो। 
साधारण अतिथि का भी सत्कार करना धर्मात्मा पुरुषों का कर्तव्य है, 
फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या हे । तुम देवताओं में शरेष्ठ वायु के 
पुत्र हो ओर वेग में उन्हीं के समान हो, अतएव तुम्हारी पूजा करने 
से महात्मा वायु पूजित होंगे । हे वीर, जिस कारण से तुम मेरे पूजनीय 
हो, वह भी बताता हूँ, सुनो । सत्ययुग में पर्वतों के भी पंख थे । 
वे भी गरुड़ की तरह बड़े वेग से सर्वत्र घूमते थे | पर्वतों के उड़ने से 
देवता, महषि आर सब प्राणी उनके गिरने की आशंका से डरा करते 
थे, इसलिए देवराज इन्द्र कुद्ध होकर बज्र से पर्वतों के पंख काटने 
लगे । वे एक बार वज्र उठाकर मेरे समीप आये। उस समय तुम्हारे 
पिता पवन ने मेरी रक्षा की। मुझे आकाश में उड़ाकर इस लवण 
समुद्र में फेंक दिया | इसी से मेरे पंख बच गये । हे वीर, तुम्हारे साथ 
मेरा यह सम्बन्ध है तुम मेरे परम पूजनीय हो में तुम्हारा सम्मान 
करता हूँ.। १०६-१२२ | तुम प्रसन्न होकर विश्राम करो, ओर मुझे 
तथा समुद्र को प्रसन्न करो । वायु के संपक से में भी तुम्हारा पृज्य हूँ 
अतएव तुमको मुझसे प्रेम करना चाहिए । में तुमको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ | १२३-१२४.। 83 
गिरिवर मेनाक की यह बात सुनकर हनुमान्‌ ने कहा- मैनाक, ` 
में तुम्हारे आतिथि-सत्कार से बहुत प्रसन्न -हुआ । मेने जो चा 
का धक्का दिया हे, इसके लिए क्रोध न करना। मुझे बड़ी जर 
इसलिए में ठहर नहीं सकता । दिन भी थोड़ा रह गया है। 
मेंने प्रतिज्ञा की है कि इस सौ योजन के बीच में कहीं 
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w 


करूँगा । १२५-१२६ | अब में जाता हूँ । यह कहकर महाबली | 


हनुमान्‌ मेनाक पर्वत को हाथ से छकर बड़े वेग से आगे चले । समद्र 
ओर मेनाक पवेत ने बड़े सम्मान से उनकी ओर देखकर समचित . 


बचनों से प्रशसा करके आशीर्वाद दिया। १२७--१२८। महावीर 
हनुमान्‌ उनकी ओर देखते हुए बड़े वेग से चले । देवता, सिद्ध 
झोर महषिंगण उनका यह दुष्कर कार्य देखकर प्रशंसा करने लगे । 
देवराज इन्द्र ने मेनाक के इस सदाचार से प्रसन्न होकर गइगद स्वर से 
कह मेनाक, हनुमान्‌ भय का कारण होने पर भी निर्भय होकर 


सो योजन समुद्र के पार जा रहे हैं। ये रामचन्द्र के हित के लिए जाते | 


हें। तुमने ययाशक्ति इनका सत्कार किया, इसलिए में तुम से बहु 


प्रसन्न हूँ । अब में तुम्हारे पंख नहीं कार्देगा, तुमको अभयदान देता | 


हुँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो | १२६-१३६ । गिरिवर 


मेनाक इन्द्र को प्रसन्न देखकर बड़ा सन्तुष्ट हुआ | उनसे वर पाकर वह . 
फिर समुद्र के भीतर चला गया । उसके बाद देवता, महर्षि, गन्धव . 


आर सिद्धगण सापां की माता तेजस्विनी सुरसा स बढ़ आदर से 


` बोले--हे देवि, ये पवनकमार हनमान समद्र के पार जा रहे हें। | 
तम पर्वेताकार घोर राचसी का रूप धारण करके, पीली आंखें आर | 


डे-बड़े दॉत निकालकर इनके माग में विप्न करो । हम लोग इस वीर 


का पराक्रम जानना चाहते हैं। देखें, यह किस बद्धिमानी से तुमको | 
परास्त करता हे, अथवा तुमसे डर जाता है। १२७-१४२ । सुरसा ने | 
भयानक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान्‌ का मार्ग रोककर _ 
हा-कपिराज, देवताओं ने मेरे भोजन के लिए तुमको भेजा हे, , 


Qe 


में तमको खाऊँगी त॒म मेरे मुह में प्रवेश करो | ब्रह्मा ने मझे 

| सा मुंह फेलाकर हनुमान्‌ के सामने | 
हनुमान्‌ ने हसकर कहा--हेकल्याशी, | 
द्र अपने भाई लच्मए और भार्या सीता के | 
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साथ दंडक वन को आये हैं। वहाँ राक्षसों से उनकी शत्रुता हो गई 
है । एक दिन वे किसी काम से गये थे | उसी समय रावण उनकी 
भायां यशस्विनी सीता को हर ले गया । में उन्हीं रामचन्द्र का दूत 
हूँ, उन्हीं की आज्ञा से सीता के पास जा रहा हूँ । हे राक्षसी, चराचर 
जगत्‌ रामचन्द्र के अधिकार में हे । तुम भी उन्हीं के राज्य में रहती 
हो, इसलिए तुमको भी उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा में 
सत्य कहता हूँ, सीता को देखकर उनका हाल रामचन्द्र से कहकर 
तुम्हारे पास आउँगा, तब मुझे खा लेना | १४७-१५० । यह कह 
कर हनुमान्‌ ने आगे चलने का इरादा किया । तब कामरूपिणी 
सुरसा उनका बल-वीर्य जानने के लिए उत्सुक होकर बोली 
देखो, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया हे कि जो कोई मेरे 
सामने आवेगा, में उसे खा लगी । यदि तुममें शकि हो तो मेरे 


Nd a 


मुह में पेठकर [नकस जां । यह कहकर सुरसा फर मुह फेलाकर 


Lo 


हनुमान्‌ के सामने खड़ी हो गई । तब हनुमान्‌ ने कृपित होकर 
कहा-अच्छा, तुम हमारे इस भारी देह के अनुरूप मुँह फैलाओ, 
जिसमें हम प्रवेश कर सकें। यह कहकर महावीर हनुमान्‌ उसी के 
देह के समान स्वयं भी दस योजन लम्बे-चोड़े हो गये । सुरसा ने 
बीस योजन मुँह फैलाया । उसका भयानक मुँह मेघाकार नरक के 
समान हो गया । उसमें बड़ी लम्बी भयानक जीभ थी। उसे देखकर 
हनुमान्‌ ने बड़े कोध से अपनी देह तीस योजन बढ़ाई । तब सुरसा 
ने चालीस योजन मुँह फैलाया । हनुमान्‌ पचास योजन लम्बे-चोड़े | 
हो गये । सुरसा ने साठ योजन मुँह फैलाया, इनुमाच्‌ सत्तर योजन के _ 
[ गये। सुरसा का मुँह अस्सी योजन हो गया तब हनुमान्‌ नब्बे योजः 
लम्बे-चोड़े हो गये सुरसा ने सो योजन का मुँह कर लिया । 
महावीर हनुमान मेघाकार देह को संकुचित करके, अंगूठे के बर 
होकर सुरसा के मुँह में प्रवेश करके झट बा 
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आकाश में जाकर बोले-हेदाचायणि, में तुम्हारे मुँह में पेठकर निकल 
आया हूं, तुमको ब्रह्मा से जो वर मिला था वह भी असत्य नहीं हुआ। 
` तुमको प्रणाम हे, अब में सीता के पास जाता हूँ। १५१-१६४। सरसा 
राहु के मुख से निकले इए चन्द्रमा के समान हनुमान को देखकर अपना 
रूप धारण करके बोली--कपिराज, तुम कार्य सिद्धि के लिए सुख से 
जाओ ओर जिस उपाय से सीता रामचन्द्र को मिल सकें वह उपाय 
करो । १६५-१६६ | हनुमान्‌ का यह तीसरा कठिन काम देखकर 
देवता ओर महषिं उनकी प्रशंसा करने लगे । हनुमान्‌ गरुड के समान 


| 


वेग से आकाशमागे से चले | आकाश में बादल घिरे थे, पक्षी उडते 


थे, नाचने-गाने के आचाय गन्धव शोभित थे। अनेक रंगों से शोभित 
इन्द्रधनुष देख पड़ता था सिंह ओर बाघ आदि के चित्रों से युक़् दिव्य 
विमान वेग से आते-जाते थे । अआकाशमंडल स्वर्ग को जीते हुए 
अग्नि-तुल्य पुण्यात्मा पुरुषों से शोभित था। चन्द्रमा, सूर्य आदि ग्रहों 
ओर नक्षत्रों से अलकृत था। महषि, गन्धव, नाग, विद्याधर ओर यच 
घूमते थे। वह संपूर्ण विश्व का आधार हे। कहीं गन्धर्वराज विश्वावसु 
चोर कहीं देवराज इन्द्र का हाथी ऐरावत दिखाई दिया । महावीर 
हनमान उस ब्रह्म-निमिंत सूर्य, चन्द्रमा ओर वायु के मार्ग से गरुड के 
समान बड़े वेग से चले। १६७-१७६। कभी बादलों में प्रवेश करते और 
कभी बादलों से निकलते थे। इससे बादलों की शोभा बढ गई थी । बादलों 
में प्रविष्ट होने और निकलने से वर्षाकाल के चन्द्रमा के समाने शोभित 
' इुए।जेसेपंख सहित प्रवत आकाश में उड़ता हो, वेसे ही वे चले जाते 
` थे।उसी समय सिंहिका नामकी कामरूपिणी राची हनुमाच को 
` देखकर मन में कहने लगी कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन 
मिला | यह एक बड़ा मारी जीव आ रहा है। बहुत दिनों की भूखी हूँ । 
भाग्य से ही आया हे। सिंहिका ने यह सोचकर हनुमान्‌ की 
पकड़ ली। तव हनुमान्‌ की गति रुक गई, वे मन में सोचने 
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लगे-अनुकूल वायुन होने पर जेसे समुद्र में जहाज नहीं चल सकता 
वेसे ही इस समय किसने हमारी गति रोक दी है? यह सोचते हुए 
चारों ओर देखने लगे । उन्होंने देखा कि समुद्र से एक भयानक राक्षसी 
निकली हे | तब उन्होंने अपने मन में कहा कि कपिराज सुग्रीव ने 
जिन महाकाय महापराक्रमी, छाया पकड़कर खींचनेवाले जीवों का 
जिक्र किया था, यह वही जीव होगा | बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ बरसात के 
बादलों की तरह बढ़ने लगे १७७-१८६ | हनुमान्‌ को बढ़ते हुए 
देखकर सिहिका ने अपना मुँह आकाश से पाताल तक फैला दिया 
. और बादल के समान गरजकर हनुमान की ओर दोड़ी । वज्र के समान 
सुदृढ़ शरीरवाले महावीर हनुमान्‌ रासी का भयानक मुँह अपनी 
देह के बराबर देखकर उसके मर्मस्थलों को छिन्न-भिन्न करने का उपाय 
सोचने लगे। वे बड़ी शीघ्रता से अपनी देह छोटी करके उसके मुँह 
में घुस गये । जेसे पूर्णमासी में राइ चन्द्रमा को ग्रस लेता हे, वैसे ही 
वह्‌ राक्षसी उनको निगल गई। महावीर हनुमान्‌ ने उसके पेट में 
जाकर तीच्ण नखों से पेट चीर डाला। बड़ी चतुरता और धेयं से उसका 
वध, करके बड़े वेग से निकल आये । फिर उन्होंने अपनी देह पहले 
की सी कर ली। राचसी सिंहिका समुद्र में गिर पड़ी ओर मर 
गई | १८७-१६३ | 

` सिंहिका की मृत्यु देखकर आकाश से सिद्धगण कहने लगेर 
हे वीर, आज तुमने यह बंड़ा भयानक काम किया । तुम्हारे पराक्रम 
से इस राक्षसी का विनाश हुआ । अब तुम निर्विध्च अपना अभीष्ट 
कार्य करो । १६४-१६५ | हे कपिराज, जिस पुरुष में तुम्हारे समान. 
धेय, दृष्टि, बुद्धि और चतुरता ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी _ 
काम में विफल नहीं होता । १६६ । सिद्ध पुरुषों द्वारा इस प्रका 
सम्मानित होकर महावीर हनुमान्‌ गरुड़ के समान वेग से चल 
समुद्र के पार पहुँचे | समुद्र के दक्षिण-तठ पर वृक्षों की पति 


zed by eGangotri 


८१२ वास्मीकीय रामायण 


अनेक प्रकार के वृक्ष, मलय पर्वत का उपवन, समद्र का किनारा... 
तथा नादिया के संगम देखें। उनका शरीर मेघाकार था, जो आकाश | 
को भी ठक लेता था। उन्होंने सोचा कि राक्षस हमारा यह शरीर और _ 
वेग देखकर बड़े चकित होंगे । इसलिए उन्होंने पर्वत के समान . 
अपनी देह को संकुचित कर लिया । मोह से छूटे हुए योगी के _ 


समान उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया । जिस प्रकार 
भगवान्‌ वामन ने तीनों लोकों को नापकर अपना स्वाभाविक रूप 
चारण किया था, वेसे ही उस समय हनमान ने अपना पहले का रूप 


वारण किया । १६७-२०४ । समुद्र के किनारे लम्ब नाम का पर्वत. ' 
था। उसके शिखर बड़े रमणीय थे। उस पर्वत पर केतक, उद्दालक | 
ओर नारियल आदि अनेक प्रकार के वृत्त थे। महापराक्रमी हनुमान्‌ | 
उस पवत पर चढ़ गये। उनको देखकर एग ओर पत्ती डर गये । वहाँ से | 


पुरी के समान लंका-नगरी दिखाई दी | २०५-२०८ । 


सग २ 


महावीर इनुमाच्‌ सो योजन समुद्र को पार करने पर भी नहीं थके। | 


इतना परिश्रम करने परभी वे हॉफने नहीं लगे। सौ योजन तो साधारण | 


बात हे, इससे भी अधिक दूर जाना उनके लिए कठिन काम नहीं 


था। वे लम्ब पर्वत पर बृक्ष के नीचे खड़े हो गये। इच उनके उपर | 
फूल बरसाने लगा। फूलों से दककर उनकी देह मानों पुंष्पमय हो | 
गई । लम्ब पर्वत का दूसरा नाम त्रिकूट था। उसी पर लंकापुरी बसी | 


' थी। हनुमान्‌ धीरे-धीरे आगे चले । मार्ग में एक सन्दर वन मिला । 
' उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे ओर हरी घास थी । वे उसी मार्ग से 
लंका को चले। त्रिकूट पर्वत पर देवदारु, कर्णिकार, खजूर, प्रियाल 

कुटज, केतक, प्रियंगु, कदम्ब, सपच्छद, असन, कोविदार, करवीर 
और अनेक प्रकार के इच थे। १-१० । कुछ फूलों के भार से मुके 
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वृक्षों के पल्लव हिलते थे | उनकी डालियों पर पक्षी मधर स्वर से 
बोलते थे । अनेक प्रकार के जलाशय थे, उनमें सफ़ेद कमल फले थे। 
हंस, सारस आदि पक्षी घूमते थे । क्रीड़ा-पवेत र सन्दर बगीचे भी 
बने थे। महावीर हनुमान्‌ यह सब देखते-देखते रावण से सुरक्षित लंका 
हँचे | लंका के चारों ओर बड़ी गहरी खाई थी । उस खाई में कमल 
फूले थे। रावण जब से सीता को हर ले गया था तब से लंका की 
रखवारी के लिए धनुर्धर राक्षस नियक़ कर दिये थे | वे राक्षस लंका के 
चारों ओर घमते थे। ११-१५ | लंका अत्यंत रमणीय थी । उसके चारों 
झोर सवणमय चहारदीवारी थी। बड़े ऊँचे, पवताकार, सफ़ेद बादलों के 
समान घर थे। मार्ग साफ़ थे; महलों पर ध्वजा-पताकाएँ शोभित थीं। 
घरों के द्वार पर लता-पंक्लियों से शोभित सुवर्णमय वन्दनवार लगे थे। 
उस नगरी को देवताओं के शिट्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। जेसे 
पर्वत की गुहाओं में साँप रहते हैं, वैसे ही वहा भयानक राक्षसों का 
निवास था | लंका पर्वत के ऊपर बसी थी, इसलिए दूर से ऐसा जान 
पड़ता था, मानों आकाश में उड़ रही हे। खाई ओर चहारदीवारी उस 
नगरी के जघन, वन और जल उसके वस्न, तोप ओर शल आदि शश्न 
तथा अटरिया कान के आभूषण के समान थीं। जेसे देवराज इन्द्र 
अमरावती को देखें, वैसे ही इनुमान्‌ ने लकापुरी को देखा । धीरे-धीरे 
चलकर लंका के उत्तर द्वार पर पहुँचे | केलासःपर्वत के समान ऊँचा 
वह फाटक मानों आकाश को छ रहा था। लंका के घर भी बहुत ऊँचे. 
आकाश में लगे हुए थे। १६१२३ । | 
_ हनुमान ने उस फाटक की रचा का प्रबन्ध देखा, समुद्र पार करने | 
की कठिनाई को सोचा ओर शत्रु रावण के पराक्रम का विचार किया, | 
तो वे इस परिणाम पर पहुँचे कि पहले तो समुद्र पार करके वानरों . 
का यहाँ पहुँचना ही काठिनः है ओर यादि यहाँ आ भी स 
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कृतकार्यं नहीं हो सकते | लंका को जीतना देवताओं के लिए भी | 
कठिन हे। २४-२५ । लंका बहुत दुर्गम हे, रामचन्द्र ही यहाँ आकर _ 
क्या करेगे । राक्षसो से सन्धि तो हो नहीं सकती, दान और भेद से _ 
भी काम नहीं चल सकता, और युद्ध करके लंका को जीतना असम्भव _ 
जान पड़ता है। इतने वानरों में अंगद, नील, सुग्रीव और मेरे सिवा | 
कोई वानर यहाँ तक नहीं झा सकता । २६-२८। जो हो, पहले यह | 
देखना चाहिए कि सीता जीवित हें या नहीं। उनको देखकर कर्तव्य | 
का निश्चय किया जायगा । यह विचारकर वे पर्वत के शिखर पर बैठ ' 
गये ओर सीता को देखने का उपाय सोचने लगे । उन्होंने सोचा कि _ 
लंका के चारों ओर राक्षसों का पहरा हे, इसलिए में इस रूप से इसमें | 
प्रवेश न कर सकूँगा। राक्षस बड़े बलवान हैं | सीता का पता लगाने | 


के लिए बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। रात को ऐसा रूप 
बनाकर, जिसे कोई देखे और कोई न देख सके, किसी तरह लंका में 
प्रवेश करूँगा । २६-३३ । देवताओं ओर दानवों के लिए भी अगम्य 
लंका को देखकर हनुमान्‌ लम्बी साँस छोड़कर सोचने लगे--में 
दुरात्मा रावण से छिपकर किस प्रकार सीता को देखुँगा । कोन उपराय 


करूँ, जिससे रामचन्द्र का कार्य सिद्ध हो। किसी प्रकार सीता को | 


एकान्त में देख सकूँ तो अच्छी बात हो। राजाओं के कार्य दूतों पर ही 
निर्भर होते हैं | यदि दूत सावधानी से काम नहीं करता तो देश-काल 
के विरुद्ध होने से सिद्ध होनेवाला काम भी वेसे ही नष्ट हों जाता हे, 
जैसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार का नाश होता हे। कर्तव्य का 
निश्चय हो जाने पर भी दूत की मूर्खता से काम बिगड़ जाता हे, 
अतएव पंडिताभिमानी दूत ही कार्य सिद्ध न होने के कारण हैं | जिस 
उपाय से कार्य सिद्ध हो, मुझे लोग मूर्खे न कहें, समुद्र का लॉघना 
` व्यर्थ न हो, वह उपाय करना चाहिए। यदि राचसों ने मुझे देख 


लिया तो रामचन्द्र का कार्ये न्ट हो जायगा । २४-४० । राक्षस का 
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रूप बनाकर अथवा राक्षसों से छिपकर प्रवेश करना बहुत कठिन हे। 
कोन रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूँ। यहाँ ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं है, जहा राक्षसों से छिपकर कोई रह सके । रों की तो बात ही 
क्या हे, मेरी समम में वायु भी यहाँ राक्षसों से छिपकर नहीं चल 
सकती । यादि में इसी रूप से यहाँ खड़ा रहूँगा तो मार डाला जाऊँगा 
ओर रामचन्द्र का कार्य नष्ट हो जायगा । में आज रात में छोटा रूप 
रण करके लंका में प्रवेश करूँगा ओर सब घरों में टूँदकर सीता को 
देखुगा । हनुमान्‌ यह निश्चय करके सूर्य अस्त होने की प्रतीक्षा करने 
लगे | ४१-४६ | 
जब सूर्य अस्त हो गये ओर रात हो गई तब हनुमान्‌ ने अपना 
रूप छोटा करके बिलार के बराबर कर लिया और बड़ी शीधरता से लंका 
में प्रवेश किया । वहाँ बड़ी-बड़ी सड़कें थीं, घर बहुत ऊँचे थे, सोने के 
खम्मे ओर खिड़कियाँ थीं, सतमहले ओर अठमहले घर थे | घरों के 
आंगन सुवर्णमय थे, कहीं स्फटिक मणियों से शोभित थे। सुवर्णमय 
विचित्र वन्दनवार लटकती थीं । गन्धर्व-नगरी के समान लंका की 
शोभा देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। किन्तु सीता को देखने की 
लालसा से उन्हें हष भी हुआ । उसी समय हज़ार किरणों से यक़् 
भगवान्‌ चन्द्रमा अपना प्रकाश फेलाकर मानों हनमान की सहायता 
के लिए उदय हुए । उनकी प्रभा शंख, दूध ओर मृणाल के समान थी। 
वे नक्षत्रों के बीच में शोभित थे। हनुमान्‌ ने आकाश में उदय हुए 
चन्द्रमा को तालाब में उद्चलते हुए हंस के समान देखा। ४७-५५ | 


सर्ग ३ ५ 
बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ ने बड़े साहस से लका में प्रवेश किया। लंका | 
मेघाकार लम्ब ( त्रिकूट ) पर्वत पर बसी थी । वह पर्वत बड़ा ऊँचा, | 
मानों आकाश को छू रहा था । लका के बगीचे बड़े रमणीय. 
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निमेल था ओर घर शरइऋतु के बादलों के समान सफ़ेद थे । राक्षस | 
भयानक शब्द से गरजते थे । समुद्री वाय चलती थी । लंका के द्वार _ 
पर बहुत बड़ा मतवाला हाथी खड़ा था, ओर चारों ओर राक्षसों की | 
सेना थी । वह नगरी भयानक साँपों से सरक्षित भोगवती परी के समान . 


थी । बिजली सहित बादलों से शोभित आर ग्रह-नक्षत्रों सं पृण इन्द्र 


पुरी के समान जान पड़ती थी । स्थान-स्थान पर पताकाएँ फहराती | 
थीं । उनमें घंटी बज रही थीं । लंका के सब द्वार सुवर्णमय थे, वेदी | 
बेदूयेमणि की थी । फ़र्श पर स्फटिकमणि और मोती जड़े इए थे। | 
बेदूयैमणि की सीढ़ियाँ बनी थीं । बहुत ऊँचा सभाभवन बना था, वह... 


मानो आकाश का उड़ा जाता है । १-१० । द्वार पर मार आर क्रांच 


पक्षी बोलते थे। राजहंस घूमते थे। कहीं नगाड़े बजते थे ओर कहीं | 
से ख्रियों के आभूषणों का शब्द आ रहा था। कुबेर की अलकापुरी के | 
समान लका को देखकर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए । वे सोचने लगे कि | 
अश-शसत्र धारण किये इए राक्षस निरन्तर इस नगरी की रक्षा करते _ 
हैं। बलपूवेक लंका में प्रवेश करना बहुत कठिन हे । कृम॒द, अंगद, | 
सुषेण, मेन्द, (द्विविद, सुञ्रीव, कुशपर्वा, जाम्बवान्‌ ओर मेरे सिवा अन्य | 
कोई वानर यहाँ प्रवेश न कर सकेगा। ११-१६ | फिर महाबाइ | 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण के पराक्रम का स्मरण करके उनका उत्साह _ 
बढ़ा । उन्होंने देखा कि रावण की समृद्ध नगरी आभूषणों से अलंकृत | 
ली के समान शोभित हे। समुद्र उसका बच्च हे, गोष्ठ और घर उसके | 
कर्ण-मूषण हें तथा यन्त्रागार उसके स्तन हैं । वहाँ सर्वत्र प्रकाश हे, | 
अँधेरे का कहीं नाम नहीं | हनुमान्‌ यह सब देखते हुए लंका को चले । : 


उसी समय-लका की अधिश्ठात्री रासी ने हनुमान्‌ को देखा । 
वह विकृत मुख ओर महाकराल रूप धारण करके हनुमान के सामने 

हो गईओर गरजकर वाली-- रे वानर, तृ कोन हे, यहा क्यों आया? 
ठीक-ठीक बतला दे, नहीं तो तुझे मार ढालूँगी | निशाचर इस नगरी 
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के चारों ओर रक्षा करते हैं, तू यहाँ कैसे घुस आया । १७-२४ | बीर 
हनुमान्‌ ने कहा-तुमने जो पूछा हे वह में बताऊँगा। किन्तु तुम 
पहले यह बताओ [के नगर का द्वार रोके तुम क्यों खड़ी हो ओर मुझे 
इस प्रकार क्यों डाटती हो | २५-२६ | हनुमान्‌ की यह बात सुनः 
कर कामरूपेणी लका कुपित होकर कठोर वचन बोली-रे वानर, में 
राक्तसराज रावण की आज्ञा से इस नगरी की रक्षा करती हूँ , त मेरी 
उपेक्षा करके यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता । में लका की अधिशत्री 
देवता हू। आज तू मेरे हाथ से निहत होकर प्रथिवी में सोयेगा।२७-१०। 
. लका की यह बात सुनकर पर्वत के समान अटल ओर निःराक खड़े 
इए इनुमान्‌ ने उत्तर दिया-हे कल्याणी, में इस नगरी को देखना 
चाहता हूँ। चहारदीवारी से घिरी हुई ओर उत्तम द्वारों से शोभित इस 
नगरी के वन-उपवन ओर अच्छे-अच्छे महल देखुँगा, इसी लिये में 
यहा आया हू. । ३१-३४ । लका फिर कठोर वचन बोली-रे मख, महा 
प्रतापी रावण इस नगरी का राजा है। तृ मुझे परास्त किये बिना इसे 
नहीं देख सकता । हनुमान्‌ ने नम्रतासे कहा-भद्दे, में इस नगरी को 
देखकर अपने स्थान को लोट जाऊँगा। हनुमान्‌ का यह पका इरादा 
समझकर निशाचरी ने क्रोध से गरजकर एक थप्पड़ मारा । थप्पड़ 
लगते ही महाबली पवनकुमार भी गरजे । उन्होंने कुपित होकर वायें 
हाथ से एक घसा मारा। ३५-४० । लंका स्री थी, इसलिये हनमान 
ने अत्यन्तं क्रोध नहीं किया । पँसा के प्रहार से वह भयानक मुँह बना 
कर पृथिवी पर गिर पड़ी । उसकी यह दशा देखकर, त्री समझकर 
तेजस्वी हनुमास्‌ को दया आईं | लका बहुत घबराकर गइगद स्वर 
विनीत शब्दों में कहने लगी-हे वीर ! प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करो। | 
वीर पुरुष शात्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात्‌ खी का वध | 
नहीं करते । में इस नगरी की अधिष्ठात्री देवता हूँ। तुमने अपने परार _ 
कम से मुझे जीत लिया । में एक प्राचीन बात तुमसे कहती हूँ, सुनो : 
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भगवान्‌ ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि हे राक्षसी, जब तुझे कोई वानर | 
पराजत करे तब तू समझ लेना कि रात्तसों के लिये भय आ गया। | 
हे सोम्य, जान पड़ता हे कि बरह्मा का बताया हुआ समय आ गया हे। | 


नहा का बात असत्य नह हा सकती । एक सीता के कारण इरात्मा 


रावण का सब राक्षसां क साथ विनाश होगा । यह नगरी ब्रह्मा के _ 


शाप से दूषित हो गई हे | अब तुम अपनी इच्छानुसार इसमें प्रवेश 


करके जहा चाहो वहा घमो ओर सब स्थानों में सती सीता को | 


हहो। ४१-५२ । 


सग ९ 
महातेजस्वी हनुमान्‌ कामरूपिणी लंका को जीतकर, द्वार से न 
जाकर, चहारदीवारी लॉघकर नगरी में प्रविष्ट हुएं। प्रवेश करते समय 


पहले बाय पैर आगे बढ़ाया (शत्रु के नगर में बायाँ पेर पहले रखना | 


चाहिए । वह पेर मानों शत्रु के सिर पर रकखा जाता हे ) लेका की 
सड़कें बहुत चोड़ी थीं ओर अनेक प्रकार के फूलों से शोभित थीं । 
महावीर हनुमान्‌ राजमार्गे से नगर में घुसे | कहीं हसने का कोला- 
हलं ओर कही नगांड़ों का शब्द होता था। राक्षसों के बड़े ऊँचे घर 
बादलों से आच्छादित आकाश के समान शोभिंत थे । १-५ । उन 
घरें में मनोहर मालाएँ लटकती थीं। पद्म और स्वस्तिक आदि के चिह्न 
` . बनेये। वज्र ओर अंकुश के चित्र खिंचे ये। मणियों की खिडकियाँ 
चमकती थी । हनुमान्‌ लेका की शोभा देखते इए रामचन्द्र के कार्य 
के लिए चले | उनका मन बहुत प्रसन्न था । लका की शोभा और 
` ` सुंदरघर देखते जाते थे। काम के वेग से उन्मत्त सर्वाङ्ग सुंदरी खनियाँ 

अप्सराओं की भाँति मधुर स्वर से गाती थीं । उनके नूपुर और मेखला 

का शब्द सन पड़ता था। कहीं करतल ध्वनि सुन पडती थी । ६-१२ । 

राचसों के घरों में कहीं मंओं के उच्चारण का शब्द और कहीं वेद पढ़ने 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| 
| 
$ 
f 
5 


| 
f 


PR RNS ps 


सुन्दरकाण्ड - दह 


का शब्द होता था । राक्षस रावण की स्तुति करते हुए गरजते थे । 
महाबीर हनुमान्‌ राजमार्ग में यह सब सुनते हुए चले । नगर के बी व 
में पहुँचकर उन्होंने बहुत-से गुप्चर देखे । कोई योगी के वेष में था, 
कोई जाएँ रखाए, कोई सिर मुड़ाए, कोई गोचर्म, कोई बृगत्रम ओर 
कोई वब्न पाहिने था । १३-१५ | किसी के हाथ में मुद्ठी भर कुश थे। 
अग्निकुण्ड, धनुष, खङ्ग, शाक्कि, मुसल, वज्र, पट्टिश, पाश, परिष ओर 
कोई रचत लिए था। सब राक्षस कवच पहने थे । किसी की छाती में स्तन 
का एक ही चिह्न था । उनके वर्ण भी अनेक प्रकार के थे । कोई तो 
- भयानक महाकाय, कोई बोना, कोई बहुत मोटा ओर कोई अत्यन्त 
दुबला,कोईबहुत लंबा,कोई बहुत बोटा, कोई बहुत गोरा और कोई बहुत 
काला,कोई कुबड़ा,कोई विरूप ओर कोई रूपवान्‌ तथा तेजस्वी था। गले 
में उत्तम मालाएँ और अंगों में विचित्र लेप शोभित थे। सब राक्षस 
अनेक प्रकार के वेशभूषा से सजे हुए थे । किसी के हाथ में ध्वजा ओर 
किसी के हाथ में पताका थी । महावीर हनुमान्‌ ने अन्तःपुर के समीप 
रावण द्वारा नियुक्क रक्षकों को देखा | आगे चलकर एक बड़ा रमणीय 
घरःदेखा, वह त्रिकूट पर्वत के मध्यभाग में था। उसका द्वार सुवर्ण 
का बना हुआ था । वहाँ उत्तम घोड़े ओर चार दाँतोंवाले सफेद 
हाथी सजे खड़े थे। रथ और विमान भी देख पड़े । मृग ओर पक्ती 
बोलते थे महामुस्य मणि ओर मोती जड़ी थीं । राचसों का पहरा 
लगा था। घर के चारों ओर सोने की चहारदीवारी ओर बड़ी गहरी 
खाई थी | वह घर रावण का अन्तःपर था । महावीर हनुमान्‌ ने हज़ारों 
महाबली राक्षसो से सुरक्षित, सुवर्ण और बहुमूल्य मणि-मोतियों से- 
भूषित, अगुरु ओर चन्दन से सुगन्धित रावण के अन्तःपुर में प्रवेश 


किया । १६०४० | = ३८ Se 
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सर्ग ५ 


उसी समय भगवान्‌ चन्द्रमा आकाश में अपनी किरणों द्वारा प्रकाश [ 
फैलाने लगे । उनके चारों ओर ताराएँ शोभित थीं, अतएव वे गायों | 
क बीच में सांड के समान आकाश में विचरते थे । उनके शीतल प्रकाश [ 
स सबका इःख-सताप दूर हो गया । महासमुद्र में बड़े वेग से लहरे . 
उठने लग।। पथिवा पर उनका प्रकाश फैल गया। जैसी शोभा एथिवी . 
में मदर पवेत पर, सध्या के समय समुद्र में और दिन में कमल के वन | 
में होती हे, बेसी ही शोभा भगवान्‌ चन्द्रमा में थी । जैसे हस चांदी के | 
पिंजरे में, सिह मन्दर पर्वत की गहा में, और वीर परुष सफेद हाथी . | 
को पीठ पर देख पड़े बैसे ही चनमा आकाश में शोभित इए। उनके | 


अक मं कलक था, अतएव तीचण सांगांवाले बेल के समान और 
ऊचे शिखरवाले श्वेत पर्वत के समान जान पडते थे । सर्य के प्रकाश 
से उनका नेसगिक अःधकार दूर हो गया था। वे प्रकाश और शोभा 
से युक़् होकर, पवेत पर सिंह के समान; य॒द्धभमि में सफेद हाथी के 


समान तथा अपने राज्य में राजा के समान आकाश में प्रकाशित ' 


इए । चन्द्रमा के उदय होने से अन्धकार नष्ट हो गया, मांसाझरी 
राक्षसा का घूमना-फिरना बढ़ गया, ख्लियों का प्रणय-कलह शान्त 
हो गया, रात में स्वर्ग का जेसा सुख हो गया। चारों ओर वीणा का 
मधुर शब्द होने लगा। सती ख्रियाँ अपने पति के साथ सो गई। 
अडुत आर भयानक. काम करनेवाले निशाचर और हिंसक जीव 
५ | . इधरउधर घूमने तथा विहार करने लगे। महावीर हनुमान्‌ ने मार्ग 
जें चलते इए देखा कि राच्षसों के घरों में अनेक प्रकार के रथ, घोडे 
F ओर सुबशेमय आसन शोभित हैं । कहीं मतवाले राक्षस कोलाहल 
.. करते हैं, कहीं वीरता के गर्वे से एक-दूसरे का तिरस्कार करते हें। 
. कोई राक्षस अपनी मोटी भुजाओं से ताल ठोक रहा है । कोई छाती 
ठोक रहे हैं, कोई अनेक प्रकार के वेश धारण करते हं, कोई धनुष 
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चहाते हैं, कोई ख्लियों का आलिंगन करते हें। १-१२ । ख्चियाँ अंग- 
राग लगा रही हैं । कोई सो रही हे, कोई प्रसन्नता से हँस रही है, कोई 
क्रोध के मारे लम्बी सॉस छोड़ रही हे। हनुमान्‌ ने कहीं तो बड़े-बड़े 
हाथियों के गरजने का शब्द सुना, कहीं सजन राचसों को बेठे देखा | 
कहीं जलाशय में फुफकारते हुए सॉपों के समान वीर राक्ञसों को 
देखा । बुद्धिमान्‌,श्रद्धावान्‌ , अनेक प्रकार के वेशधारी, मधुरभाषी भी 
राक्षस दिखाई दिये । प्रधान राक्षसों को भी देखा । यद्यपि वे कुरूप 
थे, किन्तु वेशभूषा से रूपवान्‌ के समान जान पड़ते थे । राक्षसों 
के रूप, गुण और गुण के अनुरूप कार्य देखकर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न 
इए । अलंकारो से भूषित, ताराओं के समान सुंदरी, अच्छे स्वभावः 
वाली, मदिरा पीने में आसक़् विलासिनी ख्नियों को भी देखा । लजा 
ओर हष से उनका सोन्दर्य और भी बढ़ गया था।ख्जियाँ अपने पति की 
गोद में वैसे ही विहार करती थीं, जेसे फूलों में अमर । कोई सतमहले 
पर बेठी थी, कोई पति की गोद में प्रसन्न थी। हनुमान्‌ ने देखा कि 
कोई श्री तपाये हुए सुवर्ण के समान, कोई चन्द्रमा के समान थी। 
कोई स्री पति के विरह में व्याकुल थी, ओर कोई पति के समागम से 
` प्रसन्न थी । ख्रियों के मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर थे | सबके नेत्र ओर 
. तिरबी भांहें मनो हर थीं। वे फूलों की मालाएँ पहने थीं। उनके आभूषण 
बिजली के समान चमकते थे । उन ख्रियों को देखकर हनुमान्‌ बड़े 
प्रसन्न हुए | किन्तु फुली हुई लता के समान सुन्दरी सीता कहीं न 
देखे पड़ीं । सीता धर्मनिष्ठ राजकुल में पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं । पतिः 
ब्रता थीं, सदा अपने मन में रामचन्द्र की चिन्ता करती थीं । राम के 
वियोग से दुःखित थीं, चिन्तित रहने के कारण उनका स्वरं गदगद 

हो गया था । मयूरी. के समान मधुर बोलनेवाली सीता कहीं न देख 
पड़ीं। सीता द्वितीया के चन्द्रमा के समान, धूलि लगी हुई सोने की रेखा | 
के समान, बाण लगे इए घाव के चिह् के समान ओर वायु से उड़ाये 
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हुए बादलों की रेखा के समान थीं । सीता को न देखकर हनुमान्‌ बह 
व्याकुल हुए । १३-२७ | 


सर्ग ६ 
शीघ्रता से चलते इए हनुमान्‌ ने समीप ही रावण का घर देखा। 
सीता को न देखने से वे बड़े दुखित थे। रावण का घर सर्थ के समान: 
चमकता था। उसके चारों ओर लाल रग की चहारदीवारी थी । जेसे | 
सिह वन की रक्षा करता हे वेसे ही भयानक राक्षस उस घर की रचा . 
करते थे। रावण का घर देखकर हनुमान्‌ प्रसन्न हुए। उसके दार. 
पर चाँदी ओर सोने से चित्र बने थे। फाटक सुवर्णमय था । बड़े-बड़े 
आगन ओर सुन्दर दार थे। दार पर हाथी खड़े थे, उन पर महावत बैठे | 
थे । घाड़ जुते इए हजारों रथ आर शूरवीर राक्षस भी खड़े थे । रथों में 
सिंह ओर बाघ के चमड़े मटे थे। रथ सोने, चाँदी ओर हाथी-दाँत के . 
बने थे। अनेक प्रकार के रल, उत्तम आसन आर हजारों मृग-पक्षी . 
शोभित थे। द्वारों पर दारपाल खड़े थे। सुन्दरी ख्रियाँ आमोद-प्रमोद . 
करती थीं । उनके आभूषणों का शब्द सुन पड़ता था। छत्र और ब्रॅवर | 
आदि राजाओं के उपयुक्त सामग्री रक्खी थी। चन्दन आदि की सगन्ध . 
जाती थी । महावन में सिंह के समान प्रधान राक्षस उस घर में दिखाई . 
दिये । शंख, बृदंगः ओर नगाड़े का शब्द सुन पड़ता था। अमावस- . 
पूर्णिमा आदि पर्वों में होम होता था, प्रतिदिन इष्टदेव की पूजा 
 होतीथी। १०१९ । महावीर हनुमान्‌ हाथी, घोड़े ओर रथ आदि 
` -सेसुसजित, महामूरय रत्नों से विभूषित, वह भव्य भवन देखकर मन 
' ज्नेंसोचने लगे कि यह घर सम्पूणं लंका का अलंकार हे | उस घर 
को देखते इए, ओर अन्य प्रधान राक्षसों के घर और बगीचे देखते | 
ए निर्भय घूमने लगे। १३-१६ । फिर वे प्रहस्त और महाबली 
'के घर में गये। वहाँ से कदकर कुम्भकर् के घर में पहुँचे। | 
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विभीषण, महोदर, विरूपाक्ष, विद्युतजिह, विद्युन्माली, वज्दंप्र, शुक 
` सारण, इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, वज्रकाय) 
` धुरा, सम्पाति, विद्युत्रूप, घन, विधन, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट 
` इस्वकणं, दंष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विछयानि हृ, द्विजिह्व’ 
_ हर्तिमुख, कराल, विशाल ओर शोणिताच्ष के घरों में गये । १७-२६। 
` उन दिव्य घरों को देखते हुए राचसराज रावण के घर में पहुँचे । वहाँ 
` उन्होंने देखा कि अनेक भयंकरी राचसी ओर महाकाय राक्षस शूल, 
` मुहर, शक्ति ओर तोमर लिये रावण के शयन-गृह की रखवारी करते 
` हें। कहीं वायु के समान वेग से चलनेवाले रंग-बिरंग के घोड़े ओर 
. कहीं अच्छी जाति के हाथी देख पड़े । उन दुर्धप हाथियों से मद बहता 
 था। वे बरसनेवाले बादलों ओर झरना भरते हुए पवतों के समान 
` शोभित थे। ऐरावत के समान पराक्रमी, बादलों के समान गम्भीर 
` शब्द से गरजनेवाले हाथी शत्रु की सेना को बिन्न-मिन्न ओर शत्रु 
के हाथियों को परास्त कर देते थे । 

हनुमान्‌ ने उस रमणीय घर में कहीं सजी इई सेना, कहीं सुवर्ण 
. मय भरोखों से शोभित सर्य के समान चमकती हुई शिबिकाएँ, कहीं 
` विचित्र लतागृह, कहीं करीड़ागह, कहीं रातिगह ओर कहीं दिन में विहार 
. करने के गृह देखे । किसी स्थान में चित्रशाला ओर कहीं लकड़ी के 
बने इए क्रीड़ापवंत शोभित थे । वह रमणीय घर मन्दर पर्वत के समान 
जान पड़ता था । कहीं मोरों के पालने का स्थान बना था | उनमें 
ध्वजाएँ खड़ी थीं। कहीं अनेक प्रकार के रल ओर धन संचित था। 
धीर-वीर राक्षस उप्त खजाने की रखवारी करते थे । राक्सराज रावण - 
का वह घर कुबेर के भवन के समान शोभित था। रतों के प्रकाश से 
ऑर रावण के तेज से वह सहस्ररिम सूर्य के समान चमकता 
था। २७-४० । उस घर में सुवर्णमय पलँग, आसन ओर मणियों 
वरतन थे। मधु ओर आसव का कीचड़ सदा बना रहता था।. 
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के नूपुर आर मेखला का शब्द तथा मृदंग का मधुर शब्दसुन पड़ता था। 
हनुमान्‌ ने सुन्दर अटारियों, बड़े-बड़े ऑगनों ओर सैकड़ों ख्रियों मे 
शा।भत कुबर-मवन के समान उस विशाल गृह में प्रवेश किया । 8 १-४४ 


सर्ग ७ 


हनुमान्‌ न देखा [के रावण क घरां में सुवणं और वेदूर्य मणि को 
।खुड़ाकेय। ह, पक्षी बेठे हैं, वे धर बिजली साहित बरसात के बादलों. 
के समान शोभित हैं। शंख ओर अच्न रके हैं । ऊपर के भाग में भी. 
सुन्दर कमरे बने थे। अनेक प्रकार के रल रक्खे थे। देवता और दानव भी | 
उनकी प्रशसा करते थे । रावण ने उनको अपने बाइबल से अधिकार . 
में किया था । जान पड़ता था कि मयदानव ने अपनी माया से उनको 
बनाया है । उनके समान घर ससार में ओर कहीं नहीं थे । उनमें एक . 
घर सबसे श्रेष्ठ था, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । वह बादलों के. 
समान था, आकाशचारी विमान के समान मनोहर था। ऐसा मालम. 
होता था कि स्वर्ग पृथिवी पर उतर आया है । वह रत्रजटित घर अपनी. 
शोभा से प्रकाशमान था । राक्षसराज रावण के प्रभाव के अनरूप ही । 
था। फूलां से शोभित अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन फूलों का पराग | 
हवा में सब जगह फेल गया था। उस घर में, बादलों में बिजली के | 
समान (खिय थीं । उसी घर में पुष्पक विमान भी शोमायमान | 
था । वह विमान धातुओं से चित्रित शेल-शिखर के समान, नचत्रों ! 
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` से शोभित आकाशमंडल के समान तथा अनेक रंगों से भपित बादलों . 
_ के समान मनोहर था। १-८ । उस विमान में कृत्रिम पर्वत बने थे, 
_ उन पवृतों पर इच लगे थे, इषं में फूल थे, फूलों में कलियाँ और 
` पराग शोभित था। * । श्वेत गृह, फूले हुए कमलों से शोभित तालाब 
.. और मनोहर वन भी था। उस श्रेष्ठ विमान में रत्रमय पत्ती, सुवर्णमय 
, साँप ओर घोड़े बने थे। जिस जाति का जो घोड़ा बनाया गया था, 
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उसका रूप-रंग उस जाति के अनरूप था। १०-१२ पक्तियों के 
पंख छोटे थे, वे सोने और मूँगे से बनाये गये थे तथा फूलों से अलं- 
कृत थे। उनके मुँह ओर पंख बड़े मनोहर बने थे। सँड़ में कमल 
दबाये इए हाथी भी बने थे। हाथ में कमल का फूल लिये देवी की 
मात बनी थी । १३-१४। 
राक्षसराज रावण का घर इसी प्रकार और भी अनेक वस्तओं से 
सजा हुआ था। वह कन्दराओं से शोमित पर्वत तथा वसन्त ऋत में वृत्त 
के समान रमणीय था। महावीर हनुमान्‌ उस घर को देखकर बड़े 
-विस्मित हुए । उन्होंने रावण की राजधानी लंकापुरी में बहुत हुँदा 
किन्तु रामचन्द्र के गुणों की अनुरागिनी, दुःखिनी, पूजनीय सीता 


को कहीं न देखकर बड़े दुःखित हुए । १५-१७। 


सरग 
बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ वहा खड़े होकर पृष्पक विमान को देखने लगे । 
वह विमान मणि-रत्र-जटित, सुवर्ण की खिड़कियों से शोभित और 
मनोहर मूर्तियों से सुसनित था। देवशित्पी विश्वकर्मा ने जितनी 
. रचना की थी, उन सबमें इस विमान को ही श्रेष्ठ माना था। वह 
"आकाश में सूर्य के मार्ग तक जा सकता था। उसके सव अंग 
` बड़े प्रयत्न से बनाये गये थे, ओर महामस्य थे । उस विमान के बनाने 
में जेसी निपुणता की गई थी, वेसी देवताओं के विमान में भी नहीं 
देख पड़ती थी । रा्तसराज रावण ने तपोबल से प्राप्त पराक्रम के प्रभाव | 
से उस विमान को अपने आधिकार में किया था। उस पर बेठ- _ _ 
कर अपनी इच्छानुरूप वायु के समान वेग से विचरता था। उसकी 
कारीगरी देखकर आश्चर्य होता था। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम ._ 
पदार्थों की सचना थी। वह वायु के समान शीघ्रगामी था। महाम्तापी | 
यशस्वी पुण्यात्मा पुरुष ही में विचरते थे । वह 
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बड़े वेग से आकाश में चल सकता था। पर्वत के शिखर के समान. 
ऊँचा था, उसमें बहुत से घर भी बने थे। कानों में कुंडल पहने, बहुत 
भाजन करनेवाले, विकराल आँखोंवाले, निशाचर और भतगण उसे 
चलाते थे । वह विमान वसन्त ऋत के पष्प के समान मनोहर ओर 
वसन्त की शोभा से भी बढ़कर शोभित था। १=८। 


सर्ग 8 | 
हनुमान्‌ ने एक ओर बहुत बड़ा घर देखा, जहाँ राक्षसराज रावण | 
रहता था। वह चार कोस लंबा और दो कोस चोड़ा था। उसके आस- 
पास और भी बहुत-से राजमहल थे | विशालनयनी सीता को दूँदने | 
के लिए वे उस घर में सब जगह घुमे । तीन दॉतवाले ओर चार दातः. 
वाले हाथी, तथा अस्र-शख्रधारी राचस उस विशाल भवन की रचा 
करते थे । कहीं रावण की राक्षसी ्रियाँ ओर कहीं बलपर्वक लाई हुई 
राजकन्याएं थीं । उस घर में मगर, नाक ओर तिमिंगिल (एक प्रकार | 
की मछली ) आदि जलजीवों के चित्र बने थे, अतएव वायु के वेग से 
लहरें लेते इए समुद्र के समान मालूम होता था। कुबेरभवन और . 
चन्द्रमा की जेसी शोभा उस घर में सदा रहती थी।। कुबेर, यम और . 
वरुण के भवन के समान, अथवा उससे भी बढ़कर समृद्धि रावण के | 
घर में थी । पवनतनय हनुमान्‌ ने उसी: विशाल भवन में पुष्पक | 
विमान को देखा । उसमें मतवाले हाथियों के चित्र बने थे। १-१०। | 
विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत पुष्पक नाम का जो. 
.. - विमान बरह्मा के लिए बनाया था, जिसे यच्राज कुबेर ने कठोर | 
` तपस्या करके पितामह से प्राप्त किया था; उस विमान को राच्सराज 
रावण अपने पराक्रम से कुबेर को परास्त करके छीन लाया था। . 
में सुवर्णमयं मृग बने ये, चाँदी के खम्मे लगे थे; वह 
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समान, सूर्य ओर अग्नि के त॒स्य, गगनस्पर्शी शिखरागार और 
विहारागार के समान शोभित था। जिसे विश्वकर्मा ने बड़ी निपुणता 
से बनाया था, जो सुवर्णमय सीढ़ियों ओर उत्तम वेदी से अलंकृत था 
जिसमें सुवर्ण और स्फटिक मणि की लिइ़कियाँ लगी थी, इन्द्रनील 
महानील ऑर अन्य श्रेष्ठ मणियों की वेदी बनी थीं, विचित्र मगे 
महामूस्य मण आर गाल माती जिसकी फ़र्श में जड़ी थीं, जिसमें 
लाल सुगन्धित चन्दन पोत दिया गया था, सूर्य के समान प्रकाशमान 
उस विमान पर हनुमान्‌ चढ़ गये ओर उस पर बैठकर अनेक वस्तुओं 
'की सुगन्ध लेने लगे। सुगन्धित वायु सर्वत्र फेल रही थी; मानों 
वायु ने सुगन्ध का स्वरूप धारण किया था। हनमान्‌ ने उस सगन्ध से 
अनुमान किया कि यह रावण का घर हे। पृष्पक विमान से उतर 
कर रावण के शयन-गृह में गये । वह अत्यन्त रमणीय था । मणियों 
की सीढ़ियों ओर सुवर्ण की खिड़कियों बनी थीं । फर्श स्फटिक मणि 
की थी। मोती, मूँगा, सोने, चाँदी ओर हाथी-दाँत की मूतियाँ 
था । मणियों के बहुत ऊँचे खम्भे लगे थे। पंख के समान उन खम्भों के 
ऊपर मानों वह घर आकाश में उड़ रहा था । विचित्र कम्बल बिळे थे । 
मालूम हाता था कि वह शयनगृह राध ओर नगर आदि से शोभित 
दूसरी पृथिवी है । पक्षी बोलते थे, दिव्य सुगंध आती थी, उत्तम 
बिना बिला था, अगुरु ओर धूप की सुगन्ध फेल रही थी । हंस के 
समान श्वेत था, पत्तों और फूलों से सुसजित होने से वसिष्ठ की धेनु 
शबला के समान विचित्र था | उसे देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता 
था। रूप, रस आदि पाचों पदार्थों से हनुमान्‌ की आँख, कान आदि 
पाचों इन्द्रियाँ तृप्त हो गई। ११-३० उन्होंने समभा कि यह स्वर्ग है, 
अथवा वरुण लोक, या इन्द्र की अमरावती; अथवा गन्धर्वो का निवासः 


स्थान है। वहाँ दीपकों के प्रकाश से, आभूषणों की चमक से ओररावण | 
के तेज से बड़ा प्रकाश-था। सुवर्णमय दीपक रावण के तेज से धूमिल 
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हो गये थे, जेसे जआ में हारे इए ज॒आरी उदास हो जाते हें । फिर _ 
न्होंने देखा कि अनेक प्रकार के वेश-भपा से विभूषित, उत्तम मालाएं | 
पहने, हजारों ख्ियाँ सोती हें। आधी रात बीत गईं थी, इसलिए वे | 
कीड़ा-कोतुक बन्द करके मदिरा के न । गई थी। उनके | 
आभषणों का शब्द नहीं होता था । इसलिए वह घर उस कमल-वन के 
समान था, जिसमें भैवरे न भजते हों । श्लियाँ आँखें मुदे थीं, दाँत देख | 
पड़ते थे, मुँह से कमल की जेसी सुगन्ध आती थी । उनके मुख दिन | 
में विकसित ओर रात में संकूचित कमल के समान थे । ख्रियों का मुह | 
देखकर हनुमान्‌ ने अनुमान किया कि इन ख्जियों के मुख को कमल. | 
समझकर अमर प्रार्थना करते होंगे। रावण का शयन-गृह सुन्दरी | 
स्त्रियों से वेसा ही शोभित था, जेसे शरद ऋतु में निमल आकाश | 
ताराओं से शोभित होता हे। राचसराज रावण उन ख्रियों के बीच में _ 
ताराओं के बीच चन्द्रमा के समान था। २१-४२। रावण की | 
स्रिया, आकाश से गिरी हुई ताराओं के समान थीं। ताराओं | 
के ही समान उनका वर्ण ओर लावण्य था। मदिरा के नशे | 
में उनके केश छट गये थे, अलंकार अपने स्थानों से इट गये थे। | 
सब ख्रियाँ गहरी नींद में सोती थीं। किसी के माथे का तिलक बिगड़ . 
गया था, किसी के नूपुर गिर पड़े थे, किसी का हार बगल में लटक रहा 
_ ज्ञा, किसी की मोतियों की माला टूट गई थी, किसी की मेखला टूट गई 
शो ओर किसी का वस्र खिसक गया था । ख्रियाँ नाचने-गाने में थक | 
 इथींओर मदिर के नशे में सो रही थीं। ९३-४७। किसी के कुंडल 
.. - गिर गये थे, किसी की माला टूटकर गिर पड़ी थी। ख़ियाँ हाथियों 
हुईं पुष्पित लतांओं के समान थीं। किसी का चन्द्रमा कें 
मोतियों का हार स्तनों के बीच में सिमट 
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को माला चक्रवाक के समान देख पड़ती थी। ४८-५० । श्रियाँ 
नदी क समान शोभित थीं; उनके जघन मानों नदियों के पुलिन, मेखला 
माना तरंग, आभूषण मानों कमल ओर विलास मानों मगर आदि 
जलजीव थे। किसी के सकमार अंगों पर और किसी के कृचों पर 
नखों के चिहू आभूषण के समान शोभित थे। किसी का अंचल श्वास 
का वायु से बार-बार मुख के ऊपर गिरता था, मानों सुनहरे रंग की 
पताका फहरा रही हो । किसी का कुंडल श्वास की वाय से हिलता 
था । श्रियों के श्वास से मदिरा की गंध आती थी | ५१-५७ | कोई 
-त्री नशे में सोत के मुँह को रावण का मुँह समझकर चमती थी । सब 
[त्रिया रावण पर अत्यन्त आसक्क ओर अनरक़् थीं ओर मदिरा के 
नशे में थीं । कोई स्री अपना हाथ सिरहाने रखकर सो रही थी, किसी ने 
अपना सुन्दर वन्न ही सिरहाने रख लिया था, कोई अपनी सोत की 
छाती पर [सिर रकखे थी, किसी ने सोत के हाथ पर सिर रख लिया था 
कोई किसी की गोद में सोती थी, और कोई सोत के स्तनों पर सिर 
रखकर सो गई थी । कोई किसी की जॉध पर, कोई किसी की बग्रल में 
काई [केसी की कमर पर और कोई किसी की पीठ पर सिर रकखे 
रही थी । सब एक-दूसरी की देह में लिपटी हुई ओर प्रसन्न थीं । हाथ 
से हाथ मिले रहने के कारण गुँथी हुई माला के समान जान पढ़ती 
थीं। मानों वसन्त ऋतु में फूली हुई लताएँ वायु के वेग सें बृत्तों 
में माला के समान लिपटी थीं और उन पर अमर बैठे थे | परस्पर 
लिपटी रहने के कारण उनके अंग-अ्रत्यंग, ब और आभूषण में कुछ 
भेद न मालूम होताथा। यह नहीं जान पड़ता था कि किसका कोन बच्न - 
ओर कोन आभूषण हे । रावण भी सो गया था; अतएव सुवर्णमय दीपक 
निडर होकर उसकी ख्तरियों को देख रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, देत्य, | 
गन्धव ओर राक्षंसों की कन्याएँ रावण पर आसक़ होकर उसकी पत्री | 
बन गई थीं। कुब ब्ियों को युद्ध में-जीतकर लाया था। सीता | 
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के सिवा ओर कोई स्री रावण के अतिरिक्त दूसरे परुष को नहीं चाहती 
थी । वे सब सुन्दरी थीं ओर अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थीं। अपने 
रूप ओर गुण से रावण को प्रिय थीं। यह सब देखकर हनमान ने 
अनुमान किया, यदि सीता इन राजमहिलाओं के समान भोग-विलाप 
में आसक् हों, तो रावण के लिए बड़े श्रेय की बात है। किन्त वे पति 
्रता हें, रावण छल से उनको हर लाया हे, वे तो बड़े कष्ट से दिन 
बिताती होंगी । ५८-७४ | ' 


सग १० 
उसके बाद हनुमान्‌ ने शयनगृह में स्फाटिक मणि की बनी हुई 
एक सुन्दर वेदी देखी । उस पर अनेक प्रकार के र जड़े थे। उसके | 
ऊपर वेदूर्यमणि का एक पलंग बिछा था। पलँग के पावे हाथी 
दाँत के थे ओर सोने से मठे थे । उस पलँग पर महा-मस्य बिछोना 
बहुत शोभित था । वह सफेद पलॅग अशोक की मालाओं से अलंकृत 
था) उसके ऊपर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल छत्र रक्खा था। चारों 
ओर यन्त्र से चलती हुई पतली चंवर डला रही थीं। अनेक प्रकार 
की सुगन्ध और अगुरूधूप से सुवासित था। भेड़ का कोमल चर्म 
बिछा था। उस पलँँग पर राक्षसराज रावण सोता था। उसके अंगों 
में सुगंधित लालचंदन लगा था। वह बरसात के बादल के समान 
काला था। आँखें लाल थीं, कानों में सफ़ेद कुंडल पहने था, सुवर्ण के 
` समानं चमकता हुआ वख ओढ़े था ओर अनेक प्रकार के उत्तम आभ्‌- . 
- ष्ण प्रहने था; अतएव सन्ध्या-राग से राजित बिजली चमकते हुए 
बादल के समान जान पड़ता था | उसे देखकर ऐसा मालूम होता था, : 
` मानों इक्षो ओर लताओं से युक्त मन्दर पर्वत पथिकी पर पड़ा 
| रू | ओर रूपवान्‌ था, मदिरा पिये इए सो रहा 
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को देखकर हनुमान्‌ को कुछ भय हुआ, वे पीछे को हट गये। उसके 
बाद सीढ़ियों पर चढ़कर महापराक्रमी रावण को देखने लगे । वह पलंग 
पर वेसे ही सो रहा था, जेसे हाथी किसी झरने में सोता हो। इन्द- 
ध्वज के समान भुजाएँ फेलाए था । परिष ओर हाथी की सूँड़ के समान 
मोठी और सुदृढ़ भुजाओं में आभूषण पहने था । हाथों के अँगूठे, 
अंगुलियाँ ओर नख सुलक्षण थे | उसकी भुजाएँ पॅच-मुँहे सॉपों 
के समान जान पड़ती थीं । देह में ऐरावत के दाँत के प्रहार का 
चिह्न, ओर इन्द्र के वज्र तथा विष्णु के चक्र के भी प्रहार के चिह 
थे। उसकी भुजाओं में शीतल, सुगन्धित लालचन्दन.लगा था | 
मुजाएँ मन्दर पर्वत पर पड़े हुए कुपित साप के समान थीं । पर्मताकार 
. रावण, शिखर के समान दो भुजाओं से अत्यन्त शोभित हो रहा था । 
` उसके मुँह से पुन्नाग की सुगन्ध निकलती थी, ओर बकूल से सुवासित 
मदगन्धवाही साँस की वायु घर भर में फेलकर बाहर निकलती थी। 
कानों में कुंडल शोभित थे, सिर पर मणि-मोती जड़े इए सुवर्णमय 
किरीट थे, चोड़ी छाती पर लालचन्दन लगा था और मणियों का हार 
पढ़ा.था। पीला रेशमी वच ओटे था । ऐसा जान पड़ता था, मानों 
गंगानदी में हाथी सो रहा हो । 

शयन-गृह के चारों कोने में चार सुवर्णमय दीपक जलते थे । जैसे 
अंधेरी रात में बिजली के चमकने से काले बादल दिखाई दें. 
वेसे ही कृष्ण-कलेवर रावश को दीपकों के उजाले में हनुमान्‌ ने 
देखा। १०-२8। स्रियाँ उसके पेरों के पास सोती थीं, उनके मुँह चन्द्रमा 
के समान सुन्दर ये, उनके कानों में नीलममाशि जड़े हुए सोने के कुंडल 
शोभित थे, हाथों में बिजायठ थे, जिनमें हीरे जड़े थे, और गले में 
चमकती हुई मालाएँ शोभित-थीं । श्लियों के मुख-सोन्देयसे वह पलॅग 
छिठकी हुई ताराओं से शोभित आकाश के समान जान पढ़ता था। 
वे प्रियाँ नाचने-गाने में बड़ी निपुण थीं ।-कीड़ा-कोतुक में थककर | 
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सो गई थीं । किसी की वेशी गले में लिपटी थी । उसे देखकर ऐसा मालम : 
हाता था, मानां धारा में बहती हुई कमलिनी नाव में लिपट गई है। 
कोइ बाल में मरू दबाए थी, वह मानों बच्चे को लिये सो रही हे। कोई 
मृदग पर और कोइ पणव पर हाथ रखकर सो गई थी । किसी के आगे. 
ओर पीछे डिंडिम पड़े थे, मानों उसके साथ पति और पुत्र सोते हैं । कोई. 
बगल मं आडम्बर बाजा दबाए साती थी। कोई सोने के कलस के समान . 
स्तना पर हाथ रखकर सो गई थी ओर कोई दूसरी खरी सें लिपटी हुई | 
सोती थी । ३०-४६। - ` | 
महावीर इनुमान्‌ ने उन ख्रियों में रावण की प्रिय पत्नी मन्दोदरी को. 
भी देखा। वह एक शय्या पर अलग सोती थी । माणि और मोती जडे 
इए आभूषण पहने थी, अपने सौन्दर्य सें शयनगृह को शोभित करती 
थी । उसका रग सोने के समान था, वह अन्तःपर की स्वामिनी थी | 
- हनुमान्‌ ने मन्दोदरी को देखकर अनमान किया कि शायद सीता. 
यही हों। उन्हें बड़ा हष हुआ । वे वानर-स्वभाव-वश आनन्द से. 
ताली बजाने लगे, पूँछ चूमने लगे, उछलने ओर गाने लगे, कूदकर 
खम्भों पर चद्‌ गये | ५०-५४। ` ` े 


के अल डे के अकसक्क' के सीटों पे 


` हनुमान ने फिर सोचा कि सीता रामचन्द्र की पतित्रता स्री हें | वे. 
उनके वियोग में; इस प्रकार भोग-विलास में आसक् होकर न सोवेंगी।. 
मदिरा पीना ओर आभू ए पहनना भी पसन्द न करेंगी। रामच ' 
सिवा ओर किसी पुरुष की, चाहे देवराज इन्द्र भी क्यों न हों, प्रार्थना 
हे क्योंकि रामचन्द्र के समान कोई देवता भी नहीं हो सकतां। 
हनुमाच्‌ने निश्चय किया कि यह कोई दूसरी स्री है । फिर उन्होंने 


मंदिरा पीने 5 - मी ह, रे Fu omain वह by अहतः खनियाँ नाच-गाकर | 
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` क्रीड़ा करके, मदिरा के नशे में सो रही थीं। कोई तो नाचते-नाचते 
और कोई गाते-गाते थक गई थी और कोई नशे से विहल 
हो गई थी | १-४ । कोई मुरज, कोई मृदंग और कोई चेलिका आदि 
` बाजा सिरहाने रखकर सो रही थी। खनियाँ सुन्दर बिछोने पर सोती थीं । 
` कोई स्वप्नावस्था में सोन्दर्य का वर्शन कर रही थी, कोई संगीत का 
र्थ कर रही थी ओर कोई देश-काल के उपयुक़् बातें कहती थी। 
` हनुमान्‌ वहाँ से लोटकर फिर रावण के शयनगृह में आये । हजारों 
सर्वांगसुन्दरी ख्रियाँ रति-क्रीडा से थककर सो रही थी | उनके बीच 
में रा्सराज रावण गायों में सॉड के समान ओर हथिनियों में हाथी 
के समान शोभित था । ६-१२ । फिर वे रावण की पानभूमि में गये 
` वहाँ अनेक प्रकार की खाने-पीने की वस्तुएँ देखीं । महिष, वराह ओर 
हिरन का मांस अनेक प्रकार से बनाया हुआ सोने के बतेनों में रक्खा 
था। मोर ओर मुर्ग का मांस, दही ओर नमक से बनाया हुआ वराह 
तथा वार्धीनस का मांसः क्रिकल, छाग, खरगोश ओर मछलियों का 
मांस रक्खा था। खाने-पीने ओर चाटने की अनेक प्रकार की खटी 
ीठी-ओर नमकीन चीजें रक्खी थीं। स्वादिष्ठ फल-मूल भी रकखे थे 
अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही थी। उत्तम शय्या ओर 
आसन अग्नि के समान चमकते थे | मालाओं के देर लगे थे। सोने 
के कलस, मणि ओर स्फटिक के बरतन रकखे थे। उन बरतनों में 
मदिरा भरी थी । वह फूल-फल और शहद से बनाई गई थी, सुगन्धित 
वस्तुओं से सवासित की गई थी । किसी बरतन की आधी मदिरा 
पीली गई थी, कोई बरतन बिलकुल खाली कर दिया गया था ओर 
कोई भरा हुआ था । सब बरतन एक स्थान पर अच्छे ढंग से रक्खे थे । 
खाली शय्या भी बहुत-सी थीं । ख्ियाँ परस्पर लिपटकर सो गई थीं। 5 
किसी ने दूसरी स्त्री का वस्त्र ओद लिया था | वायु शीतल-चन्दन, | 
मधुर-मदिरा और अनेक प्रकार के फूलों तथा धूप की गन्ध लेकर | 
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चलती थी । हनुमार्‌ ने अन्तःपुर के सब स्थानों में देखा, किन्तु सीता | 
कहीं न देख पड़ीं । १३-३७। फिर वे अधर्म के भय से मन में सोचने | 
लगे-मेंने सोती हुई, वस्त्रहीन, पर-स्त्रियों को देखा हे | यह अधर्म | 
का काम हुआ । आज तक भेंने कभी परस्त्री को नहीं देखा था। | 
पर-स्त्रीःगामी रावण को भी मेंने देखा। फिर उन्होंने सोचा कि | 
इन सोती हुई स्त्रियों को देखकर मेरे मन में विकार नहीं उत्पन्न | 
हुआ । इसका कारण यह हे के मन ही इन्द्रियों को अच्छे-बुरे कार्मा म | 
लगाता है, किन्त मेश मन मेरे वश में ह, तो फिर मुके पाप कयां. 
लगेगा । इसके सिवा दूसरे स्थानों में सीता का पता भी तो नहीं लग | 
सकता ; क्योंकि स्त्रियों में ही स्त्री का पता चल सकता हे । चाहे जिस | 
जाति का प्राणी हो, उसी जाति में हुँदा जाता हे । क्या स्त्री | 
म्ृगियों के झुण्ड में ढूँदी जाती हें? वहाँ केसे ममिलेगी। ३८-९५ । | 
इसी से मेंने शुद्ध-हदय से रावण के अन्तःपुर में सब स्थानों में देखा, 
किन्त सीता कहीं न देख पड़ीं । महावीर हनुमान्‌ ने देवकन्याओं, . 
गन्धवकन्याओं ओर नागकन्याओं में जब सीता को कहीं न देखा, | 
तब वे वहाँ से निकलकर दूसरे स्थान को चले। चलते समय एक बार | 
फिर बड़ी सावधानी से सब स्थान देख लिये । ४६-४६ । | 


—— 


a 
के 
IR 


। सगे १२ [ | 
इस प्रकार जब उन्होंने बड़ी उत्सुकता से लताओं से आच्छादेत 
विचित्र चित्रों से शोमित घरों में ओर शयन-गृह में टा, किन्तु सीता 
. को कहीं न देखा तब उनको बड़ी चिन्ता हुईं। वे सोचने लगे 
आलम होता है कि सीता जीवित नहीं हं। क्योंकि मेंने अन्तःपुर में 
भी सीता कहीं न देख पड़ी । सीता पतिव्रता | 
क्षा. करना सर्वथा उनका कर्तव्य है। पातिब्रत 
स्थिर रहने से सजो का झनिष्ट करनेवाले प्रसिद्ध 


Fr ८ ८ ५. 
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दुरात्मा रावण ने उनको मारडाला होगा | अथवा भयानक मुँह ओर 
आँखोंवाली राक्षसियों को देखकर सीता डर के मारे मर गई होंगी। 
सीता का पता नहीं लगा, समुद्र के लॉधने का कुछ फल न हुआ 
वानरों के साथ सीता को हूँदते-दूँहते बहुत समय ब्यथ गया, इसलिए 
अब में सुग्रीव के पास न जाऊँगा । क्योंकि बलवान्‌ सुग्रीव अब मुभे 
कठोर दंड देंगे ।१-५। अन्तःपुर के सब स्थान देख लिये, यहा पतित्रता 
सीता कहीं न देख पड़ीं । सब परिश्रम व्यथ गया । लाटकर जाऊंगा ता 
सब वानरमुभसे पूछेंगे कि तुम लंका में जाकर क्या कर आय? तब में 
उनको क्या उत्तर दूँगा। अतएव प्रायोपवेशन करके प्राण त्याग दना ही 
मेरे लिए अच्छा हे। वानरराज सुग्रीव की दी हुई अवधि बीत गई ह। 
में लोटकर जाउँगा तो अंगद ओर वृद्ध जाम्बवान्‌ और अन्य सब वानर 
क्या कहेंगे ! अथवा उत्साह ही सफलता का कारण हें, उत्साह से हा 
सब सख मिलते हैं, इसलिए उत्साह को न छोडकर, जन स्थाना का 
अभी नहीं देखा हे, उनमें भी दूँदना चाहिए। उत्साह ही कार्मा में लगाता | 
हे। उत्साह के साथ जो काम किया जाता हें, वह सफल होता ह। 
में फिर बड़े यत्न से उत्साह के साथ अन्य स्थानां मं सीता को 
हँ । ६-१२ । मदिरा पीने के स्थानों ऑर फूली हुई लतां से 
आच्छादित घरों में सत्र देखा, चित्रशाला और कीड़ागृह भी देखा। 
अन्तःपुर के बग्चीचों में भी दूँदा । इस प्रकार थांड दरसांचकर महाविर 
हनुमान्‌ ने तहखानों में, देवालयों में ओर घरों के ढुमहलॉ-तिमहल। मे 
ढूँढने का निश्चय किया । वे कहीं उब्चलते-कूदते; कह। ठहरतें, कही 
चलते, कहीं द्वार खोलते, कहीं किवाड़ बन्द करते, कहीं घंर में घुसते, 
कहीं बाहर निकलते और कहीं सावधान होकर ठहर जाते थे। इसे 


प्रकार उन्होंने रावण के अन्तःपुर में चार अंगुल स्थान भी ढूँढ़ने से. 


न छोड़ा । ११-१७। चहारदीवारी के बीच की गलिया, द्वालया | 
की बेदी और छोटे-छोटे तालाबों में भी दूँ । वहाँ भयानक राचः | 
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सिया ही देख पड़ी, सीता का कहीं पता न लगा। विद्याधरों की 
स्त्रियों में भी देखा, वे रूप-लावण्य में सर्वश्रेष्ठ थीं। वहाँ सी सीता न 
देख पड़ीं । रावण की विवाहिता ख्लियों में, बलपूर्वक लाई हुई ख्जियोंमें 
तथा सुन्दरी नाग-कन्याओं में भी दूँदा, वहाँ भी सीता न देख पड़ीं। 
पहा।बाहु हनुमान्‌ ने जब सीता को कहीं न देखा, तब वे बड़े दुखित 
हुए | जाम्बवान्‌ आदि वानरा का उद्योग तथा समद्र लाँघने का अपना 
परिश्रम व्यथ समझकर फिर चिन्ता करने लगे । वे शोक से व्याकुल 
होकर उस धर से निकल आये । १८-२५ । | 


सर्ग १३ 
वीर हनुमान्‌ रावण के अन्तःपुर से निकलकर उसी प्रकार वेग से 

चहारदीवारी पर कूद गये, जेसेबिजली चमक जाती हे। रावण के अन्त 
पुर में जब सीता कहीं न देख पड़ीं, तब वे दुखित होकर सोचने लगे. 
मेंने रामचन्द्र के कार्य के लिए लंका के अनेक स्थानों में टूटा, किन्तु 
जनकनन्दिनी सीता का कहीं पता न चला। तालाब, नदी, नद, . 
वन, समुद्र के तट ओर पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में बार-बार हुँदा, 
पर सीता कहीं न देख पड़ीं । शधराज सम्पाति ने तो बताया था कि. 
सीता रावण के घर में हें, फिर इतना दूँदने पर भी मुझे क्यों न दिखाई. 
दी । १-*। मालम होता हे, रावण के धमकाने पर भी उन्होंने उसकी . 
बात नहीं मानी, इसलिए राक्षसियों ने उनको खा लिया। अथवा . 


सम्भव हे, रावण रामचन्द्र के डर के मारे सीता को लेकर बड़े बेग से . 


भागा हो ओर सीता उसके हाथ से छूटकर मार्गे में कहीं गिर पड़ी . 


 हां। ६-७। अथवा जब रावण उनको लेकर आकाशमा से चला. 


हो, तब ऊपर से भयानक समुद को देखकर वे डर के मारे मर गई हों 
ओर समुद्र में गिर पड़ी हों। अथवा जब रावण बगल में दबाकर भागा. 
मर गई हों । अथवा दंडक वन से लेकर रावण के भागने | 
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पर डर के मारे रथ से गिर पड़ी हों | 5-१० | अपना पातित्रत बचाने 
के लिए तपस्विनी सीता ने अनेक उपाय किये हागे । अधम रावण 
ने उस सर्वागसुन्दरी अनाथा को खा लिया होगा। अथवा रावण 
की दुष्ट श्मियों ने सोत समझकर उस कमलनयनी को खा लिया 
हो । अथवा पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाले 
रामचन्द्र के शोक में सीता स्वयं मर गई हों हा राम,.हा लक्ष्मण, 
हा अयोध्या, यह कहकर बार-बार विलाप करते-करते सीता ने प्राण 
त्याग दिये हों । अथवा सम्भव हे, रावण के घर में किसी गुप्त स्थान 
में पिंजड़े में बन्द मेना की तरह विलाप करती हों। ११-१५। जनक 
की पुत्री, रामचन्द्र की भार्या, रास रावण की पत्नी होकर न 
रहेगी । १६ । सीता चाहे स्वयं मर गई हों, अथवा रावण ने खा लिया 
हो, या रावण के हाथ से छटकर समद्र में गिर गई हों, किन्तु में यह 
हाल रामचन्द्र से न कह सकेंगा। क्योंकि वे रामचन्द्र को प्राणा से भी 
बढ़कर प्रिय हैं | यह हाल उनसे कहने में भी दोष हे ओर न कहने में 
भी । ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, यह कुछ समभ में नहीं 
आता । यह सोचकर हनुमान्‌ बड़े दुखी हुए। फिर सोचने लगे 
यदि सीता को देखे विना में लोटकर किष्किन्धा को जाउँ तो मेरा कोन 
पुरुषार्थ हे । १७-२० | समुद्र का लॉघना, लका में आना ओर राक्षसों 
को देखना, यह सब व्यर्थ हे। जब में किष्किन्धा को जाऊँगा, तो मुभे 
देखकर सुग्रीव, सब वानर ओर राम-लच्मण क्या कहेंगे । सीता 
लका में नहीं हैं“-यह दारुण वृत्तान्त जब में सुनाऊँगा, तो रामचन्द्र 
उसी समय प्राण त्याग देंगे। यह असह्य संवाद सुनकर वे जीवेत 
नहीं रह सकते | २१-२४। उनके मरने पर लच्मण भी जीवित न । 
रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मण उनके परम भक्त हें। राम-लक्ष्मण की मृत्यु | 
सुनकर भरत का ओर भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न का भी जीवित | 
रहना असम्भव हे। जब राजा दशरथ के चारों पुत्र मर जायँँगे, तब 
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कॉसल्या,सुमित्रा और केकयी केसे जीवित रहेंगी । वानरराज सुग्रीव बड़े 
कृतज्ञ ओर सत्यवादी हैं।राम-लच्मण की मृत्यु देखकर वे भी प्राणत्याग 
देंगे । उनकी खनी रुपा भी पति के शोक में मर जायँगी । तारा बालि 
के शोक में बड़े दुख से जीवन बिता रही हें, सग्रीव के भी मरने पर 
वे केसे जीवित रहेंगी । २५-३० । जब स॒ग्रीव, तारा ओर रुमा की 
मृतय हो जायगी तब कुमार अंगद केसे जी सकेगा ? सुग्रीव की मत्यु 
होने पर सब वानर सिर पीट-पीटकर रोवेंगे । वानरराज सुग्रीव दान 
मान ओर आश्‍वासन से वानरों को प्रसन्न रखते थे। वे उनके शोक में 
अवश्य मर जायेंगे । केवल किष्किन्धा में ही नहीं, वन-पवत आद 
सभी स्थानों के वानर प्राण त्याग देंगे । अब वानर कहां साम्मलित 
होकर कीड़ा न करेंगे । वे राजा के शोक में पुत्र, स्री और मान्त्रयां 
के साथ पवतों से गिरकर प्राण त्याग देंगे। ३१-३५ । अथवा [विष 
पीकर, फाँसी लगाकर, आग में कदकर, निराहार रहकर या आत्म 
हत्या करके मर जायेगे । यदि में सीता को देखे विना लोटकर जाऊंगा 
तो रोने-पीटने का हाहाकार मच जायगा । इच्चाकू-वंश का आर 
वानरों का सर्वनाश हो जायगा । अतएव में अब किष्किन्धा को न 
जाऊँगा ओर न सग्रीब से मिलँगा। यदि में न जाउँ, तो सम्भव है 
कि चमात्मा राम-लच्मण आर बलवान वानर मेरी प्रतीक्षा में जीते 
रहें । यदि सीता का पता न लगा तो में वानप्रस्थ होकर, हाथ में या 
मुह में गिरे हुए फल खाकर, इच के नीचे निवास करूंगा। ३६-४० | | 
अथवा समद्र के किनारे चिता बनाकर, उसमें आग लगाकर कृद 
पूँगा। अथवा निराहारं रहकर एक स्थान में बेठा रहँगा। जब प्राण 
जायेगे तब कोआ ओर कृत्ते मेरा शरीर खा लेंगे। मरने का 
भी अच्छा उपाय हें। यदि सीता का पता न लगेगा 
मर जाउँगा । मेंने अच्छे काम करके आज तक | 
सीता को न देखने से नष्ट हो जायगी। अथवा 


|| 
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आत्महत्या करना निन्दित काम हे, इसलिए में तपस्वी हो जाउँगा, 
आर इक्तों के नीचे रहकर नियम से जीवन बिताऊँग।। किन्तु किष्किन्धा 
को न जाऊँगा । ४१-४५ । यदि सीता को देखे विना लोटकर जाउँ, 
तो अंगद-समेत सब वानरों की मृत्य निश्चित हे। आत्महत्या करने 
में बड़े दोष हें । जो जीवित रहता है, वह कभी न कभी शुभ देखता ही 
है, इसलिए में जीवित रहूँगा | कभी कस्याण अवश्य होगा । महावीर 
हनमान्‌इसी प्रकार बड़ी देर तक चिन्ता करते रहे। फिर उन्होंने बड़े धेय 
ओर साहस से निश्चय किया कि में दुराचारी रावण को मार डालँगा । 
इस दुष्ट को मारकर सीता के हरने की बदला लँँगा। २६-५० | 
थवा इसे पकड़कर समुद्र में उद्यालता हुआ उसी प्रकार रामचन्द्र के 
पास ले जाउँगा, जैसे पशु पशपति की भेंट किया जाता है। इस प्रकार 
चिन्ता करते हुए हनुमान्‌ ने फिर सोचा कि जब तक यशस्विनी सीता 
को न देखँँगा, तब तक लंका में दूँदता रटूँगा । अथवा सम्पाति के कहने 
के अनुसार रामचन्द्र को यहाँ लाऊँगा। किन्तु रामचन्द्र यदि सीता को 
यहाँ न देखेंगे, तो सब वानरों को भस्म कर देंगे । अतएव में नियत 
आहार करके जितेन्द्रिय रहकर यहीं रहूँगा। मेरे कारण नर-वानर सबकी 
मृत्यु क्यों हो ।५१-%५। फिर उन्होंने देखा कि समीप ही बड़े-बड़े वृक्षं 
से शोभित अशोकवन हे । मेने इस वन में नहीं देखा, इसलिए यहाँ 
भी दूँदना चाहिए। अब मं आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 

अश्विनीकुमार ओर मरुद्ण को नमस्कार करके इस वन में जाऊँगा । 
रासों को जीतकर सीता को रामचन्द्र से उसी प्रकार मिलाउँगा, जैसे 
तपस्वी को तपस्या की सिद्धि प्राप्त होती है। थोड़ी देर सोचकर महाबाहु 
हनुमान्‌ उठ खड़े हुए। मन में रामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता आर सुग्रीव 
को प्रणाम किया । रुद्र, इन्द्र, यम, पवन, चन्द्रमा, आग्नि ओर मरुद्रश | 
को भी प्रणाम किया। ५६-६० । चारों ओर देखते इए अशोकवन | 
को चले। मन में सोचते थे कि अशोकवन की रक्षा के लिए बढुत- | 
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से राक्षस नियुक़् हें; उसकी चहारदीवारी भी बहुत ऊँची हे; बड़े- 
« बड़े तच हैं, वहाँ वायु भी वेग से न चलती होगी । यश्चपि मेंने 
अपना शरीर छोटा कर लिया हे, फिर भी सन्देह हे कि कोई देख न 
ले । इस काम में देवता ओर ऋषिगश मेरी सहायता करें। ६ १-६५ | 
भगवान्‌ ब्रह्मा, तपस्वी मुनि, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, सूर्य, चन्द्रमा, 
अश्विनीकुमार, मरुदृण, भूतगण, भूतपति भगवान्‌ शंकर ओर अन्य 
सब देवता, जिन्हें हम लोग नहीं देखते, वे सब मेरी सहायता करें। 
में सीता का चन्द्रमा के समान सुन्दर मुँह कब देखूगा। जिनकी ऊँची | 
नाक, सफ़ेद दाँत और कमल-दल के समान आँखें हें । नीच, निठुर, 
अधम रावण छल से उस अबला तपस्विनी को हर लाया है। हा, में 
. कोन उपाय करूँ जिससे उस पतित्रता का दर्शन कर सकूँ । ६६-७० | 


सगै १४ 

महातेजस्वी हनुमान्‌ थोड़ी देर सोचकर, मन में सीता का स्मरण 

करके, अशोकवन की चहारदीवारी पर चढ़ गये । वहाँ फूले हुए इषा 
को देखकर उनको बड़ा हष हुआ । साल, अशोक, चपक, उद्दालक, 
पुन्नाग, आम और फूली हुई लताओं से वह वाटिका शोभित थीं। 
हनुमान धनुष से छूटे इए बाण के समान बड़े वेग से उस बाग में गये। 

. चहो चाँदी और सोने के समान मनोहर उचों पर चित्र-विचित्र पक्षी 
बोलते थे। अनेक प्रकार के मृग उसकी शोभा बढ़ाते थे, वृक्ष प्रातः”. 

काल के सये के समान शोमित थे। उनमें सुन्दर फल ओर फूल लगे 

` थे । कोयल ओर मँवरे भी बोलते थे । लोग बड़े आनन्द से वहा घूमते 

` श्चे। कुड के मेड पक्षी मनोहर बोली बोलते थे। राजपुत्री सीता की 
खोज में महावीर हनमान ने सोते इए पक्षियों को जगा दिया। वे | 

इर के मारे उड़े, उनके उड़ने से इच्तों से फूल गिरने लगे | उन फूलों 


शोभित 


वे ऐसे शोभित हुए मानों अशोकवन में पुष्पमय पथेत शोभित | 
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है। वे एक वक्ष पर चढ़ गये, ओर वहाँ से कृदकर दूसरे बतं पर दोड़ने 


लगे । वृत्ों पर दोड़ते हुए ऐसे शोभित होते थे, मानों साक्षात्‌ वसः 

रूप धारण करके दांड रहा हे। उनके दोड़ने से वृत्त कॉपने लगे, 
फूल गिर पड़े, ऑर बहुत-से वृक्ष भी टूटकर प्रथिवी पर शिर गये। 
पृथिवी आभषणों से भषित स्री के समान शोभित हो गई । पत्ते, फल 
आर पल्लव भी टटकर गिर पड़े । जैसे ज॒आरी जआ में वस्त्र ओर 
आभूषण आदि सब हार जाय, वैसे ही वहाँ के वृक्ष विना फूल ओर 
पत्तों के हो गये। १-१५ | फल, फूल ओर पत्ते गिर जाने से पक्षी 


भी उन वृक्षों से उड़ गये । बलवान्‌ हनुमान्‌ ने वृक्षों को छिन्नःभिन्न 


करके अशोकवाटिका की शोभाहनष्ट कर दी । वह वाटिका उस स्त्री 
के समान शोभाहीन हो गई, जिसका अगराग छूट गया हो, जिसके 
केश बिखरे हुए हों, ओर जिसके अधर तथा कपोल क्षत-विक्षत कर 
दिये गये हों । जेसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देती हे, वेसे 
ही महावीर हनुमान्‌ ने उस वाटिका की लताओं को नष्ट कर दिया। 
१६-२ ०। वहाँ मणियों की सीढ़ियों से शोभित बहुत-सी बावलियों थीं, 
उनमें निर्मल जल भरा था । भूमि सोना, चाँदी ओर मणियों के समान 
चमकती थी । मोती और मूँगे के समान बाल थी । उनकी दीवारेंस्फटिक 


पत्थर की बनी थीं, उनके किनारों पर सोने के समान चमकते हुए 


NN 


विचित्र बृच्त शोभित थे | फूले हुए कमलों से शोभित निर्मल जल में 
चक्रवाक पंक्षी बैठे थे । हंस, सारस ओर कोयल आदि पक्षी बोलते थे। 
अशोक-वाटिका में कई नदियाँ भी बहती थीं, उनका जल अमृत के 
समान था। नदियों के किनारे बड़े-बड़े ग्क्त थे। २१-२५ । वृक्षो 
पर फूली हुई लताएँ चढ़ी थीं । कहीं फूले हुए कनेर के इच ओर 
कहीं झाड़ियाँ थीं । एक पर्वत भी था । उसके शिखर बादल | 
की घटाओं के समान बड़े ऊँचे थे। उस पर्वत से एक नदी बहती थी। | 
वह ऐसी मालूम होती थी, मानों कोई खरी अपने पति से प्रणय-कलह | 
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करक पृ/थवी पर सो रही हे। नदी के किनारे पर जो वृक्ष थे, उनकी 
+ डालिया झुककर पानी के बहाव को रोकती थीं । पानी उनमें टकरा 
कर कुछ पीछे हट जाता था, जेसे कोई खरी अपने पति से ऋद्ध होकर 
भागो जा रही हा आर किसी के रोकने से फिर लोट आह्‌ हो । जैसे 
पति से कूपित होकर भागी हुई खली को उसकी सोते प्रसन्नता से देखती 
हैं, वेसे ही बलों पर बेठे हुए पक्षी उस नदी को देख रहे थे । महावीर 
हनुमान्‌ ने एक ओर वावली देखी । उसमें निर्मल जल भरा था 
माश्या को सी।टेया थीं, उसकी बाल मोती के समान चमकती थी। 
उसके किनारे पर विचित्र वृक्ष थे । उन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी. 
बोलते थे। फूले ओर फले हुए वृत्त,छसुवर्णमय वेदी और विश्वकर्मा 
के बनाये हुए राजभवन शोभित थे । वीर हनमान्‌ ने उसके समीप 
ही एक बहुत बड़ा शीशम का वृक्ष देखा। उसमें पत्ते बहुत थे। 
लताएं भी बहुत चढ़ी था । उसके नीचे सुवर्ण की बेदी बनी थी। 
उसके समीप पर्वत, झरने ओर अग्नि के समान चमकते हुए स॒वर्ण मय 
वृक्ष भी थे। उन वृक्षों की प्रभा से वीर हनुमान्‌ ने अपने को सुमेर 
पवेत के समान सुवर्णमय देखा। वृत्त वाय के वेग से काँपते थे, घाटियों 
के शब्द के समान ध्वनि होती थी। सुन्दर फूलों और नये पल्लबों से 
. शोभित सुवर्ण मय वृक्षों को देखकर हनुमान्‌ बड़े विस्मित हुए।२६--४०। 
. वे बहुत पत्तों से आच्छादित उस शीशम के पेड़ पर यह सोचकर चढ़े 
 गयेकि सीता दुःख से व्याकुल होंगी, रामचन्द्र के दर्शन की लालसा. 
से इधर-उधर घूमकर यहाँ झावेंगी । में यहाँ अवश्य उनको देखुँगा, 
क्योंकि वन में घमना उनको बहुत पसन्द है। यह रावण की अशोक- 
हे। चन्दन, चम्पक ओर बकुल के बच हें । इस तालाब में 
ते हें और पत्ती बेठे हें महारानी सीता वाटिका में धमकर | 


निकट अवश्य आवेंगी । अशोक-वाटिका को तो . 


| 


'इसालिए रामचन्द्र की चिन्ता में जब उनका | 
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चित्त घबराता होगा तब यहाँ आती होंगी । सम्भव है कि वे प्रतिदिन 
यहाँ आती हों, क्योंकि वे सृग-पची आदि का देखना बहुत पसन्द करती 
हैं । प्रातःकाल हो रहा है | सम्भव हे कि प्रातःकाल की सन्ध्या करने 
के लिए इस निर्मल जलवाली नदी के घाट पर आवें । बे राजा की 
पुत्री और राजा की भार्या हैं । अतएव यह सुन्दर अशोक-वाटिका 
उनके आने के योग्य भी है । चन्द्रमुखी सीता यदि जीवित होंगी, 
तो निर्मल और शीतल जलवाली इस नदी में स्नान करने आती 
होंगी । इस प्रकार सीता की प्रतीक्षा करते हुए महावीर हनुमान्‌ 


. उस बहुत पत्तोंवाले शीशम के वृक्ष में छिपकर बेठे और चारों ओर 


देखने लगे | ४ १-४९ । 
सर्ग १५ 

सीता की प्रतीक्षा में शीशम के व्ष पर बैठे हुए हनुमाव्‌ चारों ओर 
देख रहे थे । अशोक-वाटिका लताओं ओर वृक्षों से शोभित नन्‍दुन . 
बन के समान थी। सुगर्धित वायु चलती थी । सुन्दर गग ओर 
पक्षी थे। बड़े ऊँचे राजमहल भी बने थे। इच्तों पर कोयल मधुर शब्द 
बोलती थी । बावलियों में सुवर्णमय कमल फूले थे । स्थान-स्थान पर 
दिव्य आसन रखे ये, उन पर सुन्दर बिळोने बिळे थे । सब ऋतुओं में 
फूलने और फलनेवाले वृक्ष फलों ऑर फूलों के भार से मुके थे। 
अशोक के वक्त फूले थे, वे सूर्य की किरणों के समान प्रभा फेला 
थे । १-५ । किसी-किसी बक्ष पर सेकड़ों-हज़ारों पक्षी बेठे थे । वे इच 
पत्तियों से इस प्रकार ढक गये थे कि उनके पत्ते भी नहीं देख पड़ते 
थे। अशोक के वक्त फूलों के भार से मुककर प्रथिवी को छू रहे थे। | 


` कर्णिकारः अशोक ओर पलाश के वृक्ष उस वाटिका को शोभित _ 


करते थे । पुन्नाग, सप्तपर्ण, चम्पक ओर उद्दालक के इचत मी फूले थे। . 
उनमें कोई सोने के रंग के, कोई अग्निवर्णं ओर कोई अंजन के समान 
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काले थे। ६-१० । उस वाटिका में अशोक के हज़ारों ब्त थे, इसी से 
६ उसका नाम अशोक-वाटिका था । वह देवताओं के नन्दन वन के 
समान, कुबेर के चेत्ररथ वन के समान, अथवा उन दोनों से भी 
पढ़कर रमणीय थी । वह अशोक-वन मानों दूसरा आकाश था, पुष्प 
मानों नक्षत्र थे। उसमें असंख्य पुष्य-रल थे, इसलिए पाँचवें समुद्र के 
समान था । सब ऋतुओं में फूलनेवाले वक्त उस वन की शोभा बढ़ाते 
थे । मृग और पत्ती मनोहर बोली बोलकर उसे और भी रमणीय बनाते 
थे । वायु पुष्पों की सुगन्ध लेकर चलती थी, वह उस वाटिका को 
ओर भी अधिक मनोहर बनाती थी । १ १-१४ । बीर हनुमान्‌ ने कृ. 
दूर पर गन्धमादन के समान गन्धमय॒ और हिमालय के समान ऊँचा 
एक देवमन्दिर देखा | वह केलास-पर्वत के समान सफ़ेद था। चारों 
ओर हज़ारों सम्मे शोभित थे। मूँगों की सीढियाँ और सुवर्णमय 
वेदियाँ बनी थीं। आकाश के समान निमैल और बहुत ऊँचा देवा- 
लय मानों आकाश को छू रहा था। उसी समय महावीर हनुमान्‌ ने 
राक्षासियों के बीच में, उपवास करने से दुर्बल, शोक के मारे लम्बी 
सॉस छोड़ती हुई सीता को दुइज के चन्द्रमा के समान देखा | मलिन 
बख्न पहने थीं। सब अंग सुन्दर थे । धुएँ में छिपी अग्नि-शिखा के समान | 
' उनका रूप देखकर अनुमान किया कि यही सीता होंगी। १५-२०। . 
. वे एक पुराना पीला वश्व पहने थीं, किसी अंग में कोई आभूषण नहीं 
` था। विना कमल के लच्मी के समान थीं। पतित्रता सीता दुःख से. 
पीड़ित, शोक से सन्तप्त ओर अत्यन्त दुर्बल होने से केतु ग्रह से पीड़ित 
रोहिणी के समान मलिन थीं। उनकी आँखों से आस्‌ बह रहे थे, उनके 
चारों ओर राक्षासियाँ बेठी थीं, अतएव कुतियों के बीच में इरी हुई 
'इगी के समान व्याकुल थीं। वहाँ उनका कोई अपना न था। काले 
लम्बी वेशी पीठ पर होकर जाँघ पर पड़ी थी। उस वेशी 
होती थी, जैसे शरदऋतु में घने इषं की पाँति 
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शोभित होती है।२१-२१५। वे सुख-भोग के योग्य थीं, उन्होंने कभी 
दुःख नहीं उठाया था। उस समय शोक ओर दुःख से सन्तप्त होकर दुबल 
हो गईंथीं। हनुमान्‌ ने उनको देखकर, उनके विषय में सुनी हुईं बातों से 
अनुमान किया किसीत। यही हैं | कामरूपी राक्षस जिस समय सीता को 
लेकर आकाशमार्ग से आ रहा था, तब मेने जेसा रूप देखा था, वेसा ही 
रुप इस्री का हे। इसका मुँह चन्द्रमा के समान सुन्दर, स्तन गोल 
ओर आँखें कमल के समान हैं। यह देवी अपने तेज से सब दिशाओं 
को प्रकाशित करती हे। इसका सोन्दर्य काम की खरी राति के समान 
है। यह चन्द्रमा की प्रभा के समान मनोहर हे। २६-३०। यह नियम- 
त्रत का पालन करनेवाली तपस्विनी के समान प्रथिवी पर बैठी है 
ओर जेसे डरी हुई साँपिन फुफकारती हे, वेसे ही यह लम्बी सॉस छोड़ 
रही हे। शोक के मारे उदास है। इसकी दशा उस स्मरति के समान हें 
जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, उस ऐश्‍वर्य के समान है जो अन्याय से 
प्राप किया गया हो, उस श्रद्धा के समान हे जो नास्तिकता से दूषित 
हो, उस सिद्धि के समान हे, जिसमें विग्न पर विघ्न पड़ रहे हों, उस 
कीति के समान हे जो अपवाद से कलषित हो । यह पाति के वियोग 
से व्यथित, और राक्षासियों के उपद्रव से पीड़ित हे । मृगी के 
समान इसकी आँखें हैं, ओर डरी हुई मृगी के समान देखती भी 
हं। २१-३५ | आँसुओं से इसका मुँह भीगा हुआ हे। यह बार-बार 
बड़े दुःख सें साँस छोड़ती हे । इसका बच्न भी मेला हे, मुँह उदास है 
आभूषण पहनने के योग्य हे, किन्तु इसके शरीर में एक मी आभूषण 
नहीं है। जेसे बरसात में बादलों से घिर जाने पर चन्द्रमा का प्रकाश 
मालेन हो जाता हे, वैसे ही निरन्तर शोक करने से इसका मुह उदास 
हो गया हे। इस प्रकार अनमान करके हनमान ने निश्चय किया कि 
सीता यही हें । किन्तु उस समय संस्कारहीन होने से सीता को उन्होंने 
उसी प्रकार बड़ी कठिनता से पहचाना, जेसे व्याकरण के नियमों से | 
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विरुद्ध होने पर शब्दका अर्थ बड़ी कठिनता से मालम किया जाता हे। | 

५ उस राजपुत्री को विशाल आँखें ओर मनोहर रूप देखकर हनमान को | 
विश्वास हुआ कि सीता यही हें। ३६-४०। रामचन्द्र ने सीता के | 
अगां में जो आभूषण बताये थे, वे आभूषण भी इस खी के अंगों में हैं। 

कानों के कुडल, त्रिकणं ओर हाथों का आभूषण यद्यपि मेला हो गया | 

है, पररामचन्द्रने जेसा बताया था वेसा ही है। जो आभूपश इनके अंगों 

मं नहीं हं, उनको आष्यमूक पवेत पर इन्होंने फेंक दिया था।| 
इनका सोने के समान चमकता हुआ दुपट्टा ऋष्यमूक पर्वत पर! 

गिरा था । इनके फेंके इए महामूर्य आभूषण भी उस पवेत पर गिरे 

थे ओर बड़ी देर तक उनका शब्द होता रहा | २१-४६ । यद्यपि इनका | 
यहचस्न मेला हो गया हे, किन्तु उसी दुपट्टे के समान है। रामचन्द्र क्षण 

भर के लिए इनको नहीं भले हें। वे जिसके कारण करुणा, दया, ' 

शोक और काम से सन्त हें, बह सीता यही हें। संकट के समय खरी. 

की रक्षा न हो सकी, इसलिए करुणा; अपने आश्रित रहनेवाली का 

' स्त्षान कर सके, इसलिए दया; स्री हर ली गई, इसलिए शोक और 
. प्रिया का वियोग होने से काम उनके हृदय को जला रहा है । ९७-५० | 
` इस देवी का जेसा रूप-लावण्य हे ओर इसके अंग-ग्रत्यंग जेसे मनोहर 
हैं, उसी के अनुरूप ही रामचन्द्र का भी रूप हे । इसी से विश्वास 
 - होता हे कि यही सुन्दर नेत्रोंवाली रामचन्द्र की मार्या हे । इनका मन 
रामचन्द्र में और रामचन्द्र का मन इनमें लगा हे, इसी से यह ओर 
_ रामचन्द्रआजः तक जीवित हें । किन्तु इनके विरह में रामचन्द्र जीवित . 
हैं. यह उनका बड़ा कठिन काम हे। सीता को देखकर हनमान बई 
` प्रसन्न इए ओर मन ही मन रामचन्द्र के पास पहुँचकर उनकी प्रशंसा. 
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महावीर हनुमान्‌ ने रामचन्द्र और सीता की प्रशंसा की, और 
थोड़ी देर चिन्ता करके इस प्रकार विलाप करने लगे सीता वीर 
लच्मण के बड़े भाई की खरी हैं, वे इस प्रकार का दुःख उठा रही हैं, 
यह काल का ही प्रभाव हे, उसे कोई हटा नहीं सकता । राश्-लक्ष्मण 
का पराक्रम यह जानती हें, इसी से उसी प्रकार गम्भीर भाव से दिन 
काट रही हैं, जेसे बरसात में गंगाजी गम्भीरता से बहती हैं। इनका 
स्वभाव, आय, चरित्र, कल ओर लक्षण रामचन्द्र के अनुरूप हें, अत- 
एव रामचन्द्र और सीता में परस्पर प्रेम का होना उचित ही हें।१-५। 
इन्हीं विशालनयनी सीता के लिए महाबली बालि, आर रावण के 
समान बली कबन्ध मारा गया । देवराज इन्दर ने जेसे शम्बरासुर का 
विनाश किया था, वेसे ही रामचन्द्र ने इन्हीं के लिए महापराक्रमी 
विराध को मारा । अग्नि की शिखा के समान चमकते इए बाणों से 
चोदह हजार राक्षस इन्हीं के लिए जनस्थान में मारे गये । त्रिशिरा 


खर आर महातजस्व दूषण का भी रामचन्द्र नं इन्हा क [लए मार 


डाला | ६-१० । इन्हीं के लिए महापराक्रमी बालि का वध हुआ और 
सुग्रीव को राज्य मिला । में भी इन्हीं के लिए समुद्र को पार करके यहाँ 
आया और लंका को देखा । इनके निमित्त यदि रामचन्द्र समूची 
पृथिवी को उलट दें, तो भी नाचित नहीं है । यदि तीनों लोकों के 
राज्य से इनकी तलना की जाय तो वह भी इनके समान नहीं हो 
सकता । ११-१४ । मिथिलानरेश धर्मात्मा, महात्मा जनक की पुत्री 
पतिब्रता सीता, यज्ञभामि को हल से जोतने पर प्रथिवी से निकली 


थीं । ये महापराक्रमी दशरथ की अ्येष्ठ पुत्रबधू हें । धर्मज्ञ, कृतज्ञ, | 


मनस्वी रामचन्द्र की प्रिय भार्या हें। इस समय राक्षसियों के वश में हें। 


पति के स्नेह से, सब प्रकार के भोग छोड़कर, दुःखो का ख्याल न | 
. करके निर्जन वन को चली आई हें। वहाँ पति की सेवा में मन लगा | 
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कर फल-मूल साने में ही सन्तुष्ट रहती और वन को घर के समान ' 
समझती थी । १४-२० । इन्होंने कभी दुःख नहीं उठाया हे। सदा सुखः | 

ग में रही हे, किन्तु इस समय असह्य दुःख उठाती हैं । जेसे प्यासा | 
मनुष्य जलाशय को हूँदृता हे, वेसे ही रामचन्द्र इनको देखने के लिए ' 
उत्सुक ह । जेस छूटा हुआ राज्य फिर मिलने पर राजा प्रसन्न होता है, 
वैसे ही इनको पाकर रामचन्द्र प्रसन्न होंगे । यह सुख-भोग से वंचित हे, 
परिवार भी छूट गया है, तो भी रामचन्द्र के मिलने की आशा से जीती | 
हें। यह न तो राक्सियों की ओर देखती हें ओर न फूले-फले वृक्षं की ' 
ओर इनका ध्यान जाता है । मन में रामचन्द्र का ही स्मरण करती 
हं। २१-२५ ।्रियों के लिए पाति सब आभूषणों से बढ़कर हे, इसी से | 
रूपवती होने पर भी रामचन्द्र के वियोग के कारण ये शोभित नहीं होतीं। | 
रामचन्द्र इनके विरह में जीवित हें, यह उनका बहुत कठिन काम हें। | 
सुख के योग्य कमलनयनी सीता को इस दुःख में देखकर मुझे 
भी बड़ा दुःख हुआ । २६-२८ । क्षमा करने में ये प्रथिवी के समान | 
हें। जिनकी रक्षा राम-लक्ष्मण करते थे, उनको इन्त के नीचे भयंकरी | 
राक्षसी घेरे बेठी हैं| दुःख पर दुःख मिलने से इनका सोन्दर्य वेसे ही | 
नष्ट हो गया हे, जेसे पाला पड़ने पर कमलिनी मुरझा जाती हे। ' 
प्रातःकाल चकवा से न मिलने पर चकई को जो दशा होती हे, वही . 
दशा इस समय सीता की है | २६-३० । फूलों के भार से झुका हुआ, ' 
प्रचंड सूये के समान यह अशोक सीता का शोक ओर भी बढ़ा रहा है। | 

चन्द्रमा भी अपनी किरणें फेलाकर, इनका शोक बढ़ाता हे। शीशम 

के वृत्त पर बेठे हुए हनुमान्‌ इसी प्रकार की बातें सोचते थे | उनको | 

. यह निश्चय हो गया कि सीता यही हें। ३१-३२ । 
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ऊपर हंस शोभित होता है । वह मानों सीता को देखने में हनमान्‌ 
की सहायता करने के लिए अपनी निर्मल प्रभा फेलाकर प्रकट 
हुआ। हनुमान्‌ ने देखा, जेसे भारी बोझ होने से नाव पानी में 
इब जाती है, वेसे ही अत्यन्त शोक से पीड़ित सीता शोक के 
समद्र में डबी जा रही हैं उनके समीप भयंकरी राक्षसियाँ बैठी थीं | 
उनमें किसी के एक ही कान, किसी के एक ही आख, किसी के कान बड़े 
लम्बे ओर किसी के कान ही नहीं थे। किसी के कान भाला के 
समान ओर किसी की नाक माथे पर थी ।१-५। किसी का सिर बहुत 
बड़ा, किसी की गर्दन बहुत लम्बी और पतली, किसी के सिर में बहुत 
थोड़े वाल ओर किसी के एक भी बाल न था | किसी के सिर के बाल 
कम्बल के समान, किसी के कान बहुत लम्बे और किसी का सिर बहुत 
लम्बा था | किसी के स्तन बड़े लम्बे, किसी का पेट बहुत बड़ा ओर किसी 
की ठ॒ड्दी बहुत लम्बी थी। किसी के होंठ ठ॒ड्दी में लगे, किसी का मुँह बड़ा 
लम्बा ओर किसी के घटने लम्बे थे। कोई कबड़ी, कोई बानी और 
कोई बड़ी लम्बी थी । किसी का मुँह बड़ा विकराल, कोई महटेटी, किसी 
की आँखें पीली, किसी का समचा शरीर पीला, कोइ कोयले के समान 

[ली और कोई कर्कशा थी । कोई शल, कोई महूर, कोई कृलिश लिये 
थी। किसी-किसी के मुँह सअर, हिरन, बाघ, भेस, बकरी ओर सियारिन 
के-से थे । किसी के पेर ऊँट के जैसे, किसी के हाथी ओर घोड़े के समान 
थे। किसी का सिर छाती में लगा था | ६-१० । किसी के एक ही 
हाथ, ओर किसी के एक ही पैर था | किसी-किसी के कान गधे, घोड़े, 
गाय, हाथी और सिंह के जेसे थे । किसी की नाक लम्बी, किसी की टेढ़ी 
र किसी के नाक ही न थी। किसी की नाक हाथी की सँड़ के 
समान ओर किसी की नाक के छेद माथे पर थे। किसी के पेर हाथी के 


पेर के समान, किसी के उससे भी लम्बे ओर मोटे, किसी के पेर | 


गाय के जेसे थे। किसी के पेरों में बालों का गुच्छा था, किसी 
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किसी की गर्दन, किसी की आँखें, किसी के स्तन, किसी का पेट, किसी. 
का मुह आर किसी के होंठ बहुत बड़े थे। किसी की जीभ लम्बी थी। 
किसी का ललाट ओर किसी के नख बहुत बड़े थे। किसी के सिर के बाल 
बहुत कड़े आर घुए के रंग के थे। वे भयकरी राचासियाँ मदिरा पिये थीं। 
मांस, मदिरा और रुधिर उनको बहुत प्रिय था। किसी के शरीर में मांस 
ओर रुधिर लगा भी था। महावीर हनुमाव शीशम के वृत्त में छिपे उन 
भयंकरी राज्षसियों को देखते थे । ११-१७। उसी बृत्ष के नीचे 
सीता बैठी थीं । उनके केश मेले ओर बिसरे थे । वे शोक और हुःख 
के मारे बहुत उदास थी। जेसे पुणय क्षीण होने पर तारा पृथिवी में 
गिर पड़ी हो, वेसे ही सुन्दरी सीता इक्त के नीचे बैठी थीं। १८-२०।' 
विशेष आभूषण न होने पर भी उनका पति-प्रेम ही उनकी शोभा बढ़ाता 
था। वहाँ उनका कोई न था । जेसे हथिनी सिंह के वश में पड़ गई हो, वेसे 
ही वे रावण की अशोक-वाटिक। में अवरुद्ध थीं । वे शरदऋतु में बादलों 
से घिरे इए चन्द्रमा के समान शोभित थीं। उनके शरीर में मेल लगा था, 
इसलिए कीचड़ लगी हुई कमलिनी के समान हो गई थीं। हनुमाद' 
ने विना फूल की लता के समान उनको देखा। उनके शरीर में मेल 
लगा हे, आभूषण कोई नहीं हैं, उनकी शोभा नष्ट हो गई है, वे एक मेला 
चञ्च पहने हैं, उनका मुँह उद।स हे, किन्तु पति के पराक्रम पर विश्वास. 
 होनेसे उनका मन निर्बल नहीं हे। वे डरी इई शगी के समान देखती 
. हेंओरलम्बी साँसों से बच्चों को मानों जला रही हें। वे शोक की साक्षर 
` मूतिहें।उनके हृदय में शोक की तरंगें उठती हं।सीता को देखकर हनुमान 
_ कोबड़ा हषे हुआ।आँखों से हषे के आसू निकल आये" उन्होंने मन में 
_ झमचन्द्रको प्रणाम किया और उस इच पर पत्तों में छिपकर बेठे।२ १-३२। | 


sr 
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लगे । मंगल बाजे बजे और मंगल गान होने लगा । गाने-बजाने का 
शब्द सुनकर महापराक्रमी रावण भी जागा। उसकी माला दूट गई 
थी ओर वन्न भी खिसक गया था। वह जागते ही सीता की चिन्ता करने 
लगा | उसका मन सीता पर बहुत आसक्क था । उस समय काम के वेग 
से अधीर हो गया | १-५ | वह शय्या से उठकर अच्छे वस्त्र और 
आभषण पहनकर अशोक-वाटिका को चला । मार्ग में फूले-फले 
वृत्त और सरोवर देखता हुआ अशोक वन में आया । वहाँ वत्तों के 
नीचे फल और फूल पड़े थे, मृग घमते थे, पत्ती बोलते थे। वह काम 
क्रे वेग से बिहल था । उसके पीछे बहुत-सी ख्रियाँ थीं, अप्सराओं के 
[थ देवशज इन्द्र के समान वहाँ आया । ६-१० | कोई स्री हाथ 
में सोने का दीपक लिये थी, कोई चबँर, ओर कोई पंखा लिये थी। 
कोई पानी से भरा सोने का कलस लिये आगे चलती थी । कोई 
सुवर्णमय आसन लिये उसके पीछे चली आती थी । किसी के हाथ में 
मदिरा से भरा हुआ रत्न का पात्र था। कोई स्री राजहस के समान 
श्वेत वणं, पूर्ण चन्द्रमा के आकार का छत्र लिये थी जिसमें साने का 
डंडा लगा था | ब्वियाँ नशा के उतार में ऊँघती हुई रावण के पीछे 
चली आती थीं, जेसे बादल के साथ बिजली चमकती हुई चलती 
है। ११-१५ । उनके हार ओर केयर आदि आभूषण, स्थान से हट 
गये थे । अंगराग छट गया था, केशन्पाश भी छूट गये थे। झे एक 
तो निद्रा के मारे, दूसरे मदिश के नशे से अलसाई हुई था । उनके मुख 
कमल पसीने से भीगे हुए थे, उनकी मालाएँ ओर वेशी हिल रही 
थीँ । वे सुन्दरी 'ख्चियाँ सम्मान और प्रेम के साथ रावण के पीछे आ | 
रही थीं । १६-१८। उनका स्वामी महापराक्रमी पापी रावण सीता | 
पर झासक्क था । वह धीरे-धीरे अशोक-वाटिका के द्वार पर आया । | 
महावीर हनमान्‌ ने उन ख्नियों के नपर ओर मेखला का शब्द सुना | 
और महापराक्रमी राचसराज को देखा | उसके आगे सुगन्धित तेल _ 
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से भरा हुआ दीपक लिये कुछ ख्रियाँ आती थीं । हनुमान्‌ ने दीपको | 

६ £ प्रकाश म रावण को देखा । काम के वेग से, मदिरा के नशे से, ओ | 
३१ के मार उसको विशाल आंखें लाल हो गई थीं । वह साच्षात्‌ काम! 

देव के समान था, उसके हाथ में धनष नहीं था । १६-२३ । दूध के 
फेन के समान सफ़ेद उत्तम बच्न पहने था, और फलों की माला सीधी । 
ता हुआ चला आता था। वह जितना ही समीप आता था उतना ही 
हनुमान्‌ इच के पत्तों में छिपते जाते थे । यह कोन आ रहा है, यह. 
जानने के लिए उत्सुक थे। २४-२५ । महायशस्वी राक्षसराज सुन्दरी 

. जिया के बीच में था। अशोक-वाटिका के द्वार पर शंकुकर्ण नाम का 
एक पराक्रमी राक्षस द्वारपाल था । उसने रावण को आते हुए देखा 
आर कहा के ताराओं के बीच में चन्द्रमा के समान महातेजस्वी 
राक्सराज आ रहे हें। राजसराज का नाम सुनकर हनुमान्‌ ने सोचा | 
कि यह वही हे जिसको मेंने राजभवन में सोते हुए देखा था । महा । 
तेजस्वी हनुमन्‌ कूदकर वृत्त की ऊँची शाखा पर चले गये | २६-३०।.' 
वे उसका तेज न सह सके ओर बहुत पत्तोंवाली शाखा में छिप | 
रह । रावण सवागसुन्द्री विशाल-नयनी सीता को देखने के लिए. 
उनके समीप आया। ३१-३२ | | 


शेप इज सर्गं १ ` 
` राजपुत्री सीता राचसराज रावण को देखकर इर के मारे वैसे ही 
` कॉपने लगीं, जेसे वायु के वेग से केले का इच कॉपता हे | जाँधों से | 
पेट ओर हाथों से दोनों स्तन मूँदकर रोने लगीं । दशानन रावण उनके 
पास आया, ओर राक्षसियों के बीच में दुःख से पीड़ित, समुद्र में 
न. उनको देखा । वे एथिवी पर दुःखित 
ला दक by गाथी. प्र गिरी हो | १ कक | 
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उनका दह में मेल लगा था | उन के शरीर में वेशभूषा नहीं था, कीचड़ 
लगी हुई कमलिनी के समान शोभित नहीं होती थी । ६। वे मन- 
रूपी रथ में सकल्परूप घोड़े जोतकर राजसिंह रामचन्द्र के पास जा 
रही थीं। ७ | उनका मन रामचन्द्र में लगा था, इसलिए रोती | 
उनका शरीर दुबल हो गया था।। रामचन्द्र के वियोग में, शोक में डूबी 
रहती थी । दुःख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं देखती थीं | 
जैसे साँपिन मन्त्र से रोक दी गई हो, वही दशा सीता की थी। वे 
धूमकतु से पीड़ित रोहिणी के समान दुःखित थीं। अच्छे कुल में उनका 
जन्म हुआ था ओर अच्छे घराने में व्याही गई थीं, किन्तु उस समय 
उनको ऐसी दशा थी, जेसी नीच कुल में उपन्न खरी की हो | ६-१०। 
उत समय निन्दित कीर्ति के समान, अपमानित श्रद्धा के समान, 
च्तीण बुद्धि के समान, विनष्ट आशा के समान, विध्वस्त देवालय के 
समान, अपमानित आज्ञा के समान, उत्पात से प्रज्वालित दिशा के 
समान, नष्ट की हुई पजा के समान, मरमाई हुई कमलिनी के समान 

विना सेनापति की सेना के समान, बादलों से घिरी हुई चन्द्रमा की 
प्रभा के समान, थोड़े जलवाली नदी के समान, पतित से दूषित की 
हुईं यञ्चवेदी के समान, और बुझती हुई आग के समान, राजपुत्री 
सीता की दशा शोचनीय थी । ११-१४ । हाथी की सँड़ से दलित 
आर भवरां स शून्य कमलिनी के समान थीं। पति के शोक में व्याकुल 
रहने से सूखी हुई नदी के समान सख गई थीं। तेल ओर उबटन आदि. 
न लगाने से कृष्णपक्ष की रात्रि के समान मलिन हो गइ थीं ।१ ५ १६। 
रमय घरों में रहने योग्य सुकुमारी सीता शोक से सन्तप्ष थीं, शीघ्र 
ही उखाड़ी हुई कमलनाल के समान मरा गई थी । जैसे कुण्ड से 

बिछुड़ी हुई हथिनी सम्मे में बाँध दी गई हो, वेसे ही शोक से व्याकुल | 
होने के कारण लम्बी साँसें छोड़ रही थीं। १७-१८ | लम्बी वेणी | 
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उपवास, शोक, चिन्ता ओर भय से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। 
\_ वे तपस्मिनी की तरह रहती थीं । १६-२० । मानों दुःख से ब्याकल 
हकर, हाथ जोड़कर इष्ट देवता से रावण के वध की प्रार्थना करती 
ा।२१। क्राध से असिं लाल थीं, ्रान्त भाग कुछ सफ़ेद थे । रावण को 
देखकर उनका अख में आंसू भर आये ओर इधर-उधर देखने लगीं। 


रावण अपने विनाश के ।नामित्त सीता को प्रलोभन देने के लिए | 
उनके पास झाया । २२। ! 


सग २० 
राक्षसराज रावण राक्षसियों से घिरी हुई तपस्विनी सीता से मधुर 
वचन बोला-- हे सुन्दरी,तम ने म॒ झे देखकर स्तन और पेट मंद लिया है, 
श्सस जान पड़ता है।के तुम ढर के मारे मे देखना नहीं चाहर्ती । १-१ | 
हे पिये, तुम मेरा सम्मान करो, में तुमको हृदय से चाहता हूँ । हे विशाल 
नयनो, यह। कोई मनुष्य या कामरूपी रास नहीं है, अतएव तुम मय 
छोड़ दो। हे भीरु, यद्यपि दूसरों की स्त्री हर लेना और परस्त्री-गमन 
 करनाराचसोंका धम हे, तो भी, तम्हारी इच्छा न देखकर में तम्हारों 
' स्पर्श नहीं करता, किन्तु काम मेरे शरीर को जलाये देता है । ३-६ | 
हे देवि, तुम भय छोड़ दो | हे प्रिये, विश्वास करके मुझसे प्रेम करो । 
शोक करना तमको उचित नहीं हे। पृथिवी पर सोना, चिन्ता करना, 
मेला कपड़ा पहनना और उपवास करना, ये काम तम्हारे योग्य. 
. नहीं हैं । ७-5८ | तुम मेरी भार्या बनो, विचित्र माला, चन्दन, झगुरु, 
` उत्तमसस्त्र और महामूस्य आभूषण धारण करो। उत्तम आसन, शय्या, 
नाच ओर गाने-बंजाने का सुख भोग करो । ६-१० । तम स्त्रियों में 
शे, इसलिए तुमको ऐसी दुर्दशा में रहना उचित नहीं है । म॒मे 
हर भी तुम्हारे अंगों में आभूषण का न होना बड़े खेद की वात है| 
बीती जा रही, है|. लेमे नदी की धारा लोटक' 
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[ती, वही दशा जवानी की भी है। ११-१२ । जान पड़ता 
कि विधाता ने तम्हारे रूप की रचना करके अब इस काम को छोड़ 


क्योंकि तम्हारे समान सन्दरी स्त्री ससार में नहीं हे। १३। 
वेदेही, तम रूपवती और यवती हो, तमको पाकर पितामह ब्रह्मा 


क्‍ का भा मनं [स्थर नहा रह सकता, त! [फर दूसरे पूरुष क [लए कहना 


[aN 


 हीक्या हे। १४ । हे चन्द्रमुखी, में तुम्हारा जो अंग देखता हूँ, उसी में 
मेरी आंखें गड़ जाती हैं। १५ | हे मेथिली, तुम मेरी भाया बनो, यह 
` मोह छोड़ दो । मेरे अन्तःपुर में जितनी स्त्रियों हैं, उनकी स्वामिनी 


बनो । हे भीरु, में तीनों लोकों से जो रत्न हर लाया हूँ, वे सब और 


NN 


` यह राज्य तुम्हारा हे । में तुम्हारे लिए समूची पृथिवी जीतकर तुम्हारे 
` पिता को दे दूँगा । संसार में मेरे समान पराक्रमी दूसरा पुरुष नहीं हे 


जो मझे यद्ध कर सके । मेंने कई बार देवताओं आर दानवो को भी 
युद्ध में परास्त किंया हे, उनकी ध्वजाएँ तोड़ डाली हैं। वे युद्ध में मेरे 
सामने टिक नहीं सकते । १६-२० । तम मभसे प्रेम करो, ओर में 
उत्तम आभषणों से भूषित करके तुम्हारा सुन्दर रूप देखूं । २१-२२ | 


हे भीरु तुम इच्छचानुप्तार सुख भांग करा, विहार करा आर जितना 
` चाहो, उतना धन दान करो । मेरा विश्वास करके मुझसे भागनवलास 


की वस्तुएँ माँगो । मझे आज्ञा दो । मभसे प्रेम करके अभीष्ट प्रार्थना 
करोगी तो में तुम्हारे सुहृदां का भी पालन करूंगा। २३-२४ | 
हे कल्याणी, हे यशस्विनी, तम मेरी समृद्वे देखो । बल्कल वस्त्र पहनने _ 
वाले रामचन्द्र को लेकर क्या करोगी। २५। फिर उनके विजयी होने 
की कोई आशा भी तो नहीं है। वे वनवासी, श्रीहीन,त्रतचारी हें, थिवी 
पर सोते हें। अब उनके जीवित होने में भी सन्देह हे । २६ । हे बेदेही 
यदि वे जीवित भी हों, तो भी जेसे काले बादलों में छिपी इई चन्द्रमा 
की प्रभा दिखाई नहीं देती, वेसे ही वे तमको न देख सकेंगे । २७ । जेसे 
हिस्णयकशिपु ने इन्द्र की मार्या छीन ली थी, वेसे ही में 
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लाया हूँ । अब वे मेरे हाथ से तुमको नहीं पा सकते । २८। 
६. हेसुन्दरी, जिस मकार गरुड़ सॉप को पकड़ लेता हे, वैसे ही तुमने मे! 
मन अपन वशम कर|लिया। २९ । यद्यपि तुम एक पुराना रेशमी बन 
पहने हो, दुली भी हो गईं हो, तुम्हारे शरीर में कोई वेशभूषा नहीं 
है तो भी तुमको देखकर अपनी स्त्रियों में मेश मन नहीं लगता। १० 
हे देवि, मेरे अन्तःपुर में जितनी सुन्दरी और गुणवती स्त्रियाँ हैं, अ. 
सब पर तुम्हारा प्रभुत्व होगा। ३१ । वे उसी प्रकार तुम्हारी सेवा 
करेंगी, जेसे अप्सराएँ लक्ष्मी की सेवा करती हैं। २२ । हे सुन्दरी, तुग 
मेरे साथ रहकर कुबेर का सब घन-रत्र और तीनों लोकों का मुह. 
भोगो। ३३। हे देवि ! धन, बल, तपस्या, पराक्रम, तेज और यशे, | 
कहाँ तक कहें, किसी बात में भी रामचन्द्र मेरी बराबरी नहीँ क. 
सकते। तुम मदिश पियो, विहार करो, विविध भोग भोगो और जितना 
चाहो, उतना धन दान करो । हे प्रिये, में तुम्हारी और तुम्हारे माई. 
वन्धुओं की भी सब इच्छाएँ पूरी करूँगा । ३४-३५ | हे भीरु, तुग 
सोने का हार पहनकर, मेरे साथ समुद्र के तट पर, भवरे गूँजते हुए 


S 


फूले इचों से शोभित उपवनों में विहार करो । ३६ । 5 


` भयानकरावण की ये बातें सुनकर तपस्विनी सीता डरके मारे काँपने 
लगीं। वे बड़े दुःख से रामचन्द्र का स्मरण करने लगीं, अपने और उसके 
बीच में एक तृण रखकर बोलीं-- रावण, तुम मुझसे अपना मन हटके 
. अपनी ख्रियों में लगाओ । जेसे पापी मनुष्य सिद्धि नहीं पाता, वरे. 
ही तुम मुके नहीं पा सकते। में पतिता हूँ, यह निन्दित काम कदापि 
रूँगी।१-४। मेरा जन्म अच्छे कुल में हुआ हे, ओर अच्छे बंश गँ. 
कहकर सीता ने मुँह फेर लिया और रावण की झोर पी 
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' तुम धर्म की ओर देखो, सजनों का आचरण करो। जेसे अपनी म्रियों 
को समभते हों, वेसे ही पराई स्त्रियों की भी रक्षा करो | ७। हे निशाचर 
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` तुम अपनी ख्त्रियों के साथ विहार करो ओर राक्षसों में आदर्श 
` बनो। जो अपनी ख्नियों में सन्तुष्ट नहीं रहता, वह चचल-बुद्धि 
` मूसे पुरुष पराई ख्रियों से अपमानित होता हैं। = । तुम्हारे दुराचार 
और तुम्हारी विपरीत-बुद्धि देखकर जान पड़ता है कि यहाँ सजन 


पुरुष नहीं € । अथवा ह भी, तो तुम उनका आदर नह। करते । दूर 
दर्शी पुरुष यदि तुमको समझते भी होंगे, तो तुम राक्षसकुल के 


` विनाश के लिए उनकी बात न मानते होगे। तुम मिथ्याभिमानी हो 

` किसी का उपदेश कयां मानांगे। 5-१० । तुम्हार समान अन्यायी 
` राजा को पाकर समृद्धिशाली राष्ट्र और नगर नष्ट हा जाते ह । रल 
| से परिपूर्ण यह लंका भी तुम्हारे अपराध से शॉ हा नष्ट हां 
` जायगी | ११-१२ । हे रावण, अदूरदशी पापी पुरुष अपने कर्मा के 
` दोष से मारा जाता हे, उस पापी के विनाश होने पर सबको आनन्द 


होता हे।लोग कहते हें कि इस दुष्ट को कमका फल मिला।१३-१४। 
ऐश्वर्य और धन का प्रलोभन देकर तम मझे नहीं लभा सकते । जेसे सूर्य 


ANN 


का प्रभा सयं क हा साथ रहती हे, वसे हा मे रामचन्द्र क [सवा अन्य 


` पुरुष को स्वीकार न करूँगी । १५। उन लोकनाथ की सुन्दर भुजा 


को सिरहाने रखकर अब में किसी अन्य पुरुष को भुजा पर सिर रखकर 
शयन न केरूँगी । १६ । जेसे ब्रतधारी ब्राह्मण का ब्रह्मविद्या के उपर 


वेसेही रामचन्द्र का मेरे उपर अधिकार हे ।१७। हेरावण,जेसे बिछुड़ी हुई 
हथिनी हाथी से मिलकर प्रसन्न होती हे, वेसे ही तुम मुझ दुःखिनी को | 
रामचन्द्र से मिलाकर प्रसन्न करो ।१८। यदि तुम लंका की, ओर सपरिवार 


अपनी रक्षा करना चाहते हो तो पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र के साथ मित्रता | 
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मुझ उनको सप दो । यदि अपना कल्याण चाहते हो तो नम्रता के 
\ साथ ऐसा करो, नहीं तो बड़ी विपत्ति उठाओगे । इ-द्र के बज से चाहे 
.. पत्र भी जाओ, यमराज चाहे कुछ दिन बचा भी रक्‍खें, किनु 
लाकनाथ रामचन्द्र को कुपित करके जीवित नहीं बचोगे | शीघ्र ही 
वज्र के समान रामचन्द्र के धनुष का शब्द सुनोगे। राम और लच्मए 
के न।म से आकेत, सांपों के समान फुफकारते हुए तीचश बाण शीप्र 
हो इस लका पर बरसेंग ओर राक्षसों का संहार करेंगे । २ १-२ ३। जेसे 
गरुड़ सापो को लेकर उड़ जाते हें, बैसे ही रामचन्द्र के वाण राक्तसों 
को उड़ा देंगे, ओर जेसे विष्ण भगवान्‌ ने वामन का रूप धारण करके 
असुरा के हाथ से लक्ष्मी का उद्धार किया था, बेसे ही शत्रनाशन 
रामचन्द्र तुम्हारे हाथ से मेरा उद्धार करेंगे । हे रास, तम मझे बल 
पूवक नहीं लाये हो। संमचन्द्र ने जनस्थान के सब राक्षसों को जब मार 
डाला, तश तुम उनसे युद्ध करने में अपने को अशक्क समझकर मुम 
चुरा लाये हो। रामचन्द्र ओर लक्ष्मण उस समय आश्रम पर नहीं थे | 
आश्रम का शुन्य पाकर तुम मुझे हर लाय।२७-२०। जस कुत्ता बाथ. 
की गन्ध पाकर भाग जाता हे, वेसे ही तुम राम-लच्मण के भय से भाग. 
जाओगे । ३९ | और यदि उनसे युद्ध करोगे तो जेसे बृत्रासर को इन. 
 नेमारडालाथाः वेसे ही तुम्हारा भी विनाश होगा । जैसे चर जलाशय 
` सूर्य की किरणों से शीघ्र ही सूख जाते हैं, वेसे ही तुम राम-लक्ष्मण के 
` बाएं से शीघ्र ही मारे जाओगे । चाहे केलास पर्वत पर भांग जाओ, 
. चाहे वरुशलोक में छिपो, किन्तु रामचन्द्र के बाणों से वेसे ही तम्हारा 
_ विनाश होगा जेसे वज्र के गिरने से इष टट जाता हे। ३२-३४। | 


है, खरी उतन 
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किन्तु में तुमसे जितने ही प्रिय वचन करता हूँ, तुम उतनी ही मे 


निन्दा करती जाती हो । १-२ । फिर भी तुम्हारे ऊपर मुझ क्रोध नह 


आता । जैसे सारथि मार्ग से बाहर जानेवाले घोड़े को रोक लेता है, 
वसे ही तुम्हारे प्रति उत्पन्न हुआ काम मेरा क्रोध शान्त कर देता है। ३ । 
` काम प्राणियों का शत्रु हे, वह जिसे पीड़ित करता हे, वह क्रोधी होने 
पर भी दयाओर स्नेह का रूप बन जाता है। ९। हे सुन्दरी, इसी कारण 
तुम्हारा वध नहीं करता, किन्तु तुम अनादर करने और मार डालने 
योग्य हो। ५। तुम जेसी निटुरता से कठोर वचन कहती हो, उनको 


| सुनकर तुम्हारा वध करना हा उांचतह। क्राध स रावण का आ लाल 


' हो गई, वह सीता को धमकाकर बोला- में दा महीने का समय दता 
` हूँ, यदि दो महीने के अन्दर मेरी शय्या पर न आओगी, मुझ अपना 
' पाति न बनाओगी, तो रसोइया प्रातःकाल के भोजन के लिए तुम्हार 
' शरीर के टकड़े-टकड़े कर डालेंगे । ६-६ । रावण की यह बातें सुनकर 
देवताओं ओर गन्धर्वो की छ्ियों को बड़ा दुःख हुआ | किसी-किसी ने 
होंठ, आँख और मैँह के संकेत से सीता को आश्वासन [दिया । साता 
| को पतित्रत-पर्म का बल था, वे फिर निडर होकर कहते लगी जान 
' पढ़ता हे कि लंका में तुम्हारा हितेषी कोई नहीं है, यांदे होता ता तुमका 
' इस निन्दित काम से अवश्य रोकता। १०-१ ३। मं इन्द्र की पत्र शचा 
' के समान धर्मात्मा रामचन्द्र की धर्मपत्नी हूँ | तुम्हारे सिवा ससार में 

ऐसा दुरात्मा पुरुष कोई न होगा, जो मुझसे ऐसी बातें कहे। १४। 

रे अधम राक्षस, महातेजस्वी राम चन्द्र की मार्या को ऐसी बातें कहता है! 
| तीनों लोक में कहीं भी भाग जाने से त जीवित न बचगा।१%। र॑नॉच, | 
' जेसे खरगोश हाथी से युद्ध करना चाहे, वैसे ही तू रामचन्द्र से यु करने : 
| कामिथ्या साहस करता हे। जब तक रामचन्द्र तुमे नहीं देखते तब तक 
| उनकी निन्दा कर ले। हाय, तू मुझे कुदृष्टि से देखता है, और बिजली 

की जैसी तेरी आँखें प्रथिवी पर गिर नहीं पड़ती! १६-१८ रेपापी, | 
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में धमोत्मा रामचन्द्र को पल्ली ओर दशरथ की पुत्रवध हूँ । मुझसे 
एसी बाते कहते हुए तेरी जीभ कटकर क्‍यों नहीं गिर पड़ती! १६। 
\ ९ दशानन, गुम इतना तेज है कि यदि में चाहूँ तो तझे अभी भस्त | 
कर दू, पर एक तो रामचन्द्र की आज्ञा नहीं हे, दसरे में तपस्या का ब्रत 
पालन कर रही ह । इसी कारण मं तुझे भस्म नहीं करती । २०। यदि 
रामचद्ध आश्रम पर हात तातू मुझे नहीं ला सकता था, किन्तु विधात 
न तर वध के [लिए एसा उपाय रचा हे। त पराक्रमी ओर कवेर का भाई 
ह्‌, फिर क्या मायारूपी मृग के दरारा रामचन्द्र को आश्रम से हटाक | 
मुझे चुरा लाया | २१-२२ । क्‍ 
साता की बातें सुनकर रावण बड़े क्रोध से उनको देखने लगा । वह क्‍ 
बरसात के बादला के समान काला था । उसकी गर्दन और भजाएँ 
लम्जी आर माट थे | सह के समान वेग से चलता था। उसकी अरि 
आर जीभ का अग्रभाग चमकता था । उसके म॒कट हिलते थे, गले में 
बिचित्र माला,अंगों में अनेक प्रकार के लेपन ओर आभषण धारण किये 

था । कमर में मोटी मेखला थी, जिससे वह वेसा ही जान पडता था जेसे. 
समुद्र मथने के समय मन्दर पर्वत शेष नाग सेबाँधा गया था।२३-२६| 
उसका भुजाए मन्दर पवत कं शिखर क समान थीं। कानों में प्रात:कार्ण. 
के सूये के समान चमकते हुए कुंडल पहने था। उनसे ऐसा मालम 
होताथा, मानों पर्वत के अपर अशोक फूलाहे। वेश-मृषा से कल्पवृत्त ओ 
 मुतमाच्‌ वसन्तकऋतु के समान था, किन्तु श्मशान के वृक्ष के समाव. 

` भयानकथा।वहकोध सेआँसेंलाल करके सीता की ओर देखकर साँप की 

_ तरह लम्बीसाँस छोड़कर बोला--तुम जिस त्रत का पालन करती हो, 

के ओर नीति के विरुद्ध है। जेसे सूर्य अन्धकार का नाश करते हैं, 
[ज तुम्हारा विनाश करूंगा । २७-३१ | सीता से यह. 
की ओर देखा । उन रा्तसियों में किसी कें 


के समान eGan #किसीं के हथिनी कक्‌ कार्न 


के समान, और किसी के कान ही न थे । कि 
घोड़ी और गाय के जैसे थे ओर किसी के बहुत छोटे थे । किसी के 
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सी-किसी के पेर हथिनी, 
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` एक आँख, किसी के एक पेर, किसी के बहुत मोटे दो पेर, ओर किसी | 


केपेरहीनथे 


किसी की गर्दन लम्बी ओर सिर बहुत बड़ा, किसी 


` के स्तन ओर पेट बहुत भारी, किसी की आँखें, मुंह, जीम झर नख 
` बहुत बड़े थे। किसी के नाक नहीं थी, किसी-किसी का मुंह सिह, गाय 
` और सुअर का जेसा था। रावण उन राचसियों से बोल।!--सीता।जस 
उपाय से मेरे वश में आवें वह उपाय शीघ्र करो । समभान, धमकाने 
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धन-रत्र देने, फूसलाने, अथवा दंड देने से, जिस उपाय से हो सके, इनको 


हमारे अनकूल करो । २२-३७। राक्ञसियों को यह आज्ञा देकर, काम 
और क्रोध के वश रावण सीता को डाटने लगा | तब धान्यमालनां 
` नाम की राक्षसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा-- महाराज, आप मरे 
` साथ विहार कीजिए । यह मनष्य हे, उदास और मलिन भी रहती है, 


इसे लेकर क्या कीजिएगा । आपके बाहुबल से संत्रित भोगःविलास 
की उत्तम सामग्री इसे नहीं बदी हे । इसके भाग्य में सुख-भोग नहा।लेखा 
है । जो स्त्री जिसे नहीं चाहती, उससे प्रेम करनेवाला पुरुष हमशा 
जला करता हे। इसलिए जो प्रेम करती हो, उसी से प्रेम करना चाहिए । 
परस्पर प्रेम होने से ही सख मिलता है। वह इस प्रकार समभाकर रावण 
को हटा ले गई। राज्षसराज रावण हँसता हुआ चला गया। वह एथिवी को 
केपाता हुआ, सूर्य के समान प्रकाशमान राजभवन को गया। देवताओं, 
नागों ओर गन्धवा की ख्रियाँ भी उसके साथ चली गई | ३८_९६॥। | 


सगं २३ 

रावण इस प्रकार सीता को डाटकर और राक्षसियों को आज्ञा देकर 
जब चला गया तब राक्षप्तियाँ सीता को धमकाने लगीं-तुम महात्मा 
रावण की बात क्यों नहीं मानती हो ?उनका जन्मपुलस्त्य-वंश में 
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है। संसार में प्रसिद्ध हें; उनकी मया होना तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की 
बात है। १-४ । एकजटा नाम की रक्षसी कोध से आँखें ल [स करके 
बले।--पुलस्त्य बरहम के पुजहें, वे चोथे प्रजापति के नाम से विख्यात 
है उनक पुत्र महातेजस्त्री महर्षि विश्रवा हुए। हे विशालाज्षी, रासः 
रेज रावण उन्हें विश्रवा के पतर हैं।तुम इनकी मार्या होने के योग्य हो। 
हसुन्दरा,म तुम्हारहेत की बात कहती हूँ,तम क्यों नहीं मानती हो। उसके 
बाद ।बेल्ली को जेसी आँखोंवाली हरिजय नाम की राचसी क्रोध से आसे | 
दिखाकर कहने लगी--महाराज रावण ने तेंतिस कोटि देवताओं समेत | 


देवराज इन्द्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया हे। उनके समान पराक्रमी 6 
` ससार में दूसरा नहीं हे। युद्ध में वे कभी पीछे नहीं हटे | ऐसे महा- | 


पराक्रमी को भायां होना तुम क्यों नहीं पसन्द करती हो ? वे सब 
(खयां में श्रेष्ठ प्रिय भायां मन्दोदरी को छोड़कर तुमसे प्रेम करेंगे। उनके 
अन्तःपुर म हजारों सुन्दरी ख्रियाँ हें, किन्तु उन सबको छोड़कर वे तम्हारे 


०) 


वश हा जायेंगे। १-१ ३। उसके बाद विकटा नाम की राजसी बोली - 


परास्त कर दिया हे, वही रा्सराज रावण तम्हारे पास आये थे 


BS 


हेमू्ें, तूने उन रा्सेश्वर महात्मा रावण की भार्या होना क्यों नहीं | 


कं 


स्वीकार किया ? उसके बाद इुमुखी नाम की राक्षसी ने कहा--जिसके 
भय से सूर्य नहीं तपते, वायु वेग से नहीं चलता, जिसकी इच्छा होते 


` हीं वक्त फूल बरसाते हैं, बादल पानी बरसाते हैं। हे भामिनि, उन 
` राक्षससज को भायां हाना तुम क्यों नहीं पसन्द करती हो ? हे देवि 


तुमको सममाये देती हूँ, यदि मेरी बात न मानोगी तो जीवित 
[चना बहुत कठिन हे। १४-१8। 


` जिन्होंने अपने पसक्रम से युद्ध में कई बार गन्धर्वो और दानवों को | 
| 


f 
! 
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` हेसीते, रसराज के अन्तःपुरमें महामूस्य शय्या पर सोने की तुम्हारी 
` इच्छा क्यों नहीं होती ? क्या तुम मनुष्य की भार्या होने में ही अपना 
` सम्मान समझती हो ? अब राम से अपना मन हटा लो, किसी उपाय 
सेवे तुमको नहीं मिल सकते । राक्षसेश्वर शवण तीनों लोकों का 
` ऐश्वर्य भोग रहेहें,उनको अपना पति बनाकर सुख से विहार करो । तुम 
` मनुष्य हो, इसी से राम को चाहती हो। किन्तु उनका राज्य छूट गया है 
` शोक से व्याकूल हैं, उनको लेकर कया करोगी? राक्षसियों की ये 
` बातें सुनकर सीता रोती हुई बोली यह पापकम करने की में इच्छा 
` भी न करूँगी । मानुपी खी राक्षस की मार्या नहीं हो सकती । तुम 
लोग चाहे मुझे खा लो, किन्तु में तुम्हारी बात नहींमानूँगी | १-८। 
दीन हों अथवा राज्यहीन हों, मेरे भता ही मेरे पूज्य हैं। जेसे मृवर्चला 
सूर्य पर आसङ्ग हे, वैसे ही मं रामचन्द्र से प्रेम करती हूँ । जेसे शची इन्द्र 

की, अरुन्धती वसिष्ठ की, रोहिणी चन्द्रमा की, लोपामुद्रा अगस्त्य 
की, सुकन्या च्यवन की, सावित्री सत्यवान्‌ की, श्रीमती कपिल की, 
` मदयन्ती सोदास की, केशिनी सगरकी ओर दमयन्ती नल की पतित्रता 
ज्री हैं, वैसे ही में इच्वाकुवंशी रामचन्द्र की पतिव्रता भाया हूँ। ६-१२ | 
हनुमान्‌ शीशम के वृक्त में छिपे राक्षसियों की डाट-डपट सुनते थे। सीता 
इर के मारे कॉपती थीं । राक्तसियाँ उनके चारों ओर बेठ गई ओर बड़े- 
बड़े होंठ दाँतों से दबाकर, परशु उठाकर कहने लगीं--यह राक्षसराज 
` की मार्या होने के योग्य नहीं हे । सीता शोक से व्याकुल थीं 
आँसू पोंडती हुई शीशम के वृक्ष के नीचे चली गई । वहाँ भी 
 राक्ञासेयों ने जाकर उनको घेर लिया, ओर डाटने लगीं। १२-१६। | 
` विनता नाम की राक्षसी बड़े क्रोध से बोली-तुमने राम के प्रति जो. 
` प्रेम दिखाया, वह यथेष्ट हो चुका | हे भद्रे, आति सर्वत्र वित है। 
आति दुःख का कारण हो जाती हे | २०=२१। तुम्हारा पति- | 
प्रेम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । तुम्हारा कल्याण हो; मनुष्य 
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का जो कतव्य ह, वह तुमने किया । अब में तम्हारे हित की जे | 

_ बात कहता हूं, वह करो । राचसराज रावण को अपना पति बनाओ।| 
` वे देवराज इन्द्र के समान रूपवान्‌, बलवान्‌, दानी, गणग्राही, ओ. 
यवाद हं । दान मनुष्य राम को छोड़कर रावण के आश्रये 

रहा । २२-२४। उनको भायां होकर आज ही से दिव्य अंगर 
लगा, देव्य आभूषण पहनो अर सबकी स्वाभिनी बनो । २५। 
स्वाहा आर इन्द्राणी के समान तीनों लोकों की पज्य हो जाआओगी। 

दीन आर अस्पायु राम को लेकर क्या करोगी ? यदि मेरी वा! 

न मानागी, तो हम लोग तुमको खा लेंगी । उसके बाद लमे 
स्तनांवाली बिकट! नाम की राक्षसी घसा तानकर डाटने लगी. 

हे मूर्खे, तुमने बहुत-सी अयोग्य बातें कही हें, हम लोग दया करके, 
तुम्हारी बातें सहती हैं । यदि हमारी बात न सनोगी तो तम्हारे लिए 

बा नहीं है। हे मेथिलि, तम समद्र के पार लाई गई हो, रावण के 

तःपुर में बन्द हो ओर हम लोग तुम्हारी रखवारी करती हें, अतए4 
 साचात्‌इन्द्र भी तुमको बचा नहीं सकते । में तम्हारे हित की बार 
. कहती हूँ, इसे मान लो । २६-३२ । रोने का कोई प्रयोजन नहीं है 
 शाोककरना व्यथ हे।दीनताछोड़कर रावण से प्रेम करो और आन 
` उठाओ । ३३। हेसीते, रा्सराज के साथ सुख से विहार करो । युवा 
अवस्था सदा नहीं रहती, इसी से कहती हूँ कि जब तक यह अवस्था है. 
तब तक सुख कर लो।मनोहर बग्रीचों में, पर्वत के उपवनों में, राक्षसराज 
. के साथ विहार करो। हे देवि, हजारों सुन्दरी ख्नियाँ तुम्हारे वर्श 
. में रहेंगी । ३४--३६ । यदि मेरी बात न मानोगी तो तुम्हारा कलेज 
निकालकर खा लमी । क बाद चण्डोदरी नाम की निशाचरी. 


मुन्दरकाण्ड ER 


सब अग खाऊ |३७-४०। फिर प्रधसा नाम की राक्षसी ने कहा-तुम 
` क्यों बकती हो, में अभी इसका गला दबाकर मार डालँँगी और राजा 
से कह दूँगी कि वह मर गई । तब राजा यही आज्ञा देंगे कि तुम 
लोग उसे खा लो । ४१-४२। अजामुखी नाम की राक्षसी ने कहा-- 
मुझे यह विवाद पसन्द नहीं हे, इसके ट॒ कड़े-टु कड़े करके बराबर बॉट 
लो ।४३-४४। इसे खाकर शीघ्र ही पीने के लिए मदिरा और पहनने 
` केलिए मालाएँ लाओ ।उसके बाद सूर्पणखा नाम की राक्षसी बोली -- 
` अजामुखी की बात मुझे भी पसन्द हे | मदिरा शीघ्र लाओ | हम 
लोग इसका मांस खाकर निकुम्भिला देवी के मन्दिर में नाचेंगी। 
` राचसियों के इस प्रकार धमकाने पर देवकन्या के समान सुन्दरी सीता 
' अधीर होकर रोने लगीं । ४५-४८ | 


सर्ग २५ 
 सीताडर के मारे गद्गद स्वर से बोलीं मानुषी स्त्री राक्षस की 
पत्नी नहीं हो सकती । तुम्हारी इच्छा है तो मुझे खा लो, किन्तु में 
तुम्हारी बात नहीं मानूँगी। १-२। रावण द्वारा अपमानित होने 
ओर राक्षसियों के धमकाने से देवकन्या के समान सुन्दरी सीता शोक 
से व्याकुल हो गईं | जेसे बाघ के सामने मृगी उर के मारे कॉपने 
` लगती हे, वेसे ही सीता भयभीत हुई। फूले हुए अशोक की डाल 
पकड़कर रामचन्द्र का स्मरण करने लगीं । ४-६ । रोते-रोते उनके 
` स्तन भीग गये, ओर शोक से छुटकारा पाने का कोई उपाय न देख | 
पड़ा । डर के मारे केला के पेड़ क समान कॉपने लगीं। मुँह उदास हो | 
` गया, शरीर के कॉपन से लम्बी वेणी भी हिलने लगी, मानों सॉपिन | 
` एथ्वी पर लोट रही हो । शोक से व्याकूल होकर अचेत-सी हो गई; | 
` लम्बी संसें छोड़ने लगीं; राम, लच्मण, कोसल्या ओर सुमित्रा का | 
द न।म लेकर विलाप करने लगीं ओर मन में सोचने लगीं कि काल के 
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विना किसी की मृत्यु नहीं हो सकती । राक्षसियाँ मुझे डाटती हैं. 

\ रामचन्द्र के वियोग से दुःखित हूँ, तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते। में 
` बड़ी अभागिन हूँ। बोझ से लदी नाव के समान शोक के सम्रद्र में 
डूब रही हूँ, अनाथ स्त्री की तरह नष्ट हो रही हूँ। ७-१४ | पति के 
वियोग से ओर राचसियों के वश में होने से, मुझे शोक और सन्ताप. 


>] 
_ 


वैसे ही पीड़ित कर रहा हे, जैसे पानी के वेग से नदी के कूल नष्ट हो 
जाते हैं। जो लोग कमलनयन, सत्यवादी, सिंह के समान चलनेवाले 
रामचन्द्र को देखते होंगे, वे धन्य हैं जेसे विष पीने से जीवित रहना 


hn 


कठिन हे, वेसे ही यशस्वी रामचन्द्र के वियोग में मेर जीवन असम्भव 
है। मेने पू जन्म में न जाने कोन पाप किया हे जिसका यह फल 
मिला | में चाहती हूँ कि मेरी ग्रत्य हो जाय, किन्त प्राण नहीं 
निकलते । पराधीनता को धिक्कार हें, इस मनुष्य-देह को भी धिक्कार 
है, इच्छा होने पर इसका त्यागना बहुत कठिन हे। १५-२०। | 


सर्ग २६ | | 

रोते-रेते सीता का मुँह आँसुओं से भीग गया । बड़े दुःख ते 

. विलाप करने लगीं । थकी इई घोड़ी की तरह प्रथिवी पर लोट गई 
` और शोक से व्याकुल हो गई। उद्भ्रान्त और उन्मत्त-सी होकर कहते 
 लगीं--मायावी मारीच माया करके रामचन्द्र को आश्रम से दूर ले 
गया, ओर रावण मोक़ा पाकर मुझे हर लाया । में राचसियों के वश 

झे डारती हें, अतएव अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। 

ओर आभूषण लेकर कया करूगी। १-+ । मेरा हृदय परत्व 
ञ्य सा दुःख हाने पर भी यह विदीर्ण नहीं 

भर भी मेरा जीवन पापमय हे । म॒र्भ | 
निशाचर रावण को में अपना पतिं 
भीपक्ार्श न करूँगी | ६--८। 


| 
है 
। 
| 
] 
| 
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में बार-बार उसका तिरस्कार करती हूँ, किमत वह दुरात्मा इस अपमान 


को भी कूछ नहीं समझता | वह अपने कुल आर मान-अपमान की 
कुछ परवा नह। करता । एसा दुष्ट हक बार-बार मुभस प्राथना करता 


हे। हे राचसियो, तुम लोग मुझे चाहे रत्ती-त्ती काट डालो, पीस डालो 


अथवा जलती हुई आग में झोंक दो, किन्तु में रावण की भार्या नहीं 
हो सकती । 8-१० बुद्धिमान्‌, दयालु, सदाचारी, रामचन्द्र इस समय 
मेरे दुर्भाग्य से मुझे भूले इए हें । जनस्थान में चोदह हज़ार राक्षसों 
का उन्होंने विनाश कर दिया है, तो क्या अब मेरा उद्धार न करेगे ? 


` इस दुर्बल रावण ने मुझे छिपा रक्खा हे, किन्तु रामचन्द्र युद्ध में इसे 


अवश्य माररेगे । जिन्होंने दंडक वन में विराध को मार डाला, वे क्या 
मेरा उद्धार न करेंगे ? यद्यपि लंका समुद्र के बीच में बसी हे, यहाँ 
आना आोरों के लिए कठिन है, किन्तु रामचन्द्र के बाणों के लिए कोई 
रोक न होगी । वे महापराक्रमी हैं, में उनकी प्रिय भार्या हूँ, किन्तु न 
जाने क्‍यों अभी तक मेरी उपेक्षा कर रहे हें! सीता लंका में हैं, यह 
खबर उनको न मिली होगी, नहीं तो मेरी यह दुर्दशा वे सहन न 
करते । उनको खबर केसे मिले, गृश्रराज जटायु पहले ही मार डाले 
गये । यदि वे जीवित होते तो रामचन्द्र को बतलाते कि रावण सीता 
को हर ले गया है | १ १-१८। जटाय॒ ने बड़े साहस का काम किया । 
वे वृद्ध थे, तो भी मुझ पर दया करके उन्होंने रावण से युद्ध किया । 
सीता लंका में हैं यह समाचार यदि रामचन्द्र को मिलेगा, तो वे 
उसी दिन प्रथिवी भर के राक्षसों को मार डालेंगे | लंका को भस्म कर 
देंगे, महासमुद्र को सखा देंगे, इस निशाचर रावण की कीति धूलि में 
मिला देंगे, इसका नाम-निशान न स्कखेंगे। १६-२१ | उस समय 
राक्षसियाँ अनाथ होकर मेरी तरह विलाप करेंगी । राक्षसियों के रोने | 
का समय शीघ्र ही आवेगा । रामचन्द्र ओर लच्मण लंका में आकर | 


> 


रा्षसों को ढूँढ-दूँढकर मारेंगे। उनके सामने आने पर शत्रु एक मुहूर्त 
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भी जीवित न बचेंगे। शीघ्र ही चिताओं के जलने से लंका की सड़क. 
पर धु. फेल जायगा और गिद्ध मड़रायँगे । लंका शीघ्र ही श्मशान 
\ के समान हो जायगी। मेरा मनोरथ सफल होगा । मेरी बातें ता | 
लगा को उलटी समझ पड़ती होंगी, किन्तु में बताये देती हूँ, त' 
लागा का यह दुराचार तुम्हारे अमंगल का लक्षण है। लंका में जो 
अशकुन देख पड़ते हें, उनसे विदित हे कि इस नगरी का शीघ्र ही 
वेध्वंस हांगा । पापी रावण के मरने पर लंका विधवा खली के समान. 
हा जायगी । जिस लका में बड़े समारोह से उत्सव होते हें, वह शीर 
ही पतिहीन खरी के समान हो जायगी । राक्षसो. की ख्ियों का रोना 
में शीघ्र ही सुनूंगी । जिस दिन रामचन्द्र सन पावेंगे कि सीता लंका 
में हैं, उसी दिन बाणों से लंका को भस्म कर देंगे; एक भी रास 
जीवित न बचेगा | २२-३१। दुष्ट रावण ने मे मार डालने का जो. 
समय ।न(दष्ट किया हे, वह शीघ्र ही आ रहा हे। मांसाहारी राचस 
उाचत-अनुचित का विचार नहीं करते, धर्म का नाम भी नहीं जानते! 
इसालए मुझे अवश्य मार डालेंगे । रावण ममे प्रातःकाल का भोजन 
बनावगा । रामचन्द्र के विना में बड़े दुःख से प्राण त्यागॅगी | उनके 
वियोग में शीघ्र मर जाना ही अच्छा हे।३२-३६। में अभी तक जीवित. 
हूँ, यह रामचन्द्र न जानते होंगे, नहीं तो वे दोनों माई परथिवी भ 
` में मुझे ढूँढते । ३७। अथवा मेरे शोक में शरीर त्यागकर देवलोक की. 
` चले गये हां। देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर महि धन्य हैं, जो राजीव”. 
रामचन्द्र का दर्शन करते होंगे । ३८-३६ | अथवा रामच 
रीवनमुक्, राजषिं हें, उनको खरी से क्या प्रयोजन, इसी 
पको नहीं ढूँढ़ते। ४० । लोग कहते हें कि देखने से ही प्रेम 
ह, देखे विना स्नेह नहीं रहता, किन्तु यह कृतघ्न मनष्यों के 
पा ।३१। अथवा मुझमें कोई अवगुण 
में अब म 
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जाना ही अच्छा है ।१२-४ ३। अथवा पुरुषश्रेष्ठ राम चन्द्र और लच्मण 
अद्ज-शश्र त्यागकर मुनियों की तरह रहते होंगे। ०० । अथवा दुरात्मा 
रावण ने छल से दोनों भाइयों को मार डाला होगा । ४५ । में प्राण 
त्यागना चाहती हूँ, किन्तु ऐसे असह्य दुःख में भी मेरी मृत्यु नहीं 
होती ।२६। आत्मज्ञानी प्रुष धन्य हैं | उनको प्रिय ओर अप्रिय कोई 
नहीं है | उनको प्रिय के वियोग का दुःख और अप्रिय के कारण सन्ताप 
नहीं होता । उन महात्माओं को में प्रणाम करती हूँ । ४७-४८। में 
पापी रावण के वश में हूँ, रामचन्द्रने मेरा स्नेह छोड़ दिया, इसलिए 
प्राण त्यागने में ही मेरा कल्याण हे। ४६ । 
सर्ग २७ 

सीता के यह कठोर वचन सुनकर कुछ राक्तसियाँ कुपित होकर 
दुरात्मा रावण से उनकी बातें कहने के लिए दोड़ीं, ओर कू सीता के 
समीप जाकर फिर डाटने लगीं--रे पापिन, आज राचसियाँ तेरा मांस 
खार्यंगी । राक्षसियों के यह कठोर वचन सुनकर, त्रिजटा नाम की बृद्धा 
राक्षसी जागी ओर उनसे कहने लगी-तुम लोग अपना मांस खाओ 
जनक की पुत्री ओर दशरथ की पुत्रवध सीता को नहीं खा सकती 
मन आज बड़ा खराब स्वप्न देखा है। उसका स्मरण आने पर रोंगटे | 
खड़े हो जाते हैं । जान पड़ता हे कि राक्षसों का विनाश और सीता 
के पति की विजय होगी । १-६ | यह सुनकर राक्षसियाँ उससे पूछने 
'लगां, तुमने क्या स्वप्न देखा हे? त्रिजटा ने कहा मेंने देखा है [कि ` 
सफ़द माला ओर सफ़ेद वस्त्र पहने रामचन्द्र ओर लक्ष्मण आये हैं, 
वे हायी-दॉल के बने इए दिव्य विमान पर, जिसमें हज़ार घोड़े जुते 


हैं, बेठे हें । फिर मेंने देखा कि क्षीर समुद्र में, श्वेत पर्वत पर रामचन् | 


ठे हें, और सीता भी सर्य की प्रभा के समान उनके पास विराजमान 
र । आर भी देखा कि राम ओर लक्ष्मण पर्वताकार चार दाँतवाले हाथी 
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पर सवार ₹। उसके बाद सूय के समान तेजस्वी दोनों भाई सफ़ेद का. 
आर सफेद मालाएं पहने सीता के पास झाये हैं। कमलनयनी मी 
रामचन्द्र की गोद में बेठ गई-हैं । ७-१५ | फिर भेंने देखा कि पी! 
दोनों हाथों से सूर्यं ओर चन्द्रमा को पकड़े इए हें । उसके बाद 
हाथी, सता आर दाना राजकृमारां को पीठ पर लिये इए लका 
ऊपर आकाश में आया हैं | फिर मेने देखा कि सफ़ेद माह 
आर सफ़ेद कपड़े पहने रामचन्द्र और लक्ष्मण आठ सफ़ेद का 
के रथ पर सवार हैं। फिर दखा कि महाबली रामचन्द्र ्ोर लक्षा 
सूय के समान चमकते हुए दिव्य पुष्पक विमान पर सीता को बेटा 
` उत्तर देशा को चले गये हैं। मेंने एक बड़ा अशुभ स्वप्न देखा हे । राप 
सिर मुड़ाये, तेल लगाये, लाल कपड़े पहने, मदिरा पी रहा है। श॑ 
भी दखा [कि रावण सिर मड़ाये, काले कपड़े और लाल कनेर के १ 
का माला पहने पुष्पक विमान से पथिवी पर गिर पड़ा हे, स्त्रियो: 
` को खींच रही हें। रावण लाल फूलों की माला पहने, लालचंदन लग. 
गधों के रथ पर सवार हे। फिर मेंने देखा कि रावण तेल पीता है, 
` होने के कारण हँसता और नाचता हे। गधे पर सवार होकर दरि 
दिशा को चला गया है । १ ६-२ ३। उसके बाद देखा कि वह डर के 
 गधेपरसे मुँह के बल गिर पड़ा हे । फिर झट उठा और चकित-सा दी“ 
` नंगा भागा जा रहा है।उन्मत्त की तरह कुछ अंटशंट बकता भी ग 
 हे। २४-२५ | वह दुर्गन्धमय अन्धकार नरक के समान, विर 
` _ भरे हुए कंड में गिरकर डूब गया हे। २६ । उसके वाद दक्षिण दि. 
. में जाकर एक कुंड में, जिसमें कीचड़ नहीं हे, पेठ गया हे । वहाँ ६. 
काली ख्ली लाल वस्र पहने देह भर में कीचड़ लगाये देख पड़ी | | 
गले में रस्सी बॉधकर खींच रही हे। महाबली २ | 
पुओं को भी मेंने स्वम में देखा कि वे सिर मुडाये 
| „रवण सुझर पर, मेघनाद शिशुमार 
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और कुम्भकर्णं ऊँट पर चढ़कर दक्षिण दिशा को चले गये हैं। विभीषण 
के ऊपर श्वेत छत्र हे ओर चार मन्त्रियों के साथ आकाश में बैठे हैं 
उनकी सभा में गाना-बजाना हो रहा हे लका के र सब राक्षस 
लाल वस्न और लाल मालाएँ पहने तेल पी रहे हैं । यहाँ के फाटक ओर 
दरवाजे गिर पड़े हें । हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका समुद्र 
में डब गई है | २७-३२ | फिर देखा कि लका के ऊपर धलि छाई हे 

राचसों की स्लियाँ तेल पीती हें ओर उन्मत्त होकर हँसती हैं। ३३। 
कुम्भकर्णं आदि सब राक्षस लाल कपड़े पहने गोबर के कुंड में पेठ गये 
हैं । अतएव तुम लोग यहाँ से भागो । शीघ्र ही सीता को रामचन्द्र 
मिलेंगे । वे कुद्ध होकर राचसों के साथ तुम लोगो को भी मार डालेंगे | 
सीता उनकी प्रिय भार्या हैं, दुःख की परवा न करके उनके साथ वन 
को आई हें। तुम लोग इनका अपमान करती ऑर डाटती हो | 
तुम्हारी ये बातें रामचन्द्र न सह सकेंगे । ३४-३६ । अब सीता को 
कठोर वचन न कहो, इनको आश्वासन दो, इनसे प्रार्थना करके चमा 
मागो । जिस दुःखित के लिए ऐसा स्वम देखा जाता हे, वह शीघ्र दुःख 
से छूट जाता है। सीता शीघ्र इस दुःख सें छटकर अपने पति से 
मिलेंगी | ३७-२८। यह विश्वास रक्खो कि राक्षसों के लिए महाभय 
उपस्थित हे । यदि सीता प्रार्थना करने से प्रसन्न हो जायें, तो इस भय 


से तम लोगों की रक्षा करेंगी । ३६-४० । देखो, इनके शरीर में कोई . 


अशभ चिह्न नहीं हैं । इनका मेह उदास हे, इससे इनके दुःख का अनमान 
किया जाता है । यह देवी दुःख पाने के योग्य नहीं हे । मेंने स्वप्न में 
इनको आकाश में बेठी हुई देखा हे, इसलिए मुझे विश्वास है कि 
इनका मनोरथ सफल होगा। रावण का विनाश होगा ओर रामचन्द्र 


विजयी होंगे । ४१-४३। यह देखो, यह शुभ समन सुनने के लिए _ 
इनकी कमल के समान बाई आँख, बाई भुजा और हाथी की सूँड्के 


समान चढ-उतार जाँघ फड्कती है। यह सब शुभ शकुन इनको बता 


- (७-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ड 


८७२ वास्मीकीय रामायण 


उ दाकर 


रहे हें कि रामचन्द्र शीघ्र यहाँ आवेंगे | ४४-४६ । वह देखो, पच 
बड़े इष से घोंसलों में मनोहर बोली बोलकर इनके कल्याण कै 
सूचना देते हें। ४७। त्रिजटा की यह बातें सुनकर सीता प्रसन्न होका 
बोलीं--यदि तुम्हारी बात सत्य होगी, तो में तुम लोगों की रक्त 
करूंगी । ४८ । 
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सर्ग २८ 
शोक से पीड़ित सीता रावण की बातों का स्मरण करके सिंह ऐ 


इरी हुई हथिनी की तरह व्याकुल हुईं | रावण अपमान कर गया था, 


* 


राक्षसियाँ चारों ओर बेठी हुई कठोर वचन कह रही थीं, इसलिए]. 


प 


न 


> 


निर्जन वन में अकेली वालिका के समान दुःखित होकर विलाप 
करने लगीं। काल के विना मृत्यु नहीं होती, यह बात बिलकल सत. 
हे;नहींतो इसप्रकार रावण के अपमान करने पर में क्यों जीवित रहती | 
मुझ पापिन का हदय अजर ओर अमर हे; नहीं तो आज वज र 
आहत पर्वत के समान इसके हज़ारों टुकड़े हो जाते । दुष्ट रावण र. 
हाथ से स्यु होने की अपेता आत्महत्या कर लेना अच्छा हे। मुझे 
वह मार भले ही डाले, पर जेसे ब्राह्मण शूद्रं को मन्त्र की दीक्षा E+ 
देते, वेसे ही में उसे अपना मन नहीं दे सकती। यदि दो मास 
भीतर रामचन्द्र न आवेगे तो जेसे इनद ने दिति का गर्म न्ट किया वा, 
वैसे ही राक्षस रावण पेने बाणों से मुझे मार डालेगा। एक तो पति | 
वियोग में दुःखी हूँ, दूसरेअब वध का असह्य दुःख उठाना पड़ेगा। य 
दो महीने उसी प्रकार शीमता से वीत जायँगे,जेसे फासी का. दंड पे 
बाले की रात बीत जाती है| हा राम, हा लक्ष्मण हा समित्रा, ह 
कसल्या, हा मेरी माता, में बडी अभागिन हं। वायु के वेग से ड 
... हुई नावकेसमान इस विपत में इब रह । १-<। जान पढ़ना हर 


बिजली के समान चमकते हुए पग रुप राजस ने सिंह के समान बलवा: 


सुन्द्रक [ण्ड &\9 ३ 


दोनों राजकुमारों को मार डाला है। मृगरूप धारी काल ने मेरी बुद्धि हर 
ली थी । इसी कारण मेंने आयेपुत्र रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को उसके 
पीछे भेज दिया । हा राम, हा सत्यत्रत, हा दीबाहो, हा पूर्ण चन्द्रमुख, 
हा प्राणियों के हितैषी ओर प्रिय, राक्षस मुझे मार डालेगा, यह बात 
तुमको नहीं मालूम हे । में पतित्रता हूँ, मेंने पति के सिवा और किसी 
देवता को भी नहीं जाना । परथिवी पर सोती हूँ धर्म ओर नियम का 
पालन करती हूँ ,यह सब मेरे सदाचार, कृतप्न के साथ किये हुए उप- 
कार के समान निष्फल हो गये। ४-१२। में तुम्हारे वियोग में दुःखित 
हू, दुबली हो गई हूँ. । तुम पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास 
का समय बिताकर वन से लोट गये होगे, ओर निर्भय तथा कृतार्थ होकर 
विशाल-नयनी ख्ियों के साथ क्रीड़ा करते होगे । किन्तु हे रामच, 
में अपने विनाश के लिए तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा तप ओर ब्रत विफल 
हुआ । मुझ अभागिन के जीवन को धिक्कार हे । में विष पीकर अथवा 
तेचिण श्न से आत्महत्या करके अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ। 
किन्तु यहाँ राक्षस के घर में मुझे विष अथवा अन्न देनेवाला कोई नहीं 
६।६३-१६। इसी प्रकार बहुत विलापं करके रामचन्द्र का स्मरण 
करती हुई और डर के मारे कापती हुई शीशम के पास गईं और लम्बी 
पणी हाथ में लेकर कहने लगीं--इसी से गला बाँधकर आत्महत्या 
कषुगी | यह निश्चित करके शीशम की डाल पकड़कर खड़ी हो गई 
और राम-लच्मण तथा अपने पितृकुल का स्मरण करने लगीं । उसी 
भजय उनके अंगोंमें शुभ निमित्त सूचित हुए। वे सोचने लगीं, धनुष 
पाइने के समय जो शुभ निमित्त देख पड़े थे, वही इस समय भी देख . [ 
पडते हें । १७-२० | Ro 8 


आ 5 पक ल्‍ उसमे २६ 77 5४ 
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हत्या करने पर उतारू हुई, तब उसी प्रकार शुभ शकुन उनको के 
पड़े जेसे धनवान्‌ पुरुष के सेवक उसके सामने खड़े रहते हें । जे 
मछली का धका लगने से लाल कमल कॉपने लगे, वेसे ही उनकी 


! 


बाई आँख फड्कने लगी। मोटी, गोल, सुन्दर बाई भुजा भी फझ| 
उठी। हाथी की सँड के समान मोटी ओर चढ-उतार बाई जाँघ भी कॉपने 
लगी ओर यह सूचित करने लगी कि रामचन्द्र बहुत शीघ्र वेगे | 
सुवर्णे के समान चमकता हुआ रेशमी बस्न कुछ खिसक गया । १-५| 
जेसे धूप ओर हवा से सूखा हुआ बीज वर्षा होने पर उगता हे, बे 
ही इन शुभ निमित्ता को देखकर सीता प्रसन्न हुई । बिम्बफल के समा।| 
अधर, मोरपंख के तारक के समान सुन्दर नेत्र, सफेद दाँत और न 
केशों से शोभित मुँह, राहु से मुक्त चन्द्रमा के समान प्रकाशित हुआ 
शोक-सन्ताप दूर हुआ, चित्त प्रसन्न हो गया और जेसे चन्द्रमा के प्रकाश 
से रात की शोभा होती हे, वेसे ही सीता का मुँह प्रसन्न हो गया | ६-7 


Fe 


| 
i 
|| 


` शीशम के पेड़ में डिपे हुए हनुमाच्‌ राचसियों की धमकी, त्रिजर्ग 
का स्वप्न और सीता का विलाप सुनते थे । वे सोचने लगे--जिनकी 
दूने के लिए हज़ारों वानर सब दिशाओं को गये हें, वे सीता यहीं 
हैं। मेंने दूत का यथोचित काम किया । शत्रु का बल जानने के लिए 
लेका में घूमकर सब स्थान देखे। रावण का ऐश्वर्य और प्रभाव भी 
देखा । अब सीता को समभाना चाहिए । इन्होंने कभी इ. नहीं 

उठाया, और इस दुःख से शीघ्र छुटकारा भी नहीं मिलना ३ 
मारे इनकी चेतना नष्ट हो रही है। यदि में इनको दाहस दिये विन 
चला जाऊँगा तो अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर रा 
[र लिए उत्सुक महावा 


Ef 


रे सुन्द्रकाणड ८७५ 


चाहिए। किन्तु राक्षसियों के सामने बातें करना ठीक नहीं है। केसे बातें ' 
करूँ, समझ में नहीं आता । यदि इनको आश्वासन न दूँगा तो यह 
निःसन्देह प्राण त्याग देंगी। रामचन्द्र पूछेंगे कि सीता ने कुछ कहा हे, 
तो क्या उत्तर दूँगा । और यदि सीता का सन्देश लिये विना लोटकर 
जाऊँगा तो रामचन्द्र क्रोध करेंगे । युद्ध के लिए सेना के साथ सुग्रीव 
का यहाँ आना व्यर्थ हो जायगा; क्योंकि सीता तो उनके आने के 
पहले ही मर जायगी । इसलिए राक्षसियों के हटने पर शोक-सन्ताप 
से पीड़ित सीता को आश्वासन देना चाहिए। में छोटा-सा वानर 
होकर भी ब्राह्मणों की श॒द्ध सस्कृत भाषा में बातें करूंगा, कितु संस्कृत 
भाषा बोलने से सीता रावण समझकर डर न जायँ। वे समझेंगी कि 
वानर संस्कृत भाषा नहीं बोल सकता । यह वानर नहीं हे, राक्षस रावण 
वानर का रूप धरकर आया हे। अतएव मुभे साधारण मनुष्या की बाली 
में अ्थयुक़ बातें कहनी चाहिए । १०-१६ । रावण सीता को धमका 
गया ह, इसलिए वानररूप देखकर ओर संस्कृत भाषा सुनकर सीता 
सुर दुरात्मा कामरूपी रावण सममेंगी, तब वे डर के मरे अपनी रचा 
फे लिए चिज्नाने लगेगी । उनका चिल्लाना सुनकर राक्षासया अन्न 
कर दोड़ेंगी । और भयानक राक्षस भी अघ्-शस्त्र लेकर दोड़ेंगे । 
पफ पकड़ने या मारने का उद्योग करेंगे | तब में इस बर्ष से उस वृ 
परकूदने लगूँगा। मुझे देखकर राक्षसियाँ ढरेंगी। शुल, शाक्ति और तलवार 
भाद अस्र-शस्र लेकर राक्षस आवेंगे और मुझे घेर लेंगे। यदि में 
उनकी सेना का संहार करूँगा तो फिर थक जाने पर समुद्र के पार 
शटा कठिन हों जायगा। अथवा रासो ने मुझे पकड़ लिया तो में 
पे जाऊँगा और सीता मेरे आने का प्रयोजन भी न जानेंगी । रास | 
$ हत्यारे हें; सम्भव हे, वे सीता को ही मार डालें । तब तो समचन्द्र 
सुभीव का कार्य ही नष्ट हो जायगा । २०-३० । सीता रासो | 
गगरी में, गुप स्थानम, हैं,। इस, नगरी के वें ओर समुद्र है, यह 
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` झाने का कोई मार्ग नहीं हे | यदि राज्षसों ने मझे मार डाला तो 
ऐसा कोई वानर नहीं हे, जो रामचन्द्र के कार्य के लिए सो योजा 
समुद्र लाॉधकर यहा आ सके । में हजारों राक्षसों का विनाश कर सकत 
हूं, किन्तु उसके बाद समुद्र पार करने की शक्ति मुझमें न रहेगी। 
इसक सिवा युद्ध में हारजीत का भी तो कोई निश्चय नहीं है। अतए 
सान्दाध काम न करना चाहिए। सीता से बातें करता हूँ तो को 
उपद्रव का भय हैं, ओर यदि बातें किये विना लोटता हूँ तो सी! 
जीवित न रहेंगी। सिद्ध होनेवाला काम भी मुखं दूत के हाथ 
जान से पसे हॉ बिगड़ जाता हे, जेसे सूर्य के उदय होने पर अन्धका 
नष्ट होता है। मन्त्रियों से निर्णय किया हुआ काम म्स दूत र 
दोष से बिगड़ जाता हे। अपने को बुद्धिमान समझनेवाला मसे द 
ही काय के विनाश का कारण होता हे। में कोन उपाय करूं, जिस! 
काम न बिगड़े, मूखता न साबित हो, समुद्र का लाँघना व्यर्थ न हो 
ओर सीता निर्भेय होकर मेरी बातें सुनें । बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ ने यहः 
सोचकर निश्चय किया कि रामचन्द्र इनको परम प्रिय हें, उन्ही 
इनका मन लगा हे। यदि में उनका हाल कहुँगा तो इनको कछ म॑ 
घबराहट न होगी । मनस्वी, जिते 


| 
| 
| 
| 


न्द्रिय, धमात्मा रामचन्द्र का हा“ 
अपने-आप कहने लगूँगा ओर मधुर वचनों से इनको अपना विश्वा 
दिलाउँगा । ३१-४४ | | 

सर्ग ३१ 


महावीर हनुमान्‌ बड़ी देर तक सोचकर, सीता के सिवा और कोई 
सुने, इसलिए धीरे-धीरे मधुर वचन बोले--दशरथ नाम के एक पुण्यात 
राजा थे । वे राजाओं में श्रेष्ठ, गुणवान्‌, सरलस्वभाव महायशस्तर, 
इन्द्र के समान पराक्रमी, दयावान्‌, ऋषियों 


तपस्वी औं 
सत्यपराक्रमी थे 0 हर Pub वेश में उनः by नदीस वा, वे ससार f 
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प्रसिद्ध थे। उनके चार पुत्र हुए, जिनमें पनुर्धर रामचन् अपने भाइयों में 
ज्ये्ठ हें। उनका मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, वे धर्मात्मा, शत्रुनाशन 
और सबके रक्षक हैं सत्यवादी बृद्ध पिता की आज्ञा से अपनी स्री ओर 
भाई के साथ वन को आये हैं। वन में उन्होंने बड़े-बड़े पराक्रमी 
कामरूपी राचसों को मार डाला है | खर-दूषण का भी विनाश करके 
जनस्थान का विध्वंस कर दिया । खर-दूषण की मृत्यु सुनकर 
राच्सराज रावण बड़ा कुपित हुआ | वह मायारूपी बग के द्वारा 
रामचन्द्र को धोखा देकर सीता को हर लाया हें। १-१० । रामचन्द्र 
सीता को हूँदृते-टूँदते ऋष्यमूक पर्वत पर आये । वहाँ सुग्रीव नाम के 
वानर से उन्होंने मित्रता की । फिर बालि को मारकर वानरों का राज्य 
सुग्रीव को दिया। अब सुग्रीव की आज्ञा से हजारों कामरूपी वानर सीता 
को हूँदुने के लिए सब दिशाओं को गये हैं। में सम्पाति के बताने से 
सीता को देखने के लिए सौ योजन सपुद्र लॉयकर यहाँ आया हूँ । 
सीता का जैसा रूप, रंग और सोन्दर्य रामचन्र से सुना था, वेसा 
ही देखा । ११-१५ | 

यह कहकर वीर हनुमान्‌ चुप हो गये, और सीता को बड़ा आश्चर्य 
हुआ | इरी हुई सीता अलकें हटाकर शीशम के इच को, जिधर से 
पह आवाज़ आई थी, देखने लगी। रामचन्द्र का स्मरण करती हुई 
सीता को बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने चारों ओर देखकर इच्च के उपर 
गात;काल के सूर्य के समान पवनकुमार बुद्धिमान्‌ हनुमाच्‌ क 
देखा । १६-१६ | Drie id 
| सर्गरेर `. TE 

सफेद बज्न पहने हुए हनुमान्‌ को शीशम के पेड़ में बिपे देखकर 
` पीवाबहुत डरी । उनकी आँखें तपाये हुए सोने के समान चमकती थीं 
- और देह अशोक के.कूलों,केसमाज़ लाल वी. डूक भीमरू 
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कर दुत सता हा राम, हा लक्ष्मएं कहने और रोने लगीं। 
रोने का शब्द कहीं राचस न सुन लें, इस इर से धीरे-धीरे रोती थी! 
विनेति हनुमान्‌ धार-धीर बृत्त से उतर आये। उनको समीप ग्राते 
देखकर डर के मारे सीता को मूर्च्छा आ गई । होश आने पर उन्होंने 
सांचा, स्वम मं वानर का देखना बड़ा अशुभ हे । आज मेंने यह बझ 
दुःस्वप्त देखा । हे ईश्वर, राम-लच्मण ओर पिता राजा जनक का 
कल्याण हा । मन में सोचती थीं--क्या में स्वप्न देख रही हूँ! किन 
में तो पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाले रामचन्द्र के वियोग में शोक 
आर दुःख से पीड़ित हूँ। मुझे किसी समय शान्ति और सख नई 
मिलता । नींद तो आती ही नहीं, फिर स्वप्न केसे देखॅगी ! निरन्त! 
रामचन्द्र का ही स्मरण करती हूँ । मुँह से भी उन्हीं की बातें कहती हँ। 
जान पड़ता ह, एकाग्रचित्त से निरन्तर चिन्ता करने के कारण उन्हीं की 
स्प मेरे मन मे उदय हुआ ओर मुझे उनकी बातें सनने का प्रम 
हुआ । यह वानर मेरे मन की कल्पना है। किन्त में बहुत ध्यान देकर 
देखती हूँ, तो भी यह दिखाई दे रहा हे। मन की क्ल्पित बस्तु की | 
रूप नहीं होता, कितु इसका रूप स्पष्ट देखाई देता हे। यह बोलता भी | 
है। बृहस्पति को नमस्कार, वज्रधारी इन्द्र को नमस्कार ब्रह्मा ओर अगिन | 
को नमस्कार । इस वानर ने जो बातें कही हें, वे सत्य हों । १-१४ । | 


————— 


{ 


सगे ३३ be. 
पवनकुमार हनुमान्‌ उपर से उतरकर नीचे की शाखा पर आये | 
ओर विनीत भाव से प्रणाम करके हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले-- । 
हे कमलनयनी, तुम कोन हो तुम्हरे सब अंग बहुत सुः हैं, तमन 
मेला स्शमी वस्न पहने इस पेड़ की डाल पकड़े क्‍यों खड़ी हो? तम 
_ रोती क्यों हो ? जेसे कमल के पत्ते से पानी की दे उपकती के वेतेही 
_ तुम्हारी आँखों से असू टपक रहे हैं। हे सुन्दरी 
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अथवा दानव, नाग, गर्धर्व, यक्ष, रास या किसी किन्नर की कन्या 
हो | अथवा रुद्रगण, मरुदृण, या वसुगण की कन्या हो । जान पड़ता 
हे कि तुम कोई देवी हो। ताराओं में श्रष्ठ रोहिणी तो नहीं हो, क्या 
चन्द्रमा के वियोग से आकाश से गिर पड़ी हो? हे कल्याणी, तुम अरुन्धती 
तो नहीं हो ? कोप या मोह के कारण वासिष्ठ को कुपित करके यहाँ 
चली आई हो ? हे स॒न्दरी, कया तुमको पिता, पुत्र, भाई अथवा पति 
के वियोग का शोक है ? १-१०। तुम रोती हो, लम्बी संसं छोड़ती 
हो, परथिवी पर गिर पड़ती हो ओर बार-बार रामचन्द्र का नाम लेती 
हो, इसलिए जान पड़ता है कि देवी नहीं हो। तुम्हारे लक्षणां सं 
मालूम होता हे कि तुम किसी राजा की पत्नी ओर राजपुत्री हो। 
यदि तुमको रावण जनस्थान से हर लाया हो आर तुम सीता हाँ, ता 
मुझसे बोलो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी दीनता, तुम्हारा रूप 
तुम्हारा वेश ओर तुम्हारा दुःख देखकर मुझे विश्वास हांता हके तुम 
रामचन्द्र की भार्यां सीता हो । ११-१४ । 

हनुमान्‌ के यह कहने पर ओर उनके मुँह से रामचद्ध का नाम 
सुनकर सीता प्रसन्न होकर बोलीं-में राजाओं में श्रे, शत्रुओं का 
विनाश करनेवाले महाराज दशरथ की पुत्रवधू, विदेहराज महात्मा 
जनक की पुत्री और रामचन्द्र की मार्या हूँ | मेरा नाम सीता है । मेने 
अपने ससुर राजा दशरथ के घर में बारह वर्ष सब प्रकार के सुख भांग 
किये, तेरहवें वर्ष उन्होंने पुरो हित महर्षि वसिष्ठकी सलाह से रामचन्द्र का 
राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। अभिषेक का हाल सुनकर उनकी 
सौतेली माता केकयी ने अपने पति से कहा -यदि तुम रामचन्द्र का 
अभिषेक करोगे तो में अन्न-जल बोड़ दूँगी ओर आत्महत्या करलूँगी | 
हअभिषेक मेरे जीवन का अन्त होगा। महाराज, आपने मुझे | 
परदान देने को कहा था, उस बात को यदि मिथ्या न करना चाह तो | 
ऐमचन्द्र को बनवास की झज दें। सत्यवादी राजा दशरथ इष्टा केकयी | 
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की यह अप्रिय बात सुनकर ओर वरदान का स्मरण करके मो हित हे 
गये । वे सत्यवादी, धर्मात्मा ओर बृद्ध थे । उन्होने रोकर रामच हे 


५ 


| | 


सब हाल कहा । रामचन्द्र ने पिता की आज्ञा मन और वचन हे 
स्वीकार की । सत्यपराक्रमी रामचन्द्र दान देते हें, लेते कदापि नहँ, 
सत्य में उनकी निष्ठा हे, मिथ्या कभी नहीं बोलते । उन्होंने उसी सम 
महामूस्य बज्न त्यागकर, राज्य का लोभ छोड़कर वन को आने की 
तेयारी की, और मुझे अपनी माता कोसल्या के पास रहने की ह| 
दी। १५-२७। किन्तु भेंने कहा कि आपके वियोग में मे सां 
में भी रहना पसन्द नहीं हे। में भी उनके साथ आने को तैयार हुई! 
महाभाग लच्मण वर्कल बन्न पहने भाई के साथ आने के लिए पहले 
से ही तेयार थे। इस प्रकार हम लोग महाराज दशरथ की आहा. 
से भयानक वन को चले आये । महातेजस्वी रामचन्द्र दंडक बन ग 
आकर रहने लगे । दुरात्मा रावण जनस्थान से मुझे हर लाया | अग 


उसने दो महीने का समय दिया है। उसके बाद मुझे प्राण त्यागना 
पड़ेगा । २८-३२ | क 3 | 


= 


क कक 2० | 
ड कपि वर इनुमाच्‌ दुःख से पीड़ित सीता को समझाने लगे-- हे देवि, 
में रामचन्द्र का दूत हूँ। उनका सन्देश लेकर आपके पास आया हूँ! 


| 


|. 


हे वेदेही, रामचन्द्र कुशल से हें। वे विद्वानों में श्रेष्ठ, वेदों के विद्वार 
ओर त्रझ-अन् के जानकार हें। उन्होंने तुम्हारी रास पी । म 
के प्रिय अनुगामी, शोक से सन्तप, महातेजस्ती लच्न्रण ने सिर झका 
कर तुमको प्रणाम कहा है। ९-४ । राम-लच्मण की त नकर 
सीता प्रसन्न हुई ओर हनुमान्‌ से बोलीं मनुष्य जीवित उ 
वर्ष बाद भी कभी न-कभी सुख पाता है---यह कहावत अर । 
हुई । सम और - चमण के मि “ 9 
क सज अल से सीताको जो 
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आनन्द होता, वही आनन्द हनुमान्‌ की बातें सुनकर उन्हें हुआ। 
सीता को प्रसन्न जानकर महावीर हनुमान्‌ ओर नीचे उतरे। हनुमान्‌ को 
समीप आते देखकर सीता को फिरसन्देह हुआ कि यह रावण की माया 
है। मेंने इस दुष्ट से बातें करके बड़ा अनुचित किया | अब यह वानर 
का रूप धारण करके आया हे । ५-१० | यह सोचकर वे बच 
की शाखा छोड़कर प्रथिवी पर बैठ गईं | हनुमान्‌ ने सीता को प्रणाम 
किया, किन्तु डर के मारे उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा । वे लम्बी 
साँस छोड़कर मधुर स्वर से बोलीं--यदि तुम मायावी रावण हो ओर 
अपनी माया से मुझे फिर पीड़ित करना चाहते हो, तो यह काम अच्छा 
नहीं हे । तुम संन्यासी के रूप में जनस्थान में गये थे, तुम वही रावण 
हो। ११-१५ | हे कामरूपी निशाचरु में बहुत दुःखित हूँ, उपवास 
करने से दुर्बल हो गई हूँ, तुम मुझे क्‍यों पीड़ित करते हो? तुम्हारा यह 
काम अच्छा नहीं हे। अथवा मेरा सन्देह व्यर्थ हो, क्योंकि तुमको 
देखकर मेरा मन प्रसन्न है। हे वानरश्रेष्ठ, यदि तुम रामचन्द्र के दूत 
हो तो तुम्हारा कल्याण हो । में रामचन्द्र का हाल पूछती हूँ, तुम उनके 
गुणों का बखान करो । हे सौम्य, तुमको देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ । 
कया में स्वप्न में रामचन्द्र के दूत को देखकर सुख का अनुभव करती 
६? १६-२० । में वीर रामचन्द्र ओर लच्मण को यदि स्वप्न में भी 
देल, तो भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हे | किन्तु यह स्वप्न नहीं जान पड़ता; 
क्योंकि स्वपन में वानर का देखना अशुभ हे, पर में तो इस समय सुख 
पा रही हूँ। फिर क्या यह चित्त्रम, वायु का विकार, उन्माद अथवा 
एगतृष्णा हे ? उन्‍्माद तो हो नहीं सकता; क्योंकि उन्माद में बुद्धि 


नष्ट हो जाती हे । मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । में इस वानर का और 
अपना अनुभव करती हूँ । इसी तरह अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क करके, | 
रचस और वानर का बलाबल विचारकर, सीता ने उनको रावण ही | 


समभा । क्योंकि वह जानती थीं कि राक्षस जेसा चाहते 
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धारण कर लेते हैं | २१-२५। फिर वे हनुमान्‌ से नहीं बोलीं । सी 
को चिन्तित देखकर हनुमान्‌ उनको प्रसन्न करने के लिए अनका 
वचन बोले | रामचन्द्र सूय के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान सके 
प्रेय, कुबेर के समान सब लोकों के राजा, विष्णु के समान पराक्रमी, 
बृहस्पते के समान बुद्धिमान्‌, महायशस्वी, ओर मधरभाषी हैं| 
कामदव क समान उनका रूप हें । वे क्रोध के स्थान में ही को 
करते हैं । प्रसिद्ध महारथी हें | संसार उन्हीं महात्मा के बाहुः 
के आश्रित हे । राक्षस गगरूप छल करके उनको आश्रम से दूर हयर 
गया, तब रावण तुमको हर लाया। वह अपने कृकर्म क! फल शी! 
पावेगा । महापराक्रमी रामचन्द्र प्रज्वलित अग्नि के समन बाणों। 
उसे मार डालेंगे । में उनका दूत हूँ, उनकी आज्ञा से तम्हारे प 
आया हू। तुम्हरे वियाग से बे दुःखित हें । उन्होंने तम्हारी करार 
पूछा ह। २६-२५ । हे देवि, वानरों के राजा संग्रीव रामचन्द्र के मि! 
हैं। उन्होंने भी तुम्हारी कुशल पूछी हे । रामचन्द्र लच्मण ओ 
सुऔीव निरन्तर तुम्हारा स्मरण करते हैं। हे वैदेही, बड़े भाग्य की वा 
हे जो तुम राक्षसियों के बश में रहकर भी जीवित हो। तम शीघ्र है 
रामचन्द्र, लक्मण ओर करोड़ों वानरों के साथ महातेजस्वी सग्रीव व॑ 
देखोगी । में सुभीव का मन्त्री हूँ, मेरा नाम हनुमान हे। में समद्र के 
पार कर्के. अपने बल से दुरात्मा रावण के सिर पर पेर रखर्क' 
तुमको देखने के लिए आया हूँ। हे देवि, मुझे मायावी रावण न समभी 
अपना सन्देह दूर करो, मेर कहने का विश्वांस करो २६-४१। 


| 

। 

सग ३५४ ` | 

हनुमान के मुँह से रामचन्द्र का हाल सुनकर 
बोलीं- रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को तुम केसे ज [नते 


ते हो ? वानर औं 
समांगंम नव! £ 0 उनके 
मनुष्य का 22. 60-0. In कैसे हुआ ! है वानर, उनुके लक्ष्ण फिर स्र कही! 


सीता मधुर वचर 
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जिसमें मेश शोक दूर हो। दोनों भाइयों के रूप का बखान करो। 
सीता के यह कहने पर हनुमान्‌ रामचन्द्र के रूप का वणन करने लगे-- 
हे वैदेही, बड़े भाग्य की बात हे, जो आपने मेरा विश्वास करके मुझसे 
अपने पाति और देवर के लक्षण पूछा। हे विशालाक्षि, मेंने उनके 
जो चिह्न देखे हें उनका बखान करता हूँ। रामचन्द्र को आंखे कमल 
के समान आर मह पर्ण चन्द्रमा के समान है। हे जनकनान्दनी, 

सर्वथा रूप ओर गण लेकर उत्पन्न हुए हैं। तेज में सूय के समान, 
क्षमा में पृथिवी के समान, बद्धि में बृहस्पते के समान ऑर यश में 
इद्ध के तुस्य हैं । वे सुहृदों और सब प्राणियों के तथा धर्म ओर सदाचार 


के रक्षक हैं । १-१० । हे भामिनि, वे चारों वणा ओर संसार की 


मयादा के भी रक्षक हैं। सय के समान तेजस्वी आर पूजत ह। गृहस्थ 
ध्म में रहकर ब्रह्मचर्यं का पालन करते हें। उपकार को नहीं भूलते। 
काय में अत्यन्त निपुण हें। विनीत और नीतिश्च है । ब्राह्मणां का 
सम्मान करते हें। वृद्धिमान्‌ ओर सुशील हैं। यज्वद क विद्वाच्‌ ह 


आर वेदविद्‌ पंडितों में पज्य हैं । वेद, वेदांग ओर धनुवेद क ज्ञाता है। | 


उनके कन्धे मोटे, भुजाएँ लम्बी, ग्रीवा शख के समान, मुह सुन्दर, गर्ल 
के हई मांस में छिपी हुई, ओर आँखें कुड लाल ह। स्पर गर्म्भीर 
आर वण स्निग्ध हे । प्रतापी रामचन्द्र के सब अग सुडाल हैं। उनका 
रंग सावला है। छाती, मशिवन्ध (कलाई) और मृष्टिये तीन अग अत्यन्त 
फटिन ; माहे, अंडकोष और बाइ ये तीन अंग लम्बे; केशाग्र अंडकोष 
ओर जाँबें ये तीन अंग समानः नामि का अभ्यन्तर भाग, कोख और 
आती ये तीनों अंग ऊँचे; आँखों के किनारे, नख, पेर ओर हथेली लाल; 
पर की रेखाएँ, लिंग और केश चिकने; स्वर, नाभि ओर गति (चाल) 

गम्भीर ; पेट और गले में तीन-तीन रेखाएँ; पेरों के तलबे के 4] 

"भाग, कुचाग्र और पेर की रेखाएँ अवनत; पीठ ओर जेषि | 
डोये; सिर में बालों के तीन आवत ( भेंवर ) अँगूठे की जड़ में चार 
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रेखाएँ; माथे पर, पेरों में ओर हाथों में चार-चार रेखाएँ; देह की लम्बा | 
चार हाथ; बाहु, जानु, उर ओर गंड ये चार अंग समान ; भोंहें, नाक 
के छेद, आँखें, कान, होंठ, कुचाग्र, कोहनी, कलाई, जाँघें, अंडको| 
कमर,हाथ, पेरओर नितम्ब ये चोदह अंग समान; दोनों ओर नीचे 
ऊपर चार-चार दाहं; सिह, बाघ, हाथी ओर बेल की-सी चाल; होंठ श्रो 
ठुडूदी मांसल; नाक लम्बी ओर ऊँची; बाल, आँखें, दाँत, त्वचा भोर 
के तलवे ये पॉच अंग चिकने ; पीठ, देह, हाथों ओर पेरों की अंगुलियों, 
दोनों हाथ, नाक, आँखें ओर कान ये अंग दीर्घ; चेहरा, आ 
मुँह, जीभ, होंठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पेर ये दस आ 
कमल के समान; छाती, माथा, गला, बाहु, नाभि, पेर, पीठ ओर कार 
ये दस अंग विशालः तेजस्वी, यशस्वी और श्रीमान्‌; उनका पितृक 
आर मातृकूल पवित्र; डाती, नाक, कन्धे, माथा, कच, और कुरि 
ये छः अंग ऊँचे; तथा अंगुलियों के पोर, बाल, रोयें, नख, त्वचा, लिंग 
दादी, दृष्टि और बुद्धि ये नव सूच्म हें। ११-२० ।वे सत्यवादी आ 
` घमोत्मा हें। समय का विभाग करके धर्म, अथ ओर काम तीनों बगे 
की उपासना करते हें प्रिय वचन बोलते हें, देशकाल जानते हैं । उतर 
सौतेले भाई लक्ष्मण रूप ओर गुण में उन्हीं के समान हैं, और उनके ब 
भक हें। तुमको ढूँढ़ते हुए दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत पर आये । : 
. वानरराज सुग्रीव रहते थे। सुभीव को उनके बड़े भाई बालि ने घर! 
निकाल दिया था। उसके डर से अनेक देशों में घूम-फिरकर ऋष्य 
पर्वत पर रहने लगे थे। हम लोग सुग्रीव के मन्त्री हें। मुनि के वेश 
.. भनुर्धर दोनों भाइयों को देखकर सुभीव डर के मारे पर्वत के शिखर 
` चढ गये | वहाँ से राम-लच्मण के पास मुझे भेजा । में उनके पा 
_ गया ओर हाथ जोड़कर उनका परिचय पूछा । उनका परिचय पा 
मुके हुआ। मेने दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर मह सुगरी 
` कपास ले गया। रामचन्द्र ओर सुग्रीव से बतीत है: ई 
उ के प्‌ CEO. ॥ Public Domain. समीप, से बातुन्नीत हुई, वे लोग प्रस 
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हुए ओर अपना-अपना हाल कहकर एक-दूसरे का आश्वासन देने 
लगे | लक्ष्मण ने आपका हाल सुग्रीव से कहा । सुग्रीव यह सुनकर 
उदास हो गये । राक्षस जब आपको लेकर आ रहा था, ओर आपने 
पने झभषण फेंक दिये थे, तो उनको उठाकर हम लोगों ने रख लिया 
था, किन्तु यह नहीं मालूम था कि वह किसे कहाँ लिये जा रहा है। 
लच्मण के बताने पर हम लोगों ने अनुमान किया कि शायद साता 
वही होंगी, जिन्होंने आभूषण फेंके थे।सुग्रीव ने रामचन्द्र को आभूषण 
दिये । उनको देखकर वे बहुत दुःखित हुए और गोद में रखकर रोने लगे। 
उनका शोक और भी बढ गया । शोक से व्याकुल होकर एथिवी पर 
_गिर पड़े । हमने मधुर वचनों से समकाकर उनको उठाया। उन्होंने 
बार-बार देखकर और लक्ष्मण को दिखाकरसुग्रीव को दे दिया । ९११-४ है। 
हे देवि, आपके वियोग में रामचन्द्र शोक से पीड़ित रहते हैं । शोक और 
चिन्ता के मारे उनको नींद नहीं आती । हे राजपृत्री, वे मनोहर वर्ना 
में, नदियों और मरनों के किनारे घुमते हैं, किन्तु आपको देखे बिना 
कही उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता | पुरुषसिह रामचन्द्र शीघ्र हा रावण 
का सपरिवार विनाश करके आपको ले जार्यँगे। ४४-४८। रामचन्र 
ने वालि को मारने और सुग्रीव ने आपको दूँदने की प्रतिज्ञा की। 
सुग्रीव दोनों राजकुमारों के साथ किष्किन्धा को गये । रामचन्द्र न बालि 
को मारकर रीळों और वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया। २९-५१। 
इस प्रकार सुग्रीव से रामचन्द्र की मित्रता हुई । में उनका दूत हूँ | मेरा 
नाम इनुमान्‌ हे । आपके पास आया हूँ | सुग्रीव ने आपको ढूँढने के 
ए सब दिशाओं में वानरों को भेजा है। पर्वत के समान बड़े-बड़े. 
वानर आपको ढूँदने के लिए प्रथिवी भर में धूम रहे हैं। ५२-*५। 
के पुत्र महापराक्रमी अंगद भी वानरों के साथ आयेहैं। में उन्हीं क॑ | 
f आया हूँ। इम लोग विन्ध्याचल के एक बिल में पैठ गये । वहाँ बड़ी 
` जरा था, कहीं कुछ समता न था । वहाँ से निकलने का 5 
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न सूझ पढ़! । शोक से व्याकुल थे, बहुत दिनों तक उस बिल से वाह 
न निकेल सके। किसी उपाय से बाहर आये, किन्तु लौटने का जो 
समय नियत था वह उसी बिल में बीत गया | समय तो बीत गया 
किन्तु आपका कहीं पता न लगा, तब सुग्रीव के इर के मारे हम लोग 
प्राण त्यागने को उद्यत हुए। हे देवि, प्रायोपवेशन करने पर अंगद 
को बड़ा शोक हुआ । वे आपके न मिलने का, बालि की मृत्यु का 
हम लोगों के प्रायोपवेशन और जटायु के वध का उल्लेख करके बढ़ 
दुःखित इए । ५६-६१। उसी समय एक बलवान्‌ पत्ती वहाँ आया। 


रावण आपको हर लाया और जययु आपको बचाने के लिए युद्ध में 


SR < 


र क से व्याकुल आपको भी देखा । हे देवि; में सब 
अब आप मेरा विश्वास करके अपना हा 
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चीर हनुमान सीता से वोले--हे वैदेही, मेरा चिश्वा 


स॒ करने के 
अकित रामचन्द्र की यह अेंगुळी स 


३ लि -नाम हे 
दोः प राम-नाम से 
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जाऊँगा तब वानर मेरी प्रशंसा करेगे और महापराक्रमी रामचन्द्र शीघ्र 
ही रावण को मारकर आपको ले जायँगे । ७७-७६ । 
हे वेदेही, माल्यवान्‌ नाम का एक बड़ा पर्वत हें। मेरे पिता केसरी 
उस पर्वत पर रहते थे, फिर वहाँ से गोक्े पवत पर चले गये | उन्होंने 
' देवर्षियों की आज्ञा से समुद्र के तट पर शाम्बसादन असुर को मार 
डाला था।में केसरी का क्षेत्रज पत्र हूँ, ओर वायु से उत्पन्न हु म्रा हूँ । मेरा 
| नाम हनुमान्‌ हे, मेरा पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है। हे वेदेही, आपको 
| विश्वास दिलाने के लिए मेने रामचन्द्र के गुणों का बखान किया । वे 
शप्र ही आपको ले जायेंगे, इसमें सन्देह नहा है । 5०-८३ | 
सीताको हनुमान्‌ की बातों से विश्वास हुआ। रामचन्द्र का दूत 
जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी आँखों से आनन्द के ऑस बहने 
लगे । बड़ी-बड़ी आखो से शोभित सीता का मुँह राइ से मुक्क 
रमा के समान प्रसन्न हो गया | उनके मन में हनुमान्‌ के प्रति 
जो सन्देह था वह दूर हो गया | उसके बाद हनुमान्‌ फिर बोले-- 
बेदेही, आपने जो पछा था वह मैंने बताया, अब आप मेरा विश्वास 
कर । में शीघ्र ही रामचन्द्र के पास जाऊँगा । अतएव जो कुळ कहना | 
चाहती हों सो मुझसे कहें, और मेरा जो कर्तव्य हो सो भी बताबें। में | 
यु का पुत्र हूँ, मेरा प्रभाव वाय॒ के समान हे | आप जो आज्ञा देंगी, 


है १ह में अपने पराक्रम से करूँगा । ८४-८६ । 


क सर्ग३६. . | 
| सेय नुमान्‌ सीता को विश्वास दिलाते इए फिर बोले--हे वेदे 
यथा 


हेन? मित्रों के साथ उपकार करते ओ 
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नन्दिनी सीता अपने स्वामी की अँगूठी देखकर ऐसी प्रसन्न हुई, माः 
उनके पति का समागम हुआ। विशाल नेत्रां से शोभित उनका मुः 
मुख राहुमुक़् चन्द्रमा के समान प्रसन्न हो गया । ४-४ । वे बड़े 
से हनुमान्‌ की प्रशसा करने लगीं हे वानरोत्तम, तुम देश-काल | 
अनुसार कार्य करने में निपुण, सब शाख्रों के मर्मज्ञ ओर वीरहे' 
इसी से तुम राज्षसों की नगरी लंका में आ सके हो। सो योजन स! 
गोपद के समान लाघ आये हो । तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। 
समुद्र को देखकर नहीं डरे और रावण से तुमको भय नहीं हुआ, y 
जान पड़ता है कि तुम साधारण वानर नहीं हो। फिर रामचन्द्र तुह 
पराक्रम जाने बिना ओर परीक्षा किये विना तुमको हमारे पास % 
भेजते | धमोत्मा रामचन्द्र और महातेजस्वी लक्ष्मण हमारे भागय 
'सकुशल हें न? वीर रामचन्द्र यदि कुशल से हें तो उन्होंने हमारे रि 
प्रलयकाल की आरिन के समान कुपित होकर समुद्र पर्यन्त री | 
भस्म क्यों नहीं कर दिया ? अथवा परथिवी को भस्म करना तो साधा 
काम हे, व तो देवताओं को भी केद कर सकते हें । किन्त हमारे दु 
के नाश का समय नहीं आया, इसी से वे चुप बैठे हें। ६-१४ । | 
सीता फिर बोलीं--हे कपिवर, पुरुषश्रेष्ठ रमचन्द्र शोक से ब्य, 
_ न होकर, भेये के साथ, हमको इस दुःख से छुड़ाने का उपाय करो 
.. या नहीं ? घबराकर मोहित तो नहीं होते ? शत्रु को जीतने की ई 
. से मित्रों के साथ दान तथा शत्रुओं के साथ भेद और दंड नीति वी 


[र उनसे प्रत्युपकार की ई”. 
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रहते हें या नहीं ? हमारे वियोग के शोक से दुःखित और उदास तो 
नहीं रहते ? क्या हमको इस दुःख से उबारेंगे ? क्या आतृवत्सल भरत 
हमारे उद्धार के लिए मन्त्रयां से सरक्षित एक अच्षोहिणी सेना भेजेंगे ? 
क्या वानरराज सुग्रीव वानरो की सेना लेकर हमारे लिए यहाँ 
आवेगे ? । २१-२५ । क्या वीर लक्ष्मण पेने बाणों से राक्तसों का | 
सहार करेंगे ?क्या रामचन्द्र अमोघ बाणों से सपरिवार रावण का विनाश 
करेंगे ओर में शीघ्र ही उनको देखूँगी ? जसे पानी के विना कमल 
सूख जाता हे, वेसे ही कमल के समान सुन्दर रामचन्द्र का मुख हमारे 
वियोग में सूख गया होगा? जो धर्म के लिए राज्य छोड़कर भी दुःखित 
- नह इए, जिन्होंने पेदल वन में आकर वनवास के क्लेश का अनुभव 
नहा किया, वे रामचन्द्र धेये रखते हें न ? उनको माता-पिता आदे 
किसा का भी हममे बढ़कर स्नेह नहीं हे। हे दूत, जब तक रामचन्द्र 
'की प्रवृत्ति नहीं मालम होती, तभी तक में जीवित हूँ । यदि रामचर 
मरा उद्धार न करेंगे, तो में प्राण त्याग दूँगी । १६-३० । सीता इस 
मकार मधुर, गम्भीर और अर्थयक़् वचन कहकर फिर रामचन्द्र के हाल 
सुनन के लिए चुप हो गई। २१ । 
हनुमान्‌ हाथ जोड़कर बोले-हे देवि, आप लेका में हें, यह बात 
रमचन्द्र नहीं जानते, इसी कारण आपको अभी तक दुःख उठाना 
। मुझसे आपका पता सनकर रीबों और वानरों की सेना के साथ 
रीघ यहाँ आवेगे और राक्षसों का विनाश करेगे। ३९-३५ । देवता 
असुर और काल भी यदि उनके मार्ग में विघ्न डालेंगे तो उनका भी | 
नाश कर देगे। हे आर्थे, रामचन्द्र आपके वियोग में सिंह से पीड़ित | 
हषी के समान दुःखित रहते हें। हे देवि ! मन्दर, मलय, विन्ध्य, मेर 
९३२ पवत तथा फल और मूल की शपथ करके में कहता हूँ कि आप 
रर झुडलों से भूषित, बिम्ब के समान लाल होंठों से शोभित र 
गनाहर मुख पूर्ण कछमा के समान शीम-देलेगी:+हे वेदे 
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ऐरावत पर सवार इन्द्र के समान, प्रवण पर्वत पर रामचन्द्र का द 
शीघ्र करेंगी । ३६-४० । रामचन्द्र ने मधु और मांस त्याग दिया 
केवल संन्ध्या के समय फल-मूल खाते हें। आपकी चिन्ता में झां 
व्याकुल रहते हैं कि देह पर बेठे हुए मच्छरों को भी भगाने की झे. 
सुध नहीं रहती | उनको और कोई चिन्ता नहीं होती, केवल आपर 
ही चिन्ता करते रहते हें । उनको नींद बहुत कम आती हे । किम 
तरहजब नींद आती हे तो 'सीता' कहकर जाग पड़ते हें। फल-फूल ग 
स्त्रियों की कोई वस्तु देखकर “हा प्रिये” कहते और लम्बी साँस बरोह 
हें। ४१-४५ हे देवि, किसी से बातें करते समय भी आपके शो' 
से व्याकुल रहते हें, ओर आपको पाने की आशा से यत्न करते है| 
रामचन्द्र के शोक का हाल सुनकर सीता को शोक हुआ, किन्तु उन! 
कुशल-समाचार मिले थे, इसलिए बादल से निकले इए चनमा. 
प्रकाशित, शरदऋतु की रात्रि के समान प्रसन्न भी हुई। ४६-४७। 


सगे ३७ | 
चन्द्रमुखी सीता हनुमान्‌ के यह वचन सुनकर फिर बोलीं-हे वात, 
तुम्हारे वचना में अशत ओर विष मिला हे । रामचन्द्र हमारी विद 
करते हैं यह असत के समान मधुर, ओर शोक से व्याकूल हें यह विष 
समान कटु हे। देव बड़ा बलवान्‌ हे, उसका अतिकम कोई नहीं %' 
सकता।मनुष्य चाहे ऐश्वर्यवान्‌ हो ओर चाहे विपत्ति में पड़ा हो, है 
सभी के ऊपर आक्रमण करता है। हम लोग इस समय विपत्ति में हैं| 
नाव के डूबने पर जैसे तेरकर कोई समुद पार करे, वे ही रामचन्द 
व्रिपात्ते से छुटकारा पावेंगे | १-५ | सक्षसों समेत रावण को i 
लंका का विध्वंस करके मुके कब देखेंगे ? एक वर्ष तक में यहाँ जीवि 
ह सकूँगी, अतएव यह रष पूरा होने के पहले ही तुम उनको य 
| बेसन; -0. मुहन ० गाबीत f (हाहे, दो महीने बाकी हँ। 


| 
| 
| 
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निठुर रावण ने मुझे इतना ही समय दिया हे । विभीषण ने रावण को 
बहुत समझाया [के सीता को वापस कर दो । किन्तु उसने विभीषण 
की बात नहीं मानी । वह मुझे लोटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह काम 
के वश है और उसकी मृत्यु उसे खींच रही हे। १-१ ? | विभीषण की 
बढ़ी लड़की कला मेरे पास आई थी वह यह हाल बता गई हे | उस 
ने यह भी बताया कि अबिन्ध्य नाम का एक बृद्ध राक्षस है, वह बड़ा 
पैयेवान्‌ , सुशील, विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हे ।उसने भी रावण को बहुत 
समझाया ओर कहा कि यदि सीता को नहीं लोटाआगे तो रामचन्द्र 
राचसों का विनाश कर देंगे । किन्तु उसने उसकी भी बात नहीं सुनी । 
है कपिवर, मुझे आशा है कि रामचन्द्र शीघ्र मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि 
मं उनका प्रभाव जानती हुँ । उत्साह, पोरुष, बल, सरलता, कृतज्ञता 
आदि अनेक गुण रामचन्द्र में हें। उन्होंने जनस्थान में अकेले चोदह 
हजार शक्षसों को मार डाला । उनसे कोन शत्रु नहीं घबराता । जेसे 
शी इन्द्र का प्रभाव जानती हें वैसे ही में रामचन्द्र का प्रभाव जानती 
है । राचसों के साथ रामचन्द्र की तुलना करना अनुचित है। जेस सूर्य 
अपनी किरणों से पानी सोख लेते हैं, बेसे ही रामचन्द्र बाणों से 
सों का विनाश करेंगे । ११-१८ । 
शोक से व्याकुल और रोती हुई सीता के यह कहने पर महावीर 
हनुमान्‌ बोले-हे देवि, आपका समाचार पाकर रामचन्द्र रीछों और 
गानरों की सेना के साथ शीघ्र आवेंगे। अथवा हे अनिन्दिते, आप मेरी 
पीठ पर बेठ जाइए, में आज ही आपको इस दुःख से छुड़ दूँ। आप॒ | 
+ लेकर समुद्र तेर जाना तो कोई बात ही नहीं, में रावण के सहित | 
शे लका को भी ले जा सकता हूँ । १४-२२। हे मेथिलि, जेसे वन | 
जने हुए पदार्थको अग्नि इन्द्रके पास पहुँचा देता हे, वेसे ही में र ब 


श सवण पर्वत पर रामचन्द्र को सोंप दूँगा । देत्याँ का वध करन 
उके समान रामच को, आप, आजू ही .ेखेंगी । 
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हे देवि, आपको देखने के लिए उत्सक रामचन्द्र प्रखवण ए 
के शिखर पर इन्द्र के समान बेठे हैं, यदि आपकी ३च्छा हो तोगे 


पीठ पर बोठेए, और जेसे रोहिणी चन्द्रमा से, सवचला सर्य से | 
शची इन्द्र से मिलती हं वेसे ही आकाशमार्ग से समद्र के पार चलः 
रामचन्द्र से। मिलिए । २५¬२७। हे देवि, भें जब आपको लेकर चलेगा 
तब कोई राक्षस मेरा पीछा न कर सकेगा । २८। आप देखेंगी कि! 
जिस प्रकार आकाशमाग से यहाँ आया हूँ, उसी प्रकार आपको पी 
` परबेठाकर भी आकाशमाग से ही चलेगा, इसमें सन्देह नहीं । १६ 
हनुमान्‌ के यह अद्भुत वचन सुनकर इषे से सीता के सब भर! 
पुलकित होगये । वे बड़े आश्चर्य से बोली-तम अपनी पीठ परमे 
कर मुझ इतनी दूर कैसे ले जा सकोगे ? तुम्हारा जो रूप देखती ६ 
इससे तुमको साधारण वानर समती हूँ। हे बानर-वीर, तुम बोटे 
वानर होकर मुर रामचन्द्र के पास केसे ले चलोगे ?। ३०-११ 
हनुमाच्‌ने अपने मन में सोचा कि सीता मेरा प्रभाव झर १ 
नहीं जानती, इसी से मेरा निरादर करती हें । में अपनी इ 
से जेसा रूप धारण कर सकता हूँ, वह इनको दिखा डे । यह सोच 
होने शत्रुओं का विनाश करनेवाला रूप दिखाया । ३३--३५।४ 
पेड़ से कूद पड़े ओर सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी प 
बढाने लगे । अग्नि के समान प्रकाशत होकर मेरु जोर मन्दर प | 
के समान ऊँचे हो गये। उनका मुँह लाल तथा दाँत और नख * 
के समान हो गये । वे पर्वत के समान रूप धारण करके बोले-हे दे 
पवेत, वन, प्राकार, तोरण ओर रावण समेत इस लेका को ले ज 


की शक्ति मुझ में हे। इसलिए आप सन्देह न कीजिए । मेरी साम 
. का विश्वास करके मेरी पीठ पर ठिए आर चलकर राम-लच्मण $ 
|  शोकदूरकीजिए। रेद-४०। ` 


के सूम[न 0 In इन मान क बुक कअखनयनी सीता ने कट्टा” 
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हे कपिवर ! तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, वायु के समान तुम्हारी गति 
और अग्नि के समान अड्भत तम्हारा तेज में पहले ही जान गई हूँ। 
साधारण वानर इस अपार समद्र को पार करके यहाँ केसे आ सकता है ? 
में जानती हूँ कि तुम मुझे लेकर यहाँ से जा सकते हो, किन्तु 
कार्ये केसे सिद्ध होगा, इसका विचार कर लेना चाहिए । तुम वायु के 
समान वेग से आकाश मार्ग से चलोगे, में उ स वेग में मो हित हो जाऊंगी 
बेहोश होकर तुम्हारी पीठ से समद्र में गिर पडूगी ओर समुद्र क जीव 
मुझे सा लेंगे। ४१-४७ । इसके सिवा तुमको देखकर दुरात्मा रावण 
को आज्ञा से महापराक्रमी राक्षस दोड़ेंग । अन्न-शख्र सकर तुमकां 
पेर लेंगे, तुम्हारे भी प्राण संकट में पड़ जायेगे । तुम अकेले हो, अन्न 
श्न भी तुम्हारे पास नहीं हें। इसलिए राक्षसां से धर जान पर तुम 
केसे जा सकोगे और मुझे केसे बचाआओगे ? जब राचस। से युद्ध करन 
लगोगे तब में डरकर तुम्हारी पीठ से गिर पडूंगी । अवा हे वानरे 
| शस बड़े बलवान्‌ हैं | यदि उन्होंने युद्ध में तुम्ह जत लिया, अववा. 
' पळ करते समय तुम्हारा ध्यान मेरी रक्ता की आरन रहा तां म॑ तुम्हारी 
` 5 से गिर पहुँगी और पापी राक्षस मुझे पकड़ लावग । युद्ध मे 
| हर-जीत का भी कोई विश्वास नहीं, न जाने कोन जीते हे कपिवर 
| पदि राज्षसों ने मुझे छीन लिया या में समुद्र में गिरकर मर गई 
तो तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा । ४८-५६ । इसके सिवा एक बात 
और भी हे। यद्यपि तुम राच्सों का वध कर सकते हो; किन्तु तुम्हारे 
दरा रात्तसों का विनाश होने पर रामचन्द्र की कीति न होगी । आर 
पि राक्षस तुमसे छीन लेंगे, तो फिरम॒ झे कहीं ऐसे गुप्त स्थान में रकखंगे 
| कोई मेरा पता न लगा सके । तब तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थे हो 
जायगा। इसलिए जब रामचन्द्रतम्हारे साथ आयेंगे, तभी काम बनेंगा। 
महाबाइ,रामचन्द्रका जीवन मेरे अधीन हे, यदि में मरजाऊँगी तो वै | 
१ उनके भाई प्राण त्याग दग | कूल का. विनाश हो जायगा |राम | 
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लक्ष्मण के न रहने पर सब वानर ओर रीछ भी प्राण त्याग देंगे। 
हे वानरश्रेष, एक बात और भी हे । में पतित्रता हूँ, किसी दूसरे प 
का स्पर्श करना नहीं चाहती । रावण मुके बलपूर्वक हर लाया है। 
उसने पकड़कर रथ पर बेठा लिया | उस समय में क्या कर सकते 
थी । ५७-६३ । जब रामचन्द्र राच्सों के साथ रावण का विनाश कखे 
मुझे ले जायेगे, तभी उनके योग्य काम होगा । युद्ध में शत्रुओं क 
बिनाश करनेवाले महात्मा रामचन्द्र का पराक्रम मेंने सुना है था 
देखा भी हे। देवता, गन्धव, नाग और राक्षस कोई भी युद्ध में उनकी 
समानता नहीं कर सकते। ६४-६५ । इन्द्र-तुल्य पराक्रमी, विकि 
धेनुष धारण करनेवाले रघुनन्दन राम-लच्मण को वायु से प्रज्वलि। 
` अग्नि के समान देखकर उनका प्रभाव कोन सह सकता है । ६६। 
: मतवाले दिग्गज के समान दोनों भाई जब युद्धभूमि में विचरेंगे व 
उनका तेज प्रलयकाल के सूर्य के समान असह्य होगा । ६७। हे वी 
पुम राम-लच्मण को वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ लाओ औँ 
शोक से पीड़ित मुझे प्रसन्न करे | ६८। | 
र सर्ग ३८ | 
बोलने में चतुर वीर हनुमार्‌ ने प्रसन्न होकर कहा--हे देवि, a) 
पतिन्त हैं, आपके वचन झ्लियों के स्वभाव के अनसार हें, विनी 
आर युक्षिसंगत हैं। आपने जो कहा कि दूसरे पुरुष का स्पर्श कण. 
में नहीं चाहती, यह पतित्रत-धर्म के अनुरूप हे, और हमारी पीठ 
बैठकर सो योजन समुद्र के पार जाने का साहस न होना ख्लियों * 
स्वभाव के अनुरूप है। आप महात्मा रामचन्द्र की भार्या हैं, ऐसा * 
न कहें । हे देवि, ऐसी विपत्ति के समय आपके सिवा दूसरी कोन 
ऐसा कह सकती है। १-५ । में आपकी कही हुई सब बातें बढ़े 


से रामचन्द्र से कहूँगा ओर वे उत्सुक होकर सुनुंगे। सो योजन प 
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पार करके लंका में आना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, इसलि 


| 
' मने अपनी सामर्थ्य आपसे कही । में रामचन्द्र के स्नेह और भक्ति से 
आपको आज ही अपने साथ ले जाना चाहता था; किन्त हे अनिन्दिते 
| यदि आप मेरे साथ चलना पसन्द नहीं करती, तो रामचन्द्र के 
' विश्वास के लिए अपना कोई चिह्न मुझे दीजिए । हनुमान्‌ की यह 
' बात सुनकर हषे से सीता का गला रुँध गया। वे गहूद स्वरसे मधुर वचन 
' बालीं-हे वीर, रामचन्द्र से कहना कि चित्रकूट पर्वत के उत्तर-पूर्व में 
' मन्दाकिनी के समीप फल-मूल और सुगन्धित पुष्पों से शोभित वनों में 
' विहार और जल-क्रोड़ा करके जब आप मेरी गोद में बैठ गये थे, तब 
' मासलांलुप एक काआ वहाँ आया । मेने पत्थर फॅंककर उसे भगाना 
' चाहा, किन्तु वह नहीं भागा । तब में क्रोध में आकर उसको भगाने 
' के लिए दोड़ी । मेरा वस्न कमर से नीचे खिसक गया, यह देखकर आप 
' बत इसे । आपके हँसने पर मुझे क्रोध और लजा ई । में लोटकर 
' आपकी गोद में बैठ गई, रोने ओर आँसू पोंडने लगी । मुझे कुद्ध 
९खकर आपने बहुत समझाया, किनतु मेरा क्रोध नहीं गया। में आपकी 
गाद में सो गई। जब मेरी नींद खली तब आप सो गये | आपको सोते 
१लकर वह कोआ फिर वहाँ आया ओर मेरी छाती में चोंच मारकर 

_ भागा। उसी समय आपकी नींद खुली । मेरी वह दशा देखकर आप 
| १ क्रोध से विषेले सॉप की तरह साँस छोड़कर बोले--तुम्हारी बाती में 
| खस घाव कर दिया है? वह कोन हे, जो पॅचमहे कद्ध सॉप के साथ 
! है ? जब आपने दूसरी ओर देखा तो वह कोआ दिखाई दिया। _ 

नखो में रुधिरलगा था और वह मेरी ओर देख रहा था। वह कोआ 
ने का पुत्र था, उसकी गति वाय॒ के समान थी। आपने क्रोध से लाल 
करके एक कुश उठाया और ब्रहमास्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
षो पर रखकर कोए पर चलाया। धनुष उठाते देखकर कोआ भागा 
आपका अभिमन्त्रित किया श॒ प्रलयकाल की अग्नि के 
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समान उसके पीछे चला । ६-३० | वह अपनी रक्षा के लिए 
लोको में घूमा, पर उसे कहीं शरण न मिली । उसके पिता इस | 
उसकी रक्षा न कर सके | देवता ओर ऋषि-मुनि कोई भी उसे न के 
सके। जब उसे कहीं शरण न मिली तो वह आपकी शरण सें आया 
यद्यपि वह कोआ वथ करने के योग्य था, किन्तु आप शरणागत 
रक्षक हैं; आपने उसे छोड़ दिया। जब दुःखित होकर वह आपके चर 
पर गिरा, तब आपने कहा कि यह अभिमन्त्रित ब्रह्मान निष्फल ना 
हो सकता; बताओ तुम्हारा क्या नष्ट करें? उसने कहा कि मुझे प्राों। 
न मारिए, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। तब आपने उसकी दाहि, 
अख फाड दी और उसे जीवित छोड़ दिया। वह आपको और आए 
पिता को प्रणाम करके चला गया। मेरी ओर से रामचन्द्र से कहा 
हेराजन्‌ थोड़ा अपराध करने पर भी आपने उस कोए पर ब्रह्मान चला 
था, किन्तु यह राक्षस मुझे हर लाया हे, इसे आप क्यों क्षमा करते है 
ह पुरुषश्रष, मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान स्व 
पाकर, सनाथ होने पर भी में अनाथ के समान हूँ। मेंने आपके मुँह” 
सुना है किदया के समान और कोई धर्म नहीं हे, फिर आप मु झपर की 
दया नहीं करते ! में जानती हूँ कि आप समद्र के समान गम्भीर पेवा! 
उत्साही, अज्न-शन्न जाननेवालों में श्रेष्ठ और इन्द्र-तल्य पराक्रमी | 
फिर राक्षसों पर अब्न क्यों नहीं उठाते ? ३१-४१ | यह कहते-करीं 
सीता का गला भर आया, कुछ सुस्थ होकर फिर बोलीं--हे वीर ! देव. 
दानव, गन्धव, नाग और मरुहृण भी युद्ध में रामचन्द्र का परा 
नहीं सह सकते। वे यदि मेरा आदर करते हैं, तो तीक्षण बाणों से रा, 
कुल का विनाश क्यों नहीं करते ? राञुनाशन महाबली लच्मर्ण | 
भाई की अनुपाते लेकर मेरी रचा क्यों नहीं करते? बायु और इ. 
समान तेजस्वी रामचन्द्र ओर लच्मण देवताओं से भी अजेय हैं. | 
मेरी उपेक्षा क्यों करते हें ? यह मेरा दुर्भाग्य है | ४२-१६ 
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महातेजस्वी हनुभाव्‌ ने कहा--हे देवि, में सत्य की शपथ करके | 
हूँ, रामचन्द्र आपके वियोग में बहुत दुभखित हें । उनका शोक देखकर 
लच्मण को भी बड़ा दुःख होता हे । बड़े कष्ट से मेंने आपको देखा हे, 
अब शीघ्र ही आपके दुःख दूर होंगे, इसलिए अब शोक करने का समय 
नहीं है। रामचन्द्र ओर लक्ष्मण बड़े उत्साह से राक्षसों का विनाश 
करेंगे । ४७-४० । हे विशालाक्षि, दुरात्मा रावण का सपरिवार विनाश 
हांगा। आपको शीघ्र अयोध्या को ले जायँगे। अब आप जो सन्देश 
कहना चाहती हों,वह कहिए। हनुमान्‌ के यह कहने पर सीता बोलीं-- 
मेरी अरस रामचन्द्र की कुशल पूछना और सिर से उनको प्रणाम करना। 
` ओर, सुमित्रा जिनको उसन्न करके सुपुत्रवती हुई हैं; जो दुलभ ऐश्वर्य, 
जी आर धन-रल त्यागकर, पिता-माता को प्रणाम ओर प्रसन्न करके, 
सब प्रकार के सुख छोड़कर, अपने भाई के अनुगामी होकर उनके 
साथ बन में आये हें ; जिनके कन्धे सिंह के समान हैं; जो महाबाहु 
रामचन्द्र को पिता के समान और मुझे माता के समान मानते हैं ; 
उन पप्रेयदर्शन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरने का हाल नहीं 
जम हुआ। वे मितभाषी हें, द्धं की सेवा करते हें, गुणों में मेरे 
“पुर के समान हें ओर रामचन्द्र को मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं । 
जनको देखकर रामचन्द्र पिता का दुःख भूल जाते हें तुम मेरी ओर 
Le पूछना । हे वानस्श्रेष्ठ | ऐसा उपाय करो, जिसमें 
१ के प्रिय, शान्तप्रकृति, कार्यकुशल लक्ष्मण मुझे इस दुःख से 
बेने का संकहप करें। जिस उपाय से यह काम सिद्ध हो, वही उपाय 
C ति उत्साहित करने पर रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करगे । 
oN र सिद्ध करनेवाले तुम्हीं हो वीर रामचन्द्र से मेरी ओर से 
द बल कि अब में केवल एक मास और जी सकती हूँ।में | 
दूँगी ३... 5 यदि वे इस महीने में न आयेतो में ग्राण लाग 
रामचन्द्र मेरी रक्षा करने में वेसे ही समर्थ हैं, जेसे वराहरूप 
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` कर कहना कि मेरे जीते-जी मेरा उद्धार करें | ऐसा करने से ; 


हाथ जोड़कर कहा-हे देवि, रामचन्द्र शीघ्र ही बलवान वानरों श्री 
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भगवान्‌ विष्णु पाताल से पृथिवी को लाये थे। ५१-६५॥। उसके बाः 
सीता ने अपनी चूडामणि हनुमान्‌ को दी ओर कहा कि इसे रामच 
को देना । महावीर हनुमान्‌ ने उस उत्तम मणि को लेकर अपने 
अगुली में पहनना चाहा, किन्तु प्रकाश की आशंका से नहीं 


उसके बाद वे सीता को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके विनीतभावे/ 


खड़े हुए। सीता को देखकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ।॥| 
मन में रामचन्द्र ओर लच्मण का स्मरण करने लगे । जैसे पर्वत | 
शिखर पर आधी के वेग से बचकर मनुष्य सुखी होता है, वैसे है 
हनुमान्‌ प्रसन्न इए ओर चलने के लिए तेयार हुए | ६६-७० । | 


§ 
hh 
f 
है 


; सर्गं ३६ | 
हनुमान्‌ को माणि देकर सीता फिर बोलीं--रामचन्द्र इस मणि के 
अच्छी तरह पहचानते हैं। इसे देखकर वे मेरा, अपनी माता कोसला 
का ओर राजा दशरथ का स्मरण करेंगे। हे कपिवर, में तुमको फि 
उत्ताहित करती है; अब क्या करना चाहिए, यह सोचो । इस काम र 
अगुवा तुम्हीं हो, इसलिए ऐसा उपाय करो कि मझे इस दुःख से बु 
करा मिले । महापराक्रमी हनुमान्‌ ने उनकी बात स्वीकार की आओ. 
उनको प्रणाम करके चलने की तेयारी की । १-५ । यह देखकर सी 
फिर गहूद स्वर से बोलीं--रामचन्द्र, लक्ष्मण, मन्त्री सग्रीव और 
वानरों से कुशल पूछना ओर जिस उपाय से रामचन्द्र इस दुःख 
मेरी रचा करें, वेसा उद्योग करना । ६-६। उनसे इस प्रकार समर्भी 


वाचिक धर्म होगा । १० । रामचन्द्र उत्साही हैं, मेरा सन्देश पार 
उनका पौरुष बढ़ेगा । तुम्हारे मुँह से मेरा सन्देश सनते ही गी. 
रामचन्द्र पराक्रम प्रकट करने का विचार करेंगे। १ १-१ २। हनमार 
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रीढों के साथ आकर शत्रुओं का विनाश करके आपका दुःख दूर 
करेंगे । १३-१४ । उनके बाशों के सामने देवता, दानव, मनुष्य ओर 
राक्षस कोई भी नहीं ठहर सकता! १५ । सर्य, इन्द्र ओर यम भी उनके 
बाण नहीं सह सकते । हे जनकनन्दिनी, वे आपके लिए समुद्र पन्त 
परथिवी को जीत सकते हें । १६-१७। हनुमान्‌ के युक्विसंगत वचन 
सुनकर सीता ने उनकी बातों का सम्मान किया | फिर बार-बार उनकी 
ओर देखकर बोलीं हे वीर यदि तुम उचित समझो तो कहीं गुप्त 
स्थान में एक दिन ठहर जाओ; आज विश्राम करके कल चले जाना । 
तुमको देखने से मेरा दुःख कम हो जाता हे। किन्तु एक दिन ठहरने 
से फिर आने में देर तो न होगी, यह सन्देह होता है । यदि .तुम्हारे 
न आने का सन्देह हुआ तो मेरे प्राण न रहेंगे तुम्हारे चले जाने 
पर मेरा शोक ओर बढ़ेगा । म॒झे सन्देह होता है कि तुम्हारे सहायक 
वानर और रीळ इस अपार समुद्र को पार करके यहाँ केसे आवेंगे । 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण ही केसे आ सकेंगे ! गरुड़, वायु ओर तुम्हारे 
सिवा आर कोई महासागर पार करने की शक्ति नहीं रखता।१८२६। 
अतएव हे वीर, इस कठिन काम के करने काक्या उपाय सोचते हो ? तुम 
कय-कुशल हो । २७। अथवा हे शत्रुनाशन, यदि तुम अकेले ही 
ईस काम को कर सकते हो तो तुम्हीं यश प्राप्त करो । २८ । किन्तु 
पदि महात्मा रामचन्द्र सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण का 
विनाश करके मुझे अपने साथ अयोध्या को ले जायेँ तो उनके योग्य 
शम हो ।२९-३१। हे वीर, जिस तरह उन महात्मा के अनुरूप काम 
है सके, वेसा ही उपाय करो। सीता के यह युक्विसंगत वचन सुन 
+ हनुमान्‌ ने उत्तर दिया--वानरों और रीओं के राजा पराक्रमी | 
एुमीव ने आपका उद्धार करने की प्रतिज्ञा की है। वे असंख्य वानर _ 
रे शीघ्र आवेंगे। मन केसमान वेग से चलनेवाले, महाबली, बड़े . 
हसी, करोड़ों वानर उनकी आज्ञा में हैं। वे सर्वत्र जा सकते हें।उनकी | 
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गति कहीं नहीं रुकती । वे बड़े उत्साही हैं । बड़े-बड़े कठिन कामा 
सकते हें। ३९-३६ । वे अनेक बार आकाशमार्ग से समद्र और परे 
समेत परथिवी की प्रदक्षिणा कर चुके हे । मुग्रीव की आज्ञा में मेरे समा 
शोर मुझसे भी बढ़कर बहुत वानर हें। २७-२5 । में तो एक साधार 
वानर हूँ। जब में यहाँ आ सका, तो महाबली वानरों के लिए मा. 
कहना है। यह भी सोचिए कि साधारण व्यक्कि ही दूत का काम कसे 
के लिए भेजा जाता हे, प्रधान नहीं भेजे जाते। इसालिए खेद न को. 
SUE दो । वे सब वानर एक ही कुलाँच में समुद्र लॉघकर लंग 
में आवेंगे । १०-४० । वीर रामचन्द्र और लक्ष्मण मेरी पीठ पर के! 
कर सूर्य और चन्द्रमा के समान यहाँ आवेगे और बाणों से लंका ग 
विश्वस करेगे । सपरिवार रावण का विनाश करके आपको ते 
असा को जायेंगे । इसलिए भेये रखिए, आपका कल्याण होगा 
थोड़े दिन ओर प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही अग्नि के समान तेजस. 
"मन्दर के दर्शन होंगे। पुत्र, मन्त्री तथा बान्धवां समेत रावण १ 
विनाश होगा आर आप बैसे ही रामचन्द्र को मिलेंगी, जैसे रोहि 
चन्द्रमा को मिलती है। ३१-४५ | हे देवि, शीघ्र ही आपका शो 


हे हे र देखेंगी कि रामचन्द्र ने रावण का विनाश कर दि 


= । हनुमान इस प्रकार सीता को समभाकर चलने की तैय. 
करके फिर बाले हे देवि, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शत्रओं का ना 
करनेवाले विजयी राम-लक्ष्मण धनुष लिये लंका के द्वार पर लड़ £. 
सिह के समान पराकमी, गजराज के समान महाकाय, १ 
ओर दाँत ही जिनके अख हें, ऐसे वीर वानरो के साथ लंका में । 
हैं, ओर पर्वत तथा बादलों के समान झड के झड वानर लंका के % 
गरज रहे हैं । ४७-५० | रामचन्द्र आपके वियोग में दुःखित हैं, अ' 
को देखे विना किसी प्रकार उनको शान्ति नहीं मिलती ।५१। हे दे 
अब शोक न कीजिए, भय का भी कोई कारण नहीं हे । आप 
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ही रामचन्द्र को मिलेंगी, जैसे शची इन्द्र को मिली थीं। ५२। रामचन्द्र 
और लच्मण से बढ़कर वीर कौन है, जो उनसे युद्ध कर सके ? वे 
दोनों भाई तेज में अग्नि के समान और वेग में वायु के समान हैं। 
वहीं आपका आश्रय हें । ५३ । हे देवि, अब आप अधिक दिनों तक 
_गक्षसों के वश में न रहेंगी | शीर ही रामचन्द्र आवेंगे । जब तक में 
उनके पास नहीं पहुँचता तब तक आप ऑर सहन कीजिए । ५१ | 


| सर्ग ४० 

. महात्मा हनुमान्‌ की बातें सुनकर सीता फिर बोलीं--हनुमान्‌, 
जैसे सूखते हुए धान के खेत पानी बरसने से हरे हो जाते हैं, वैसे 
` ही तुमको देखकर मुझे हष हुआ। अब मुझ पर कृपा करके शीघ्र एसा 
उपाय करो कि में रामचन्द्र से मिलूँ। हे कपिवर, रामचन्द्र को यह 
_ चूड़ामणि देना, दूसरा चिह्न कोए की आँख फोड़ने का स्मरण 
कराना, तीसरा चिह्न यह बतलाना कि एक बार मेरे माथे का तिलक 
` विगड़ गया था, तब आपने मेनसिल से तिलक लगाया था, उसका 


` स्मरण कीजिए । १-५ । रामचन्द्र इद्र घर वरुण के समान पराक्रमी 
हैं। मुझे राक्षस हर लाया, में राक्षस के घर में हूँ, इसे वे किस 
' रकार सहन करते हें । मेंने बड़े यत से इस दिव्य चूड़ामणि की सचा 
की है । दुःख के समय इसे देखकर रामचन्द्रका दर्शन पाने के समान 
हेप होता हे । इसे अपने चिह्न के लिए उनके पास भेजती हूँ यदि 
पे एक मास के भीतर न आवेंगे तो में जीवित ना रह सकूगी। 
` असह्य दुःख, मर्मभेदी बातें और राक्षसों के बीच में निवास, यह सब॑ 
उन्ही के लिए सह रही हूँ। हे शत्रुनाशन, में एक मास ओर जीती 
६ | यदि एक महीने के भीतर वे न आये तो में प्राण त्याग | 
दैगी। ६-१० | राक्षस रावण बड़ा हृष्ट हे; वह कुदृष्ि से मुझे देखता. 

। यदि उनके आाने में विलम्ब हुआ तो मेरी इत्यु निश्चित है। | 
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रोती हुई सीता के दीन वचन सुनकर महावीर हनुमान्‌ : 
देवि, में सत्य की शपथ करके कहता हूँ, आपके शोक में रामक 
सब कामों में उदासीन रहते हें । रामचन्द्र को शोक से व्याकुल देख 
लच्मण को भी सन्ताप होता हे। दुर्भाग्य से आपको बड़े कष्ट मिषे। 
किन्तु अब शोक करने का समय नहीं हे। आप बहुत शीघ्र अ 


यों he ~ , | 
दुःखो का अन्त देखेंगी । दोनों राजकुमार आपके लिए लंका को मए 


क्र देंगे। ११-१४ | युद्ध में सेना और परिवार सहित रावण | 
विनाश करके आपको अयोध्या को ले जायँगे। हे अनिन्कि! 
रामचन्द्र को विश्वास दिलाने के लिए, और अधिक प्रेम होने के ति. 
ओर भी कोई ऐसा चिह्न दीजिए, जिसे वे पहचानते हों। सी 
ने कहा-हे वीर, मेंने बहुत अच्छा चिह दिया हे, इसे देखते / 


§ 


| 


रामचन्द्र को विश्वास हो जायगा । १६-१६ । उसके बाद हनुम 


साता को प्रणाम करके चलने को तैयार हुए । उन्होंने बूर 


~ 


के लिए बड़े वेग से अपनी देह बढ़ाई । यह देखकर सीता फिर रोग, 
बोली--हे हनुमान्‌, सिंह के समान पराक्रंमी रामचन्द्र, लच्म ण, सुर 
ओर उनके मन्तियों की कुशल मेरी ओर से पूछना । महाबाहु राम, 
शी मुझे इस शोक-सागर से उबारें, ऐसा उपाय करना । मेरा अस 
इः ऑर रावण की डाट-फटकार रामचन्द्र को बतलाना । हे i 


बड़े हर साल न हनुमान्‌ राजपुत्री सीता का सन्देश ले“, 
उन्हाने सोचा कि थोड़ा काम और बाक़्ी हे, इसि 
उत्तर की ओर गये । २०-२५। हैं, ईस 


सर्ग | 
चलत समय सीता ने मधुर बचनों से हनुमाव्‌ का सम्मान किग 
. इनुमान्‌ वहाँ से चलकर मन में सोचने लगे--सीता का दशन तो * 
गया, अब शत्रु को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। वह काम सी” 
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दान अथवा भेद से नहीं होगा, दंड से ही हो सकता हे । क्योंकि 
राक्षस समझाने से नहीं मानेंगे, इसलिए साम उपाय व्यर्थ होगा । 
वे धन-सम्पन्न हैं, इसलिए दान का भी कोई फल नहीं हो सकता | 
वलवान्‌ पुरुषों में भेद उपाय का भी सुयोग मिलना कठिन होता हे, 
अतएव पराक्रम दिखाना ही उचित हे । पराक्रम दिखाने के सिवा 
शत्रुओं का बल जानने का और कोई उपाय नहीं हे । युद्ध में कुछ 
वीर मारे जायँ तो सम्भव हे कि राक्षसों का अभिमान कुछ कम 
हो । १-४ | मुख्य काम हो जाने पर यदि उसके विरुद्ध न हों, तो दूसरे 
भी काम करना अनुचित नहीं होता । बल्कि मुख्य काम के अनुकूल 
अन्य भी काम करनेवाला दूत योग्य समभा जाता हे। ५ । जो दूत 
बहुत यत्र करने पर थोड़ा काम कर सकता हे वह श्रेष्ठ नहीं कहाता, 
जो सरलता से काम सिद्ध कर लेता है वही श्रेष्ठ दूत है । सीता का 
पता लगाना मुख्य कार्य था। बह हो गया । अब यदि राचसों के बल 
"का भी अन्दाज्ञा हो जाय तो और भी अच्छा हे । इस काम के लिए 
भया उपाय करना चाहिए ? रावण के सैनिकों के साथ केसे युद्ध हो 
आर रावण अपने सैनिकों के बल से मेरे बल की नाप-तोल केसे 
केरे! ६-८। राक्षसों से युद्ध करके उनका बल ओर अभिप्राय समझ 
फर किस प्रकार यहाँ से प्रस्थान करूँ ? £। फिर उन्होंने यह निश्चय 
किया कि रावण का यह उपवन नन्दन वन के समान सुन्दर, अनेक बृं 

भर लताओं से शोभित हे, इसे में वैसे ही नष्ट कर दूँगा, जेसे सूखे वन को 
भगिनि जला देती हे। अशोक-वन के नष्ट होने पर रावण बड़ा कुपित 
हंगा। वह मुझसे युद्ध करने के लिए राक्षसों की सेना भेजेगा । सेना में | 
शेषी, घोड़े और रथ होंगे। राक्षस अनेक प्रकार के अस्र लेकर आवेगे, 
पेब में अपने पराक्रम से बलवान राक्षसों को युद्ध में मारकर चला | 
जाऊंगा यह सोचते हुए महावीर हनुमान्‌ को बड़ा कोथ आया। | 
के समान बड़े वेग से इच्चों को तोड़ने लगे । थोड़ी ही देर में इच्ों 
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ओर लताओं से शोभित अशोक-वन को नष्ट कर दिया । १०-१ 
वत्तों के तोड़ डालने से, जलाशयों के घाट तोड़ देने से, पर्नतो। 
शिखर गिरा देने से, अनेक पत्तियों से शोभित जलाशयों का अ 
मथ डालने ओर नये पश्चवों से शोभित लताओं तथा इतो! 
छिन्न-भिन्न हो जाने से, दावानल से भस्म हुए वन के समान उपक 
की शोभा नष्ट हो गई। टूटी हुई लता एँ, आभूषण ओर वच्जहीन करिए 
के समान हो गई। १६-१८। लतागृह, शिलागृह और चित्रगृहत 
हो गये | शग, पक्षी और साँप आदि वन में रहनेवाले जीव दुःहिँ 
इए। उपवन का सोन्दर्य जाता रहा । इस प्रकार महाकपि हनुम 
महात्मा रावण का अप्रिय कार्य करके बलवान्‌ राक्षसों से युद्ध झा 
के लिए अशोक-वन के फाटक पर खड़े हो गये। १६-२१। | 


2 


उर 


सर्ग ४२ | 


इचों के तोड़ने ओर पत्तियों के चिल्लाने का शब्द सुनकर लीं 
के निवासी राचस बहुत डरे। पशु-पत्ती इर के मारे इधर-उधर भार्गी 


ओर बिपने लगे। राक्षसों को अनेक प्रकार के अशकुन हुए। १ 


अशोक-वाटिका में रहनेवाली राक्षसियाँ सो रही थीं, वे जाग पई | 


उनको डराने के लिए महाबाहु हनुमान्‌ ने भयानक रूप धारण किये 


पर्वत के समान हनुमान्‌ को देखकर राक्षसियों ने सीता से पूछ, 
यह कोन हे, किसका दूत हे, कहाँ से किसलिए आया हे ! यह i 
| 


ही । 


क्यों बातें कहता था हे विशालाक्षि, मुझे बताओ, तमको के 
नहीं है। इसने तुमसे क्या कहा हे ?-३-७। पतित्रता सीता ने 
दिया-कामरूपी राक्षस इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हें, में उ 
केसे जान सकती हूँ। यह कोन हे ओर क्या करेगा, यह तो तुम्हीं ए 
जान सकती हो, क्योंकि साँप के पेर साँप ही जानता है। ८-8 । गे 
बहुत इर गई ह । मुझे तो मालूम होता हे कि यह कामरूपी राच 
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प्राया से वानर का रूप धारण करके यहाँ आया है। रा सिया डरकर भागीं। 
कुछ तो उसी वन में कहीं छिप रहा और कुछ यह हाल सुनाने के लिए 
रावण के पास दौड़ गई । १०-११ । राक्षसियों ने कहा--हे राजन्‌, 
अशोकवन में एक बड़ा पराक्रमी वानर आया है। उसने सीता से कुछ 
बातें की हें।हमने सीता से बार-बार उस वानर के विषय में पूछा; किन्तु 
उन्होंने कुछ नहीं बताया। वह चाहे इन्द्र का दूत हो, चाहे कुबेर का 
अथवा रामचन्द्र ने सीता को टने के लिए उसे भेजा हो | १ २-१ ५। 
जो हो, उसने अशोक-वाटिका उजाइ दी है | ऐसा कोइ स्थान नहीं 
जिसका विनाश न किया हो । जहाँ सीता रहती हैं, उस स्थान को 
बोड़ दिया है। नहीं मालम थक जाने के कारण, अथवा सीता की रचा 
करने के लिए उस स्थान का विनाश नहीं किया । किन्तु जब 
उसने इतना बड़ा बन उजाड़ दिया तो उसे उस स्थान के उजाड़ने में 
कोन बड़ा परिश्रम था। इससे जान पड़ता है कि सीता की रचा के ही 
लिए उसे छोड़ दिया है। १६-१८ । सन्दर पल्लवो और पत्तों से शोभित 
जिस शीशम के पेड़ के नीचे सीता बेठी हैं, उसी बचत को उसने नहीं 
तोड़ा । जिस भयानक वानर ने सीता से बातें की हैं ऑरअशांक-वन 
की नष्ट कर दिया हे, उसे आप उचित दंड देने की आज्ञा दीजिए । 
फेय।के हे रा्तसराज, जिन सीता को आपने मन से ग्रहण कर लिया 
है, उनसे बातें करके जीवित कौन बच सकता है। १ ६-२ १ । राज्षासियों | 
पे यह हाल सुनकर रावण कोध के मारे चिता की आग के समान जल 
उठा। जैसे जलते हुए दीपक से तेल की बुँदे गिरें, वेसे ही क्रो धसे जलते 
ईए रावण की आँखों से आँस निकल आये | उसने हनुमान्‌ को | 
पकड़ने के लिए अपने समान वीर किंकर नामक राक्षसों को आज्ञा _ 
दौ। २२-२४। उसकी आजङ्गा पाते ही अस्सी हजार किंकर मुहर आंद | 
अब्र लेकर चले। उन भयानक बलवान्‌ राचसों के पेट भारी, दॉत लम्बे. 
ओर बड़े थे । वे हनुमान्‌ को पकड़ने के लिए उसी प्रकार भापदे, जेसे 
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आग की ओर पतंगे दोड़ते हैं। वीर हनमान अशोक-वन के - । 
खड़े थे। राक्षसों ने चारों ओर से घेरकर सय के समान चमकते ह 
बाण, परिघ, म॒दूर, गदा, पद्धिश, शल, प्रास ओर तोमर आदि श्र 
का प्रहार किया ।२५-२६।पर्वताकार हनमान भी अपनी पंच ए? 
कर गरजने लगे। उनके गरजने का शब्द लंका में फेल गया। उ 
हुए पक्षी डरकर गिर पड़े। हनुमान्‌ ने गरजकर कहा-महाका 
रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सुग्रीव की जय। हम अयोध्या के राजा रामच 
के दूत हैं । हमारा नाम हनुमान्‌ ओर हमारे पिता का नाम पवन हे 
हम शज्ञु की सेना का विनाश कर देते हें । हम यद्ध में जब बत्तों मो 
शिलाओं का प्रहार करेंगे तब हज़ारों रावण भी हमारा सामना न र. 
सकेंगे । ३०-३५ । राक्षसों के देखते ही देखते लंका का विध्वंस ग. 
देंगे ओर सीता को प्रणाम करके चले जायेगे । हनुमान्‌ को सन्ध्या 
समय उठी हुईं बादलों की घटा के समान देखकर और उनके ग 
काशन्दसुनकर राक्षस उर गये। किन्तु रावण की आज्ञा केसे टाल स्व. 
थे, इसलिए हनुमान्‌ के ऊपर अन्न चलाने लगे | ३६-३८। मावी 
हनुमान्‌ ने फाटक क पास रक्खा हुआ एक लोहमय परिघ उठाया श्री 
राचसों का विनाश करते हुए उसी प्रकार दोड़े, जैसे गरुड़ साँप र 
लिये इए आकाशमार्ग से जा रहे हों । ३६-४० । जैसे इन्द्र वज्र" 
दानवों का विनाश करते है, बैसे ही वीर हनुमान परिघ से राज्षसों* 
मारन लग । ४१ । राक्षसों का वध करके वे फिर उसी फाटक पर 
हो गये। जो राक्षस ढरकर भाग गये थे, उन्होंने रावण के 
कहा ।के आपके भेजे हुए राचसों को उस वानरने मार डाला | अपग 
सेनाका विनाश सुनकर राक्षसराज रावण को बड़ा क्रोधञाया । 3 
दध में दुजेय, प्रहस्त केपुत्र,म झपराकमी जम्बुमाली को भेजा | ४ २-४ 


प, +५) 
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राक्षसों को मारकर हनुमान्‌ ने सोचा कि वन तो उजाड़ दिया, किन्तु 
राक्सों का देवमन्दिर नहीं तोड़ा | इसे भी गिरा देना चाहिए | फिर वे 
पेरुपर्थत के समान ऊँचे देवमन्दिर पर चढ़े गय आर अपन तज सं सूर्य 
के समान प्रकाशमान हुए । १-४। मन्दिर को गिराने के लिए पूछ पटक 
कर गरजने लगे । उनके गरजने का शब्द लंका में फेल गया।उस शब्द 
को सनकर उड़ते हुए पक्षी गिर पड़े आर मान्दर के रक्षक मूच्चित हा 
गये। हनुमान्‌ गरजकर कहने लगे-“अलद्ल-विद्या के जानकार राम चन्द्र, 
महाबली लच्मण और राजा सग्रीव की जय । हम अयाध्या क राजा 
रामचन्द्र के दूत, पवन के पुत्र, ओर शत्रु को सेना का विनाश करन॑- - 
वाले हनमान्‌ हैं । ५-&। जब हम युद्ध में इच्चों आर ।शलाओ का 
प्रहार करेंगे तब हजारों रावण हमारा सामना न कर सकंगे | १० । 
हम राक्षसों के देखते ही देखते लंका का विध्वस कर दंगे आर सीता 
को प्रणाम करके चले जायँगे । यह कहकर देवमन्दिर पर बैठे हुए 
महाकाय हनमान्‌ राक्षसों को उरते हुए गरजने लग । मान्दर क्‌ 
रकां ने चारों ओर से घेरकर ख, परशु, गदा, पारव ऑर सूर्य के 
समान चमकते हुए बाण आदि अघ्रों का प्रहार किया । वीर हुमा 
ने कुपित होकर भयानक रूप धारण करके सुवणमय खम्भा उखाड़ सया 
ओर उसे बड़े वेग से घमाकर दूसरे खम्भों पर इतने जोर से पटका के 
उससे अग्नि उत्पन्न हो गई और वह मन्दिर जलने लगा। ११-१5 
गक्षसों ने हनुमान पर आक्रमण किया ओर हनुमान्‌ ने उस सम्भ से 
राज्षसों को उसी प्रकार मार डाला, जैसे इन्द्र ने बज्र से दानवों का | 
सेहार किया था। फिर वे आकाश में जाकर कहने लगे हमारे समान 
हजारों महाबली वानर सग्रीव की आज्ञा से संसार भर में घूम रहे डे 
नमें कोई दस हाथियों के समान, कोई सो हाथियों के समान, कहि 
जार हाथियों'के समान और कोई दस हजार हाथियों नः 
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बलवान्‌ हैं। कोई-कोई वानर वायु के समान पराक्रमी हें और बहुत | 
वानरों के बल की उपमा नहीं है। दाँत ओर नख ही जिनके आग 
हं ऐसे असंख्य वानरों के साथ वानरराज सुग्रीव तुम लोगों ३ 
बिनाश करने के लिए आवेंगे । लंका का विध्वंस कर देंगे, रक्षा 
का विनाश करके सपरिवार रावण को भी मार डालेंगे । तुम लोग 
ने अपने विनाश के ही लिए महात्मा रामचन्द्र से विरोध किए 
है। १६-२५ | 


|] 
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सर्ग ४४ 
उधर राचसराज रावण की आज्ञा से प्रहस्त का पत्र महाब, 
जम्बुमाली हनुमान्‌ को पकड़ने के लिए चला। वह लाल कप 
साल रंग क कुडल और लाल ही माला पहने था। उस दुर्जय महाक! 
रचतस की बड़ी-बड़ी आँखें भी क्रोध के मारे लाल हो गई थी 
ऽसको धनुष इन्द्रधनुष के समान था। धनुष के टकार का शब्द कॉ. 
के शाब्द के समान आकाश ओर सब दिशाओं में फेल गया ।१-!/ 
वह्‌ गधों के रथ पर सवार था । उसे देखकर हनुमान बड़े हष से गो 
लगे। उनके अशोक-वन के फाटक पर खड़े देखकर जम्बुमाली र 
भास चलाने लगा। एक अधैचन्द्र बाण उनके मुँह पर, एक अंक 
ताए सिर में ओर दस बाण हाथों में मारे | ५-७ । उनका मु 
स्वभावतः क्वणे था, बाण लगने से वेसे ही शोभित हुआ जैसे शर्र' 
ऋतु में सूर्य की किरणें पड़ने से लाल कमल शोभित हो। बाण लग 
से हनुमान्‌ को वड़ा क्रोध आया । उन्होंने समीप हीं पड़ी हुई र्व 
की एक शिला उठाकर बड़े वेग से जम्बुमाली पर चलाया, किए 
उसन बाणो से उस शिला को बीच में ही गिरा दिया। ८-११) 
उस प्रहार को विफल देखकर इनुमाच्‌ ने एक साल का बृक्त उसी 
. कर घुमाया | महाबली जम्बुमाली ने वहुत-से बाण चलाये । ब 
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मारा । १२-१४। तब हनुमान्‌ ने क्ुद्ध होकर परिष उठाया और उसे 
घुमाकर जम्बुमाली के ऊपर दे मारा । उसका सिर फट गया, भुजाएँ 
और जाचें टूट गई, रथ, घोड़े, धनुष ओर बाण सब नष्ट हां गये। 
महारथी जम्बुमाली आँधी से टूटे हुए वृक के समान एयिवी पर गिरा 
और मर गया । जम्बुमाली की मृत्यु सुनकर क्रोध के मारे रावण की 
आँखें लाल हो गई । उसने अपने मन्त्रियों के महापराक्रमी पुत्रों को 
युद्ध में जाने की आज्ञा दी । १४-२० । 


सरग ४५ ह 
रावण की आज्ञा से मन्त्रियों के सात पुत्र हनुमान्‌ को पकड़ने के 
लिए चले । वे सूर्य के समान तेजस्वी ओर महापराक्रमी थे। सब अल" 
शत्र जानते थे । उनके सुवर्णमय रथों में अच्छे घोड़े जुते थे, पताकाएँ 
फहराती थीं । रथों के त्रलने का शब्द बादलों के गरजने क समान 
होता था। वे धनुष का टंकार करते हुए, महती सेना के साथ हनुमाचि 
को पकड़ने के लिए चले | उनकी माताओं ने सुना था कि उस वानर 
ने किंकर नामक राक्षसों को मार डाला हे, इसलिए उनको अपने त्र 
के लिए बड़ा शोक हुआ, वे रोने लगीं । १०*। मन्त्ियों के इन 

` परस्पर स्पर्धा करते हुए अशोक-वन के फाटक पर गये । वहाँ हहुआाए | 
को देखा। जेसे वर्षाऋतु में बादल पानी बरसाते हैं, वैसे ही वे राप हि 
लगे। बाणों से उनको आच्छादित कर दिया। हनुमान्‌ वड १0 

. ऊपर को उछलकर राक्तसों के बाणों से बच गये | उन धंनुधः 
फे साथ उसी प्रकार खेल-सा करने लगें, जेसे आकाश में 
_-उक्बादलों के साथ वायु कीड़ा करता है। वे गरजकर व 
के ओर झपरे ; थप्पड़, लात और टिहुनी से मा 
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बाणों से उस इच्त को काटकर गिरा दिया, पाँच बाण हनुमाच्‌ की 
भुजाओं में मारा, एक बाण ढाती में और दस बाश स्तना के बीच में 
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करके ओर किसी को छाती का पक्का देकर गिरा दिया । बहुत-से , 
उनके गरने का शब्द सुनकर डर के मारे भाग गये । जब मनि 
कै सातां पुत्र मारे गये तो उनकी सेना भाग गई । हाथी घायल हो| 
चिल्लाने लगे ; घोड़े एथिवी पर लोटने लगे; टूटी हुई ध्वजाओं, के 
और रथा से प्रथिवी ढक गई । युद्धभूमि में रुधिर की नदी वह बली| 
सका मे सवत्र कोलाइल मच गया । ६-१६ । महाप्रतापी हनुमा। 
उन रासस को मारकर अन्य रासो के आने की प्रतीचा करते हु 
उसी फाटक पर खड़े हुए । १७। । 


सगे ४६ | 

महाला हनुमार्‌ने मन्न्रियों के पुत्रों का विनाश कर दिया, यहु 
कर रावणको बड़ी चिन्ता हुई। उसने विरूपाक्ष,यूपाक्ष,ढुधर, प्रघस ओ।| 
पा पपिम्हापराक्रपी, वायु के समान वेगवान्‌, सेनापतियों की 
दे रब लोग चतुरंगिणी सेना लेकर जाओ और उस वार, 
स ` ३ इह महापराकमी पुरुष हे। उसके काम देख 
स गर नह मान सकते। जान पढ़ता हे, इन्द्र ने तपोबल पे। 
वि हमको मारने के लिए भेजा हे । अथवा हमार | 
5 हे ' ने पक्ष, गन्धे, देवता, देत्य और महषियों की 
स क जागां ने हमारा अपकार करने के लिए भेजी 
समझो । वह कोई ता oo आ ; | 
¬ === ॐ _ पुरुष है। हाथी, रथ और घोड़ों समे | 
महत सना लेकर जाओ । हमने महापराकमी बलि. तेजस्वी सभी 
महापराकम। जाम्बवान्‌, सेनापति नी , गवा 


Ee तट लकाएड चर अलकप- 


राक h ल और द्विविद आदि वेगवा 
वानरों को देला हे, किन्तु उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, ब॒द्धि, बल ओ 
दा है । अतएव इसे वानररूपी महापुरुष समझकर सावधानी 
से इसके पकड़ने का प्रयत्न करो यद्यपि तुम लोगों के साथ देवव/ 
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दानव, मनष्य ओर इन्द्र समेत तीनों लोक भी युद्ध नहीं कर सकते 
किन्तु बिजय चाहनेवाले नीतिज्ञ पुरुष को बड़े यत्न से अपनी रक्षा 
करनी चाहिए; क्योकि यद्ध में विजय पाने का कुछ निश्चित नहीं 
हता । ११-१८। रावण की यह आज्ञा पाकर आगन के समान 
तेजस्वी महाबली राक्षस बड़े वेग से चले | रथ, मतवाले हाथी, बड़े 
बेग से चलनेवाले घोड़े, ती चण अक्न-शत्र और महती सेना उनके साथ 
चली । महावीर हनमान अपने तेज से प्रकाशित करते इए फाटक पर 
उसी प्रकार खड़े थे, जैसे उदयाचल परस्य उदय होते हैं। उनका भयानक 
रूप देखकर राक्षस उर के मारे दूर ही खड़े हो गये आर चारों आर 
से घेरकर अख्न चलाने लगे। दुधर नामक राक्षसने पचर बाण हनुमान्‌ 
के सिर में मारे मर्मभेदी तीचश बाणों के लगने से हनुमान्‌ गरजकर 
आकाश को कद गये। १६-१४ । रथ पर सवार वीर दुधर बाणा सं 
हनुमान्‌ को मारने लगा, किन्तु जेसे वायु शरदऋतु क बादला को उड़ा 
देता है, वेसे ही वीर हनमान उसके बाणों को नष्ट कर देते थे।२५२६| 
दुध्र ने बहुत बाण मारे, किन्तु हनुमान्‌ पीड़ित न हुए। वें गरजकर 
अपना रूप बढ़ाकर उसके रथ पर वेसे ही कूद पढ़े! जेसे पर्वत 
पर बज्र गिरता है । २७-२८। उनके कूदने से रथ-चूण हो गया, घा 

` षायल हो गये ओर दुधर मर गया | यह देखकर वीर रास विरूपा 
ओर यूपाच्ष बड़े क्रोध से हनुमान्‌ को मारने दोड़े। दोनों राक्षसों ने 
उनकी छाती पर म॒दूर का प्रहार किया, किन्तु महावीर हनुमान्‌ गरुड 
..* समान बड़े वेग से थिवी पर कूद पड़े और उस प्रहार से बच 
_ गये। २६-३२ | फिर उन्होंने साल का एक बहुत बड़ा इक्ष उखाड़ 
कर दोनों राक्तसों को मार डाला । ३३। तीन सेनापति मारे गये, तब | 
` महाबली प्रघस मुसकराता हुओ दोड़ा | भास्कर भी कुपित होकरहाथ | 
शूल लेकर दूसरी ओर से मपटा। २४-३५। प्रधम ने पट्टिश और 
ने शूल का प्रहार किया । शुल ऑर पट्टिश लगने से हनुमान्‌ 
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के झगा से रुधिर बहने लगा, जिससे वे प्रातःकाल के सूय के स 
शोभित इए। उन्होंने पशु-पत्तियों, वृच्षों और शिखरों समेत एकप 
उखाइ्कर उन रातों के ऊपर दे मारा । पर्वत के गिरने से दोनों | 
चूशे हो गये। ३६-२८। जब पाँचों सेनापति मारे गये, तब नरी] 
सेना भागी, किन्तु वीर हनुमान्‌ ने घोड़ों के ऊपर घोड़े, हाथियों | 
हाथी, रथों पर रथ और राक्षसों पर राक्षस पटक-पटककर समची सो. 
विनष्ट कर दी । जेसे इन्द्र असुरों को मारते हैं, वैसे ही हनमार। 
राक्षसों का विनाश कर दिया । ३६-४० । घोड़े, हाथी ओर राच 
की लाशों से तथा टूटे हुए रथों से मागे #ँध गये । वीर हनमान स 
का विनाश करके, प्रलयकाल के काल के समान उसी फाटक परी 
बैठ गये ३१-४२ | 6 
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सरग ४७ | 

शचसराज रावण ने सेनापतियों की मृत्यु सुनकर सामने बैठे है! 
बुद्ध में जाने के लिए उत्सुक, कुमार अच को आज्ञा दी कि तम उस वा 
को पकड़ लाओ। प्रतापवान अक्त रावण की आज्ञा पाते ही स 
धनुष लेकर, माहणों द्वारा दी हुई आ हति सेप्रज्वलित अग्नि के सम 
उठ खड़ा हुआ ओर सू के समान चमकते इए रथ पर सवार हो 
हनुमाच्‌ को पकने के लिए चला। उसका रथ तपाये इए सोने से र 
हुआ था, रलजटित ध्वज ओर पताका लगी थी । मन के समान वेगेवी' 
आठ घोड़े जुते थे, देवताओं ओर दानवों से भी अजेय था, दुम मा 
में भी जा सकता था। बिजली के समान चमकता था, आकाशमा 
भी चल सकता था | तूणीर, लह, शक्कितोमर आदि अ घ्र-शस् ओर 
की अन्य सब सामग्री रखी थी । देव-तुरय पराक्रमी कुमार अच उ 
पर सवार होकर हाथी, घोड़े ओर पेदल सेना के साथ रथ की घरघरर्दि' 
सब दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ इनुमान्‌ के सामने पहत 
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महावीर हनुमान्‌ अशोक-वन के फाटक पर बैठे थे । १-७। कुमार 
रकत प्रलयकाल के अग्नि के समान, हनुमान्‌ के समीप जाकर बड़े 
आश्वय से, सिंह की जेसी भयानक दृष्टि से उनको देखने लगा । 
महात्मा हनुमान्‌ के पराक्रम ओर अपनी शक्ति का विचार करके 
उसका तेज प्रलयकाल के सूर्य के समान बढ्ने लगा। उसने स्थिर 
होकर सावधानी से तीच्ण बाणों का प्रहार किया | =-१०। 
महापराक्रमी अक्त आर महावीर हनुमान्‌ का युद्ध हान लगा। उस युद्ध 
को देखकर सब्र प्राणी भयभीत हुए, देवता ओर दानव भी डर गये । 
सूर्य का तेज मलिन हो गया, वाय॒ की गति रुक गई, पर्वत डगमगाने 
लगे, आकाश में कोलाहल मच गया, समुद्र में बड़े वेग से तरे 
उठने लगीं। धनष पर बाण चढ़ाने, छोड़ने ओर निशाना लगान में 
निपुण वीर अच ने विषैले साँपों के समान सुवर्णपुंख, सुमुख और पतत्रि 
बाण हनुमान्‌ के सिर में मारा | उनके सिर मे रुधिर बहने लगा, आंखें 
चधिया गई, देह रुधिर से लथ-पथ हो गई । वे प्रातःकाल कें 
सूय के समान इङ्वर्ण हो गये, बाणरूपी किरणों से युक्क सूर्य के 
समान शोभित हुए। ११-१५ । उन्होंने अपनी देह बढ़ाई, उनका 
बल, वीय और क्रोध भी बढ़ा। वे मन्दर पर्वत पर स्थित सूय क समान 
` अशाक-वन के फाटक पर खड़े थे। बड़े क्रोध से कुमार अक्ष को देखा 
मानों उसे भस्म करदेगे। जैसे बादल पर्वत पर पानी बरसाते हों ओर 
इन्द्रधनुष भी दिखाई देता हो, वेसे ही धनुष लिये हुए राक्षस हनुमान्‌ पर 
'बाणों की वर्षा करने लगे। राक्षस बड़े पराक्रमी और तेजस्वी थे, उनके 
भए बड़े पेने थे। उनको बाण चलाते देखकर वीर हनुमान्‌ बड़े हष से मेध 
 * समान गरजे। अभिमानी कुमार अक्ष बालकपन के कारण कुद्ध 
पर हनुमान से यद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, जेसे मतवाला हाथी | 
पण से ट्के हुए कुएँ में गिर पड़े १६-२० । वह हनुमान्‌ पर बाण | 
i लगा । पवनकुमार हनुमान्‌ भयानकरूप धारण करके बड़े उत्साह _ 
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से आकाश को उछल गये ओर बादलों के समान गरजने लगे। आकष 
में गरजते हुए हनुमान्‌ को महारथी अक्ष बाणों से मारने लगा 
महापराक्रमी, मन के समान वेगवान्‌, महावीर हनुमान्‌ ने उन वाह 
को तोड़ डाला और वायु के समान वेग से विचरने लगे। कमार ऋ 
ने पेने बाणों से आकाश को भर दिया । उसकी यह वीरता देख 
इनुमाच्‌ने अपने मन में उसकी प्रशंसा की और उसे आदर की दृषि! 
देखा। अचत ने हनुमान्‌ की छाती में कई बाण मारे । हनुमान्‌ ने सोः 
के यह बड़ा वीर है, बालक होने पर भी युवा पुरुष के समान युद्वई 
रहा है। बाण चलाने में बड़ा निपृण हे, इसलिए इसका वध करने र 
मेरी इच्छा नहीं होती। इस महापराक्रमी, यद्ध-कशल, क्लेश सह 
वाले गुणवान्‌, अक्ष का; नाग, यक्ष और महर्षिगण निस्सन्देह आ 
करते हागे । भय और शका छोड़कर बड़े उत्साह और पराक्रम से * 
आर दख रहा है। बड़ा फुर्तीला हे। इसका पराक्रम देखकर देवताश 
दानव भी कॉपते होंगे। किन्तु यदि हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो 7 
मुझे परास्त कर देगा, क्योंकि इसकी वीरता बढती जाती हे। 4 
हुई आग की उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसलिए इसे मार डात 
चह ।*१-२९। यह सोचकर महाबली हनुमान्‌ ने शीघ्र उसको | 
डालने का निश्चय किया । एक लात मारकर रथ के आठों घोटे १ 
डाल । उसका रथ भी ट्ट गया ओर वह प्राथेदी पर गिर पडा | f 
वह धनुष ओर तलवार लेकर उसी प्रकार आकाश को चला गया, १. 
तपस्वी महर्षि शरीर त्यागकर देवलोक को जाते हें।२०-३३। ग 
वायु आर (सिद्ध पुरुषों के मागे में विचरते हुए कुमार अक्ष को 
वायु के समान वेगवान्‌ हनुमान ने उसके दोनों पैर उसी प्रकार प 
लिये, जेसे गरुड़ सॉप को पकड़ लेता हे। फिर उसे हज़ारों बार घुग । 
ओर युद्धभूमि में पटक दिया । उसके सब अंगों से रुधिर बहने ल 
देह के सब जोड़ उसड़ गये, हड्डियाँ चर-चर हो गई, आँखें निकल भरा 
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महाकपि हनुमान्‌ ने अच को मारकर राक्षसराज रावण को अत्यः 
भयभीत कर दिया । उसके मारे जाने पर महर्षि, यक्ष, गन्धने, भूत, नाग 
ओर इन्द्र आदि देवता आकर बड़े विस्मय से हनुमान्‌ को देखने लगे । 
महावीर हनुमान्‌ अन्य राक्षसों से युद्ध करने की इच्छा से उसी फाटक 
पर प्रलयकाल की अग्नि के समान फिर जा बैठे | ३४-३८ | 
सर्ग ४८ 
कुमार अक्ष के मारे जाने पर राचसराज रावण ने शोक को रोक- 
कर धेय के साथ देवतुल्य पराकमी इन्द्रजित्‌ से कहा तुम सब अस्त्र 
जानते हो,शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हो, देवता ओर दानवों को मी तुमने जीत 
लिया है । इन्द्र आदि देवता तुम्हारा पराक्रम देख चुके हैं। तुमने ब्रह्मा 
को प्रसन्न करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया हे। इन्द्र और पवन आदि कोई भी 
देवता युद्ध में तुम्हारे सामने नहीं ठहर सके | तीनों लोकों में ऐसा 
कोई नहीं हे, जो तुमसे युद्ध करके सुख से चला गया हो । तुम अपनी 
तपस्या के प्रभाव से और भुजाओं के बल से सदा अपनी रचा कर 
सकते हो । देश-काल के जानकार और बुद्धिमान्‌ हो। ऐसा कोई काम 
नह, जिसे तुम न कर सको। ऐसी कोई बात नहीं, जिसे तुम न समर 
सको तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं, जो तुम्हारा पराक्रम 
अर अस्त्र-बल न जानता हो । १-५ | तुम पराक्रम, तपस्या आर 
नस्तरजल में हमारे समान हो । इसी से तुमको युद्ध में भेजकर हमको 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होती । ६। देखो, इस वानर ने किंकर 
गामक राक्षसों को मार डाला। जम्बुमाली, पाँच सेनापति और मन्त्रयां 
$ सात पुत्र भी मारे गये। घोड़े, हाथी ओर रथों की महती सेना ऑर 
म्हारा भाई कमार अच्च भी मारा गया। किन्तु हे शबुनाशन, | 
जितने राक्षस मारे गये हं, वे तुम्हारे समान पराक्रमी नहीं थे। | 
` अपना बल और शज्ञ का पराक्रम देखकर सावधानी से ऐसा काम | 
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करो, जिसमें तुम्हारी सेना का विनाश न हो और शत्रु ह | 
जाय ।७-१०। अपने साथ सेना न ले जाओ, वज्तुस्य असा 
भी न ले जाओ, क्योंकि वह वानर महापराक्रमी हे, आञ्जों मे उ 
बध नहीं हो सकता। में जो कहता हूँ, इसे भली भाँति विना 
भयत्न करो । तुम दिव्य अश्च जानते हो, उनका स्मरण करो 
अपनी रचा के लिए सावधान हो जाओ। यद्यपि तमको ऐसे फ 
मे भेजना उचित नहीं हे, किन्तु राजधर्म और चात्रियधर्म का कि 
करके में तुमको भेजता हूँ। शत्रु की योग्यता देखकर काम का 
पड़ता हे। जो पुरुष संग्राम में विजय चाहता हो, उसे इन बातों { 
जानना आते आवश्यक हे। ११-१३ । | 
देवतुल्य प्रभावशाली इन्द्रजित्‌ अपने पिता की ये बातें सु 
उसी दम युद्ध में जाने के लिए तेयार हो गया। उसने पिता 
अदा जणा की। वह युद्ध में जेसा पराक्रमी था, वेसा ही उत्साही' 
था। उसे युद्ध के लिए तैयार देखकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने 
"राज गरुड के समान वेगवान्‌, तीचण दाँतोंवाले चार भुजंग जी, 
oes 
लाका ना नुमान्‌ र रथ की घरघराहट 5 
शब्द सुनकर बड़े हष से गरजने लगे ।१५-२०। इल, 


धनुष, बाण ओर अन्य पेने अ किये था। उसके च 
१ 2 स्न-शत्र धारण किये था । उसके | 
पर सब ।दशाए मलिन हो ग EF 


ई। पशु- रे भागने 
नाग, यक्ष, महर्षि ओर सिद्धगण निहत इ | पद्ची आकार | 
उड्ने लगे । धनुधर इन्द्रजित्‌ वज्ज के समान धनुष की ज्या का 
करने जगा। हनुमान्‌ और इंन्द्रजित्‌ का युद्ध आरम्म हुआ | < 
बीर महापराक्रमी, अत्यन्त वेगवान्‌ और युद्ध में निर्भय थे । मह 
हनुमान्‌ ने अपना रूप बढ़ाकर महारथी इन्द्रजित्‌ के बाणों को £ 
कर दिया । इन्द्रजित्‌ कुद्ध होकर बाणों की वर्षा करने लगा | १ 
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बाण बहुत लम्बे, तीदण, सुवर्ण जटित और बज्र के समान वेगवान्‌ 
थे। २१-२७ | मृदंग, मेरी और पटह आदि युद्ध के बाजा बजते 
थे। धनुष की ज्या का शब्द होता था। हनुमान्‌ आकाश को कूद 
गये । इन्द्रजित्‌ लगातार बाण बरसाता रहा और हनुमान्‌ उसके 
बाणों को विफल करते रहे | महावीर हनुमान्‌ दोनों हाथ फैलाकर 
उसके चलाये हुए बाणा को पकड़कर तोड़ डालते थे। दोनों वीरों ने 
बढ़ी बुद्धिमानी से अपनी रक्षा करते हुए ऐसा युद्ध किया कि देखने- 
वालों का मन झाकर्षित हो गया । इन्द्रजित्‌ यह न समझ सका कि 
इनुमान्‌ किस उपाय से अपने को बचा लेते हें ओर हनुमान्‌ को भी 
इतनी शीप्रता से बाण चलाते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । जब 
अमोघ वाणां का लगातार प्रहार करने पर भी हनुमान्‌ पीड़ित न हुए . 
तब इन्द्रजित्‌ को बड़ी चिन्ता हुई | फिर सोचकर उसने निश्चय किया 
कि इस वानर को हम मार नहीं सकते। किसी उपाय से पकड़कर 
राचसराज के पास ले चलना चाहिए । तब उसने पितामह ब्रह्मं का 
दिया हुआ बरह्मस्र चलाया और उस अब्ज के दारा हनुमाच्‌ को बॉध 
लिया। २८-३७ । बह्मान्न से बँध जाने पर वीर हनुमाव्‌ एथिवी पर 
गिर पढ़े, किन्तु बरहा के वरदान से उनको किसी प्रकार का केश नहीं 
इआ । उन्होंने सोचा कि तीनों लोकों के पूज्य ब्रह्मा के दिये हुए इस 
अह्माश्न को में विफल नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी देर इस बन्धन 
५ चवश्य रहना पड़ेगा । ब्रह्मा, इनदर ओर वायु सदा हमारी रक्षा क्रते 
है, अतएव त्ह्माश्न से वेध जाने पर भी हमको कोई भय नहीं है। ये | 
रचस मुझे बॉधकर रावण के सामने ले जायेंगे, तब उससे बातें करने 
शे मोक्का मिलेगा | इसलिए बॅध जाना अच्छा हुआ | ३८-१४ | 
पह सोचकर वे चुपचाप परथिवी पर पड़े रहे। रास जब उनको धमकाने 
सगे, तब वे बड़े गम्भीर शब्द से गरजे | राचसों ने रस्सी सेबॉध | 
लिया । रा्तसराज रावण यदि कौतृहलवश मुझे देखना चाहेगा तो 
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उससे बते करने का अच्छा माका मिलेगा, यह सोचकर हनुपार 
राक्षसों की उ।ट-उपट सह ली । रस्सी से बाँधे जाने पर महाक 
हनुमान्‌ त्रहास्र के बन्धन से छूट गये, क्यों कि दूसरे बन्धन से बॉपके 
पर बल्माख्र का बन्धन व्यथ हो जाता है। वीर इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ को ए 
में बंधा हुआ ओर बद्याश्न से मुक्त देखकर चिन्ता करने लगा किरक 
मन्त्र के प्रभाव को न समभने के कारण हमारे परिश्रम को न, 
दिया, क्या।के यह वानर रस्सी को तोड़ डालेगा । ब्रह्मात्र निभा 
हन पर अब ।केसी अश्च का प्रयोग भी नहीं हो सकता, इसलिए 
बड़ा कठिन है। ४५-५० । किन्तु हनुमान्‌ ने बरह्मन से छूट जा 
रर भ रास को अपना पराक्रम नहीं दिखाया; इसलिए रा, 
` उनका मजबूती से बॉधकर खींचने लगे ओर घँसे मारते-मारते र 
पिलं गये। रावण अपने मन्त्रियों के साथ समा में बैठ 
इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ को उसके पास ले गया । राक्षसों ने दिग्गज! 
समान इनुमान्‌ का पराक्रम रावण से बताया । सभा में बैठे हुए रा 
भास मे कहने लगे कि यह कोन हे, कहाँ से और किस प्रयोज 
"हे आया है! कुड राचसे. ने कुद्ध होकर कहा, इसे मार डालो 
be द, अथवा खा लो। महात्मा हनुमान्‌ ने राजभवन में ०% 
(ा महातेजस्वी, महाबली राच्सराज को देखा । रावण 
के भयानक राक्षस हनुमान्‌ को बाँध लाये हैं । उनको दे, 
ही क्रोध के मारे रावण की आलें लाल हो गई। उसने मान्त्रया | 
दजुमार्‌ से सत्र हाल पूछने की आज्ञा दी। मन्त्रयां ने पुढा | 
कन हों, (केस प्रयोजन से यहाँ आये हो ? हनमान्‌ ने उत्तर दिया 
हम कपिराज सुग्रीव के दूत हें, उनकी आज्ञा सेय आये हैं।५१ ६ 


सगे ४६ ड 
महातेजस्वी वीर रावण महामूल्य, सुवर्णमय, रब्जटित, वर्ग 
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हुए किरीट धारण किये था। उसके दिव्य आमरणों में हीर ओर अन्य 
बहुम्‌ल्य रत्न जड़े थे। लाल चन्दन लगाये था, बहुमूल्य विचित्र रेशमी 
व्न पहने था उसकी लाल-लाल आँखें बड़ी भयानक थीं, उसके बड़े 
बड़े दॉत होंठ के बाहर निकले थे । पर्वताकार रावण के दस सिर थे, 
अतएव अनेक शिखरों से युक़् मन्दराचल के समान जान पड़ता था। 
उसकी ढाती में हार शोभित था, उसका मुँह पर्णं चन्द्रमा के समान 
था, वह प्रातःकाल उदय हुए सूर्य के समान तेजस्वी था | उसकी भुजाएँ 
पचमुहे साँप के समान भयानक थीं, उनमें चन्दन लगा था । मुजाओं 
मं कंकण ओर विजायठ शोभित थे। वह रल्रजटित स्फाटिक माणि के 
आसन परबेठाथा। सुन्दरी खनियाँ पंखा ओर चँवर लिये खड़ी थीं। १-१ ०। 
देर, प्रहस्त, महापार्श्वं और निकुम्भ ये चार मन्त्री उसके पास बैठे थे, 
अतएव चार समुद्रं से घिरे इए भूमडल क समान शाोमितथा। ११- १२। 
जमे देवता इन्द्र के पास बैठे हों, वैसे ही वह अपने मन्त्रियाँ के साथ 
बैठा था। वह काजल के समान अथवा बरसात के बादलों के समान 
काला था । हनुमान्‌ बड़े क्रोध और आशर्यं से उसको देखने लगे । 
उसका तेज और प्रभाव देखकर उन्होंने मन में कहा--इसका केसा 
अहुत रूप है! पराक्रम, सौन्दर्य, तेज और धैर्य प्रशंसनीय है । इसकी 
९६ में सब शुभ लक्षण हें। यदि ऐसा अधर्मी न होता तो इन्द्र के साथ 
पलक का राज्य करने के योग्य था| यह लोकानिन्दित, कूर ओर 
रेशस काम करता हे, इसी से देवता, दानव ओर सब लोक इससे डरते 
है | यह महापराक्रमी हे, कद्ध होकर सम्पूर्ण जगत्‌ का विनाश कर 
है। १३-२० | | म ४ 
सर्ग ५० 
नुमान्‌ को देखकर महाबाहु रावणं को बड़ा क्रोध आया | उसके 
सन्देह हुआ कि यह कोई महातेजस्वी पुरुष है, वानर का रूप 
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धारण करके आया है। सम्भव हे कि यह नन्दी हो ! एक बार 
केलास पवत पर उसका वानर का-सा मह देखकर उपहास किया 
उसी से करुद्ध होकर, वानर का रूप धारण करके आया हे । अथवा? 
वानर बलि का पुत्र बाण हे? यह सोचकर उसने क्रोध से लाल-ा 
आँखें करके प्रधान मन्त्री प्रहस्त से कहा--इस दुष्ट से पछो, यहम 
से आया ई? इसने अशोक-वन को क्‍यों उजाइ दिया ओर राचसों' 
क्यों मार डाला ? इस मूर्ख से यह भी पो कि इस दुर्गम नगी! 
आने का इसका क्या प्रयोजन हे ? १-६ । 
प्र्त ने हनुमान्‌ से कहा--हे वानर, तम सावधानी सेझ 
बाता का उत्तर दा, डरने का काई बात नहीं हे । तम्हारा कल्याण १ | 
तुम सत्य बताओ, क्या तुमको देवराज इन्द्र ने भेजा हे? अथवा ग 
यम या बरुण के दूत हो ? क्योंकि तुम्हारा रूप तो वानर का है, हैं 
पराक्रम वानर का-सा नहीं हे। सत्य बताओगे तो छोड़ दिये जागरो 
अरि याद भूठ बालाग तो तुमको प्राण-दंड दिया जायगा । प्रहर 
यह पूछने पर महावीर हनुमान्‌ ने रावण से कहा--मे इन्द्र, यम, वर, 
डर अथवा विष्णु का दूत नहीं हूँ, में वानर हूँ । यह मेरा स्वाभा 
। तुमको देखने के लिए यहाँ आया हँ, इसी प्रयोजन", 
भशाकेवन उजाड़ दिया है । जो राक्षस मुझसे युद्ध करने गये, | 
अपन रचा के लिए मेंने युद्ध किया । देवता ओर दानव भी मुझे | 
पाश से नहीं बाँध सकते, पितामह ब्रह्म ने में यह वर दिया है| 
तुमको दखन क लिए अपनी इच्छा से अस्र-पाश में बँध गर्या 
हे रा्तसराज, में महातेजस्वी रामचन्द्र का दूत हूँ। यह आप बिर 
कीजिए। अब में आपके हित कीबाते कहता हूँ, उन्हें सुनिए । ७7! | 


सर्ग ५१ 
महापराक्रमी रावण को देखकर हनुमान्‌ को भय नहीं हु! | 
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निडर होकर बोले राजन्‌, वानरों के राजा सुग्रीव की आगा से में तुम्हारे 
पास आया हूँ। उन्होंने मित्रभाव से तुम्हारी कुशल पूछी हे। तुम्हारे 
ऐहिक ओर पारलोकिक कल्याण के लिए जो धर्म-युक्क सन्देश उन्होंने 
भेजा हे, वह सुनो । महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे । वे इन्द्र के 
समान तेजस्वी थे । उनके पास चतुरंगिणी सेना थी । वे पुत्र के समान 
प्रजा का पालन करते थे | महाबाहु महातेजस्ती रामचन्द्र उनके ज्येष्ठ 
पुत्र हैं । पिता की आज्ञा से छोटे भाई और खनी के साथ दंडक वन को 
आये हैं। वे धर्मात्मा हें, उनकी प्रिय पत्नी सीता को जनस्थान 
से कोई हर ले गया हे। १-७। वे दोनों राजकुमार सीता को ढूँढते- 
ददते ऋष्यमूक पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले । सुग्रीव ने सीता का 
पता लगाने की प्रतिज्ञा की ओर रामचन्द्र ने मुग्रीव को वानर-राज्य 
दिलाने की | राजकुमार रामचन्द्र ने बालि को मारकर सुग्रीव को 
वानरों का राजा बना दिया। महाबलवान्‌ बालि को तुम अच्ची तरह 
जानते हो, महात्मा रामचन्द्र ने एक ही बाण से उनको मार डाला | 4-१ १। 
ुशीव ने सीता को ढूँदढने के लिए झुंड के कुंड वानर सब दिशाओं में 
भेजे हैं । उनकी आज्ञा से लाखों-करोड़ों वानर परथिवी, आकाश ओर 
ताल पर्यंत सीता को ढूँढ़ रहे हें । १२-१३ | उन वानरों में कोई 
गरुड के समान और कोई वायु के समान शीप्रगामी हें । सब वानर 
गहापराकमी और वेगवान्‌ हें, उनकी गति कहीं नहीं रुकती । १४। 
र में भी हूँ । में पवन का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ है। 
हं दूँढ़ने के लिए सो योजन समुद्र पार करके यहाँ आया हूँ। 
सीता को देखा । १४-१६ | हे महाप्राज्ञ, तुमने धर्म-शांश्र 


न है। तपोबल से महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त किया है| तुमको दूसरे की त्री | 


3. करना उचित नहीं हे। यहबड़े अनर्थ का कारण हे, र्म के विरुद्ध | 
र समूल विनाश हो जाता हे, ऐसा काम तुम्हारे-जेसे बुद्धिमान्‌ | 
5 को न करना चाहिए । १७-१८ | इसके सिवा रामचन्द्र ओर 
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लच्मण महापराक्रमी हैं, देवता ऑर दानव भी उनके बाणों केसा | 
नहीं ठहर सकते । तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है, जो रामक 
का अप्रिय करके सुख से रह सके । १९-२० । अतएव तुम सीता 
दे दो । में जो कहता हूँ, वह शास्र ओर धर्म के अनुकल हे, इसत. 
मेरी वात मानो । मेंने सीता को त॒म्हारे घर में देखा है। जो का 
दुलभ था, वह सिद्ध हो गया । अब जो करना हें, उसे रामपा 
करेंगे। २१-२२ । सीता शोक से व्याकल हें। उनको अपने! 
में पंभुही सॉपिन के समान समझो । सब देवता और दानव हिं. 
कर भी उनको छिपा नहीं सकते, जेसे विष मिला हुआ अन्न कोई ग 
पचा सकेता । तुमने तप करके दीघोयु ओर ऐश्वर्य प्राप्त किया है, 
दूसरे की खरी हरण-रूप अधम करके नष्ट न करो । तम देवताओं र 
दानवा से अवध्य हो, यह भी तपोबल का ही प्रभाव हे। किन्तु हे राज 
कपिराज सुग्रीव देवता, यक्ष अथवा राक्षस नहीं हें । वे'वानर जी. 
हं ओर रामचन्द्र मनुष्य हैं; अतएव तुम उनसे अपने प्राणों की है 
कैसे कर सकते हो ? धर्म का फल सख और अधर्म का फल दुः. 
छत भम से अधर्मे का नाश नहीं होता, अधर्म का फल अ 
मिलता ह। तुमने जो तप किया था उसका फल मिला । अब दी 
की खरी हरण करके जो अधर्म किया हे, उसका भी फल शी" 
'मलंगा ।२ ३-२९ जनस्थान में राचसों के वध का. बालि के वर्ष | 
तथा रामचन्द्र से और सुग्रीव की मित्रता का स्मरण करके तुम * 
हित की बात सोचो । में अकेला ही समूची लंका का विनाश कर 
हूँ, किन्तु रामचन्द्र ने मुझे यह आज्ञा नहीं दी है । उन्होंने सी । 
हरण करनेवाले शत्रु को अपने हाथ से मारने की प्रतिज्ञा की है। सा 
इन्द्र भी रामचन्द्रका अपकार करके सुख से नहीं रह सकते, फिर तु 
लोगों की क्या गिनती हे। तुम सीता को काल-सज्रि समको | वे £ 
` लंका का विनाश कर देंगी | ३०-२४। अतएव सीता-रूप 
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पाश अपने गले में न बॉधो । अपनी रक्षा का उपाय सोचो । सीता 
के तेज और रामचन्द्र के क्रोध से लंका भस्म हो जायगी । अपने दोष 
से मित्र, मन्त्री, भाई-बन्ध, पत्र, खली, हितेपी, सख-भोग और लंका- 
पुरी का विनाश न कराओ । हे राक्षसेन्द्र, ! में वानर हूँ, रामचन्द्र का 
दूत और किंकर हूँ । में सत्य कहता हूँ, मेरी बात का विश्वास करो । 
महापराक्रमी रामचन्द्र सब लोकों का संहार करके फिर सृष्टि कर सकते 
ह। ३२४५-३६ | देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, विद्याधर, नाग 

किन्नर, सिद्ध और पशु-पक्षी आदि कोई भी प्राणी उनके साथ युद्ध 
नहीं कर सकता । वे विष्ण के समान पराक्रमी हैं। तुमने उनका 
अप्रिय किया हे, अतएव तुम्हारा जीवन बहुत दुलभ हे। ब्रह्मा, रुद्र 
आर देवराज इन्द्र भी उनसे युद्ध करने में समथ नहीं हैं। महावीर 
हनुमान्‌ ने निभेय होकर यह आग्रिय वचन कहे, तब दशानन रावण 

के बड़ा क्रोध झाया । उसने मन्त्रों को आज्ञा दी कि इस वानर को 
मार डालो | ४०-४५ | 


सगे ५२ 
राच्सराज रावण ने महात्मा हनुमान्‌ की बातों से कृपित होकर 
जब उनको मार डालने की आज्ञा दी, तब विभीषण ने यह सोचकर 
उसको बात का अनुमोदन नहीं किया कि हनुमान्‌ ने अपने को दूत 
ताया है, दूत का वध करना उचित नहीं है । विभीषण सोचने लगे 
अब क्या करना चाहिए। वे शत्रुविजयी, पूजनीय, बड़े भाई 
रवण से सम्मानपूर्वक हितकर वचन बोले-- हे राचसेन्र, कोध त्याग 
भे मेरी बात सुनिए । दूरदर्शी राजा दूत का वध नहीं करते । १-५। 
रस वानर का वध करना धर्म के बिरुद्ध हेः सभ्यता के भी विरुद्ध हे | 
है काम आपके करने योग्य नहीं हे । आप धर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ 
"दूरदर्शी हैं। यदि आपके समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी क्रोध में आकर | 
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केवल परिश्रममात्र रह जायगा । ६-८। हे शत्रुनाशन, आप ३ 
होकर उाचित-अनुचित का विचार करके दूत को दंड दीजिए। विभी, 
की यह बात सुनकर रावण ने बड़े क्रोध से उत्तर दिया--अपराि 
को मारने से कोई पाप नहीं होता, इसलिए हम इस वान?। 
मार डालेंगे । बुद्धिमान्‌ विभीषण यह धर्म-विरुद्ध बात सुनकर 
विनीत वचन बोले--हे लंकेश्वर, हे राक्षसेन्द्र, प्रसन्न होकर धमं । 
विषय सुनिए । स्वामी की आज्ञा से काम करनेवाले दूत का वध 
किया जाता, यह विद्वानों का बचन हे । यद्यपि यह वानर रा 
बलवान शत्रु हे, किन्तु विद्वानों के बचनों के प्रमाण से दूत | 
चष उचित नहीं हे । इसी से दूतों के लिए अनेक दंड बताये 
६ । काड लगाना, सिर मुड़ा देना और विरूप कर देना, इनमें से 
अथवा यह सब दंड दूत को देना चाहिए | ६-१५. । आपके सा 
विचारवान्‌, धर्म ओर अर्थ के जानकार, विनीत परुष क्रोध नही ब. 
करना महानुभाव पुरुषों का काम नहीं है। हे वीर, धा 
हे Foe ओर शास्र का अर्थ समझने में, आपके | 
गि पुरुष नहीं है । आप सब देवताओं ओर दानवों से s 
"सकि, उत्साही ओर मनस्वी हें । देवता और देत्य भी आ. 
परास्त नहीं कर सकते। झापकी तुलना किसी से नहीं की जां 


ऐसा काम करने लगेंगे तो शाख्न का पढ़ना ही व्यर्थ हो जायगा॥ 


आपनुद्ध में अनेक बार सब राजाओं और देवताओं को" 
लिया हे। कोई भी वीर पुरुष यदि आपका अनिष्ट करने की £. 
करे, उसे तो प्राण-दंड दिया ही जा सकता हे, फिर इस | 
जो दूत होकर आया हे, वध न करने से कया विगइता हे!" 
इसका वध करने में कोई गुण नहीं देखता जिसने इसे भेजा कै 
प्राणदं देना चाहिए । १६२० । यह दुर्जन हो या सजन, २% 
भेजने से यहाँ आया है। यह पराधीन हे, जो सन्देश इससे कह 
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वह इसने कह दिया । इसलिए इसका वध करना उचित नहीं है। 
हे राजन, इस वानर के मारे जाने पर दूसरा कोई वानर समद्र पार करके 
यहाँ नहीं आ सकेगा और यादि रामचन्द्र सीता का पता न पावेंगे, तो 
वे यहाँ क्‍यों आवेंगे। इसलिए इसे जीवित छोड़ दीजिए, जिसमें 
शत्रु राम-लच्मण का आप विनाश कर सकें । इन्द्र आदि देवताओं के 
वथ का उपाय करना आपका कतव्य हे; क्योंकि वे आपके बलवान्‌ शत्रु 
हें। इस दूत के मारे जाने से आपके श्र, दुविनीत राम-लक्ष्मण को 
युद्ध के लिए कोन उत्साहित करेगा ? राक्षस युद्ध के अभिलाषी है 
इसलिए आप उनकी इच्छाओं का विनाश न कीजिए। करोड़ो याद्वा 
आपके अधीन हें, वे सब महाबलवान, शस्रधारियों में श्रेष्ठ और क्रो धी 
हैं। कुछ राक्षस आपकी आज्ञा से आज ही चले जाये और उन मूखे 
 गजकुमारों को पकड़ लावें । राक्षसराज रावण ने कुछ सोचकर विभीषण 
यह बात मान ली ।.२१-२७। 
| Le जज 
| सर्ग ५३ 
. महात्मा विभीषण के समयोचित वचन सुनकर रावण ने उत्तर [दिया 
तुम ठीक कहते हो, दूत का वध करना निन्दित काम है। किन्तु इसे 
कोई दंड अवश्य देना चाहिए । वानरों को पूँछ बहुत प्रिय होती हे 
चर वही उनके शरीर का आभषण भी हे, इसलिए इसकी पूँड जला 
जाय। जब विना पूँछ का यह जायगा तो इसका स्वामी, इसके भाई- 
भन्षु, मित्र और सजातीय सब देखेंगे कि इसे अंगहीन कर दिया गया 
६ । विभीषण से यह कहकरं रावण ने राक्षसो को आज्ञा दी कि इसकी 
में आग लगाकर इसे नगर में घमाओ । १-५ | आज्ञा पातेही | 
भचसों ने हनुमान्‌ की पँछ में कपड़े लपेट दिये। वीर हनुमान्‌ नेउसी | 
भकार अपनी देह बढ़ाई जैसे सूखा ईंधन पाकर आग बढ़ती हे। राचसों a 
तब जलती _ 
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हुई पूँछ से राचसों को मारने लगे। क्रोध के मारे उनका मुँह ॒ | 
काल के सूये के समान तेजस्वी हो गया । राक्षसों ने उनको॥ 
मजबूती से बॉधा। हनुमान्‌ को देखकर वृदे, बचे ओर ख्रियाँ बहुत 
हुई । वीर हनुमाच्‌ ने सोचा कि बँधे रहने पर भी राक्षस मेरा कुड किए" 
नहीं सकते । में बन्धन तोड़कर इन सबको मार सकता हूँ । में अरे 
ह इन सबका विनाश कर सकता हूँ, किन्तु रामचन्द्र के का 
लिए यह सब सह रहा हूँ।६-१३। मेंने रात में लंका को अब्द! 
नहीं देखा, इसलिए नगरं घृमकर सब स्थानों को देखने का यह अर 
भाक हं । महाबली हनुमान्‌ को नगर में घुमाने के लिए राचा! 
चले। उनके पीछे शंख, तुरही और नगाड़े आदि बाजे बजते थे। उर! 
नभर भर में घुमाया गया, इनुमान्‌ ने लंका के बड़े ऊँचे घर, आए 
मा पो से जड़े हुए चबूतरे, चोराहे, गलियाँ, बड़ी-बड़ी सड़कें * 
भरा के गुस दार देखे। १४-२१। कुछ राक्षस यह पकारते हुए 
चलते थै कि यह बही चोर हे, जिसने अशोक-वन उजाड दिया 
दनुमाच्‌ का पंड में जब आग लगा दी गई तब कुछ राज्षसियों नेर, 
षा जाकर यह अप्रिय समाचार कहा। जिस वानर से तुमने 
ग भी, उसको पू में आग लगाकर राक्षस नगर में घमा हे । 
_ | पुनकर सीता को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने हनमान के कली 
* सिए एझायवि्त होकर अरिनदेव से प्राथना की-हे हतार 
यदि मेने पति की सेवा ओर कुछ तपस्या की हो और में पतिर, 
तो तुम इनुभान्‌ के लिए शीतल हो जाओ । सीता की यह ग, 
सुनकर आग्निेव ज्वलित हो उडे; मानों सीता को उन्होंने विर 
दिलाया कि हनुमान्‌ को कष्ट न होगा। पँछ में अग्नि प्रदीप्त हो | 
भी वायु शीतल मालूम हुईं। तब हनुमान सोचने लगे कि आरग : 
प्रकार प्रदी होकर भी मुझे क्यों नहीं जलाती, हमारी पढ गें 
क्यों लगती है ! २२-३० । यह रामचन्द्र का प्रभाव है । समु " 
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करते समय उन्हीं के प्रभाव से मेनाक पर्वत मिला था, उन्हीं के प्रभाव 
से अग्नि भी शीतल हो गई हे। जब समुद्र ओर मेनाक ने रामचन्द्र का 
सम्मान किया तो उनके हित के लिए अग्नि क्यों न शीतल हो। 
सीता के सदाचार से, रामचन्द्र के प्रभाव से ओर पिता पवन की कृपा 
से अग्नि मुझे मस्म नहीं करती | उसके बाद इनुमान्‌ ने सोचा कि मेरे 
समान पराक्रमी पुरुष को अधम राचसों ने बध लिया हे, बन्धन तोड़ 
कर इनका प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने पहले अपनी देह बढ़ाकर 
पर्वत के समान रूप धारण किया, फिर बहुत छोटा रूप धारण करके वन्धन 


| 


स निकल गये | बन्धन से छूटने पर वे [फर पवताकार हो गय, ऑर 


गरजकर पर्वत के समान ऊँचे फाटक पर कूद गये । फाटक पर ए 


लोहमय पा रेघ रकखा था, उसे लेकर वहाँ के सब रासो को मार डाला । 
यमं आन प्रज्वालत होने से उस समय वे सूय के समान प्रकाशात 


हुए। ३१-४० | 
| 


| 


| सगं ५४ 
_ हनुमान्‌ का कार्य सीता को देखना था, वह हो गया था, इसलिए 
उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ था। वे लंका की ओर देखकर सोचने 
जगे कि अब और क्या काम करना चाहिए, जिससे रा्ञसों को ऑर भी 
सन्ताप हो । अशोक-वन उजाड़ दिया हे, प्रधान राक्षसों और सैनिकों 
नि मार डाला हे। अब क्रिला का विनाश करना बाकी है। क्रिले 
श मी विध्वंस कर दें, तो पूर्णरूप से मेरा परिश्रम सफल हो। १-४ । 

' पूव में आंग जल रही हे, इन घरों को भस्म करके इसे भी 

फेर देना चाहिए । यह सोचकर महावीर हनुमान्‌ जलती हुई पूँछ | 

फिर, घरों के उपर दौड़ने लगे, जैसे बिजली चमकते हुए बादल | 
वेग से दोड़ते हें। पहले प्रहस्त के घर पर कूद गये । उसके घर में 


EE । ओर से आग लगाकर महापार्श्व के घर पर चढ़ गये | वहाँ भी. 
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प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रचंड आग लगा दी। फिर आ' 
ज्रदंषू, शुक, सारण, इन्द्रजित, जम्बुमाली, सुमाली, एसे 
ु्थशत्रु, इस्वकणे, दीधे, रोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, धज 
हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताच, कुम्भकर्ण, मकरा क्ष, नरना 
कुम्भ, निकुम्भ, यक्षशत्रु ओर बाह्मणशत्रु आदि राक्षसों के घर मग्र 
लगा दी । ५-१५ । विभीषण का घर छोड़कर ओर सब राचे 
घर जला दिये। राज्ञसों के महामूल्य घरों को धन-सम्पत्ति सा 
हनुमान्‌ ने भस्म कर दिये । फिर वे राजभवन के ऊपर चढ़ गये।६ 
मेरु ओर मन्दर पर्वत के समान ऊँचा या, वहाँ अनेक प्रकार के। 
तथा मंगल-पदार्थं ये । वीर हनुमान्‌ जलती हुई पूँछ से उस ॥ 
आग लगाकर प्रलयकाल के बादलों के समान गरजने लगे ।१ ६-१ 
वायु को सहायता से वह अग्नि बड़े वेग से बढी, प्रलयकाल की भरी 
के समान प्रचंड हो गई । सुवर्णमय गवा्षों से शोभित, महामूर 
से भूषित, ऊँचे घरों को भस्म करके पृथिवी पर गिराने लगी । पुणय 
होने पर जेसे सिद्ध लोगों के विमान आकाश से गिरे वैसे ही रे 
के घर जलकर गिरने लगे।राक्षसों का उत्साह भंग हो ग. 
अपनी सम्पत्ति छोड़कर रोते हुए भागे । राक्षस कहते थे कि ऑ. 
वानर का रूप धारण करके लंका को भस्म करने के लिए * 
हे। २१-२५। चिया बच्चों को लेकर भागीं । कुछ ख्नियाँ जलते| 
ऊँचे घरों से कूद पड़ी । वे आकाश से गिरती हुईं बिजली के 
शामित हुई। हीरा, मूँगा, वेद्यमणि, मोती और चाँदी आदि #* 
धातुर्वे पिघलकर बहने लगीं। जेसे आग सखे तृण ओर का 
जलाकर भी तृप्त नहीं होती, वेसेही हनुमान्‌ बहुत-से राज्ञसतों को 7 
भी सन्तुष्ट नहीँ हुए। अधजले राचसों से परथिवी आउ्श्रादिं 
गई । जेसे रुद्र ने त्रिपुर को भस्म किया था वैसे ही महात्मा द, 
ने लंका को मस्म कर दिया । २६-३० | लंका त्रिकूट पर्व 
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बसी थी, प्रज्वलित आग उप्र पर्वत के शिखरों पर फेल गई, 


) 


ओर वायु की सहायता से प्रलयकाल की अग्नि के समान 
प्रचंडरूप धारण करके आकाश का स्पश करने लगी । करोड़ों सर्य के 
समान प्रकाशेत, प्रचंड अग्नि का भयानक शब्द होने लगा । घु 
एकत्र होकर नीले बादलों के समान ओर शिखा पलाश के फुल के 
समान आकाश में शोभित इई । रास आपस में कहने लगे यह 
वानर या तो देवराज इन्द्र हे, अथवा यम, वरुण, पवन, रुद्र, अग्नि 
सूय, कुबेर, या चन्द्रमा हे ; अथवा काल वानर का रूप धारण करके 
आया हे, अथवा पितामह बरह्मा का कोप हे, वानर का रूप धारण 
करके राक्तसों का नाश करने के लिए आया हे। ३१-३६ ।अथवा 
अनन्त, अव्यङ्ग, अचिन्त्य, विष्णु का तेज हे; राचस-कूल का संहार 
करने के लिए अपनी माया से वानर का रूप धारण करक आया हैं। 
घोड़े, हाथी ओर पश-पक्षियों सहित लंका भस्म हो गई । सर्वत्र रोने 
बिज्ञान का शब्द होने लगा। हा तात, हा पुत्र, हा कान्त, हा मित्र, 
हा याणनाथ, हम लोग घोर विपत्ति में पड़ गये, हम लोगों के पण्य 
णण हो गये। इसी भाति अनेक प्रकार से विलाप होने लगा । लका 


| 


इनुमाच्‌ के कोप से शापग्रस्त के समान हो गई । २७-४१ । घबराये 
| ओर डरे हुए रासो से, चारों ओर प्रज्वलित अगिन के फैलने से, लंका 
| की बेसी ही शोचनीय दशा हो गइ, जेसे प्रलय के समय सुद्र के कोप 
से परथिवी की हो जाती हे । वीर हनुमान्‌ ने वन को उजाड़कर, रासां 
को मारकर और समूची लेका को जलाकर, रामचन्द्र का स्मरण किया। 
भता भसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे । उनका यह काम देखकर 
महषि, गन्धने नाग ओर विद्याधर बड़े प्रसन्न आर विस्मित हुए ।ऊचे | 
ऊपर कूदते हुए वीर हनुमान्‌ जलती हुई पूछ से सूये के समान | 
ह हाते थे । उन्हाने लंका को भस्म करके पूँछ की आग समुद्र में 
। ४२-५० ॥ io 020 
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| सगं ५५ 
लंका भस्म हो गई, यह देखकर हनुमान्‌ को बड़ा भय । 
उन्होने सोचा कि मेंने लका को भस्म करके बड़ा अनर्थ किया; क्यों 
सीता भी जल गई होंगी । वे महात्मा पुरुष धन्य हैं, जो क्रोध को 
से उसी भाँति रोक लेते हें जेसे पानी से आग बुझा दी जाती | 


5 


कोधी मनुष्य कोन पाप नहीं कर सकता, गुरुजनों की भी हला। 
डालता है, कठोर वचन कहकर सजनों का अपमान करता हे, भ 
में उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता । वह यह नहीं सोचता 
कोन बात कहनी चाहिए ओर कोन न कहनी चाहिए। रोधी केलिए 
काई काम अनुचित है ओर न कोई बात कहने के अयोग्य है। १-४४ 
संप पुरानी केंचुल को बोड्देता हे वेसे ही जो पुरुषकोधको त्याग, 
है बही यथा पुरुष हे । में निले, दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मुझे चिक्कार 
मेने विना सोचे लेका में आग लगाकर सीता को जला दिया और 
स्वामी का कार्य नष्ट किया । जब समूची लंका भस्म हो गई तो हैं 
अवश्य जल गई होंगी। जिस काम के लिए इतना उद्योग किया” 
अपनी ही मूखता से नष्ट कर दिया। लंका को जलाते समय सीत" 
रक्षा नहीं की। जिसके लिए लका को जलाया था, उसे भी र, 


मूजेता से भस्म कर दिया । सीता को देखना ही मेरा काम था, रँ 

कोष में आकर उस काम के मल का भी £ ~ 

सीता शिम के मूल का भी विनाश कर दिया । ६7. 
र ये जल गई होंगी, क्योंकि लंका में ऐसा कोई स्थान | 

जे रे न हुआ हो। इसलिए कही प्राए-त्याग गा । आग. 

कूद पड्गा या बड्वानल में गिरकर 

कूदकर जल क जीवों को अपना 


5 जाऊँगा | अथवा सर 
अग्रीब और राम-लत्मंश कप. अपेणन्कर दूँगाउसयोँि 
सुग्रीव ओर रम-लच्मण क पास केसे जाऊँ। वानरों का स्वभाव * 
होता हे, इस बात को मेने सत्य करके दिखा दिया । ११-१५ ।“ 
स्वभाव को विकार हे। मेंने इसी स्वभाव के कारण, विना विवा 
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झनर्थ किया । में सीता की रक्षा कर सकता था, किन्तु इस स्वभाव के 
कारण क्रोध के वश में होकर सीता को रक्षा करना भूल गया | अब 
सीता के मर जाने से दोनों भाई रामचन्द्र ओर लच्मण भी प्राण त्याग 
देंगे। राम-लच्मण के मरने पर सुग्रीव भी सपारेवार मर जायग। 
| धर्मात्मा भरत ओर शत्रप्न ही केसे जी सकेंगे | भरत क मरन पर प्रजा 
को बड़ा दुःख होगा । मेरे दोष से ही यह अनथ हुआ | मॅन धर्म आर 
| शर्थ का नाश कर दिया। १६-२० । हनमान्‌ इस प्रकार सांच रहें थ॑ 
| इतने मं शुभ शकून देख पड़े । वेसे ही शकून पहले भी उन्हाने दखा 
' था | तब उन्होंने सोचा कि सवांगसन्दरी सीता अपने तज स सुरात 
K ,उनका विनाश केसे हो सकता है, क्योंकि जब राम चन्द्रक प्रभाव से ओर 
' सीता के पृण्य से में जलने से बच गया, तो सीता क्‍यों जली हांगा। 

यद्यपि आग का काम जला देना हे, जो उसमें पड़ेगा वह जल जायगा 
| किन्तु रामचन्द्र के प्रभाव से जब हमारी पूँछ आग में नहीं जल, ता सीता 


बस 


क्‍या जलेंगी । जब समुद्र और पवत रामचन्द्र का [हित करते ह तांक्या 
| अग्नि उनका प्रिय न करेगी । सीता अपने पातिश्रतः तपस्या और 
' सत्य के प्रभाव से स्वयं अग्नि को जला सकती हैं, तो अग्नि से उनकी 
र्षा होने में कया सन्देह है। २१-२८ । हनुमान्‌ यह साच रहे थे 
उसी समय चारणगण कहने लगे=-हनुमान्‌ ने जो काम किया है 
पह दूसरे से नहीं हो सकता । इन्होंने निशाचरो के घर जला [दग 
` ममूची लंका को भस्म कर दिया, किन्तु सीता को नहीं जलाया। पह 
अदभुत काम करके हम लोगों को विस्मित कर दिया। अशत के समान 


पे बचन सुनकर हनुमान्‌ को बड़ा हषे हुआ | चारणगण के यहवचन | 
पुने और शुभ शकुन भी देख पड़े, इससे उनको विश्वास हुआ फि | 
>> सुरक्षित हैं | तब उन्होंने सोचा कि सीता को फिर देखकर यर | 
से लोटना चाहिए। २६-३५ । DE 


.CC-0. In Public Domain: Digitized by eGangotri 


६३२ वाल्मीकीय रामायण 


सर्ग ५६ 

उसके बाद हनुमान्‌ सीता के पास गये और प्रणाम करके बे, 
देवि, बड़े FN से आपके दर्शन मिले । कोई कष्ट तो नहीं | 
हनुमान्‌ को लोटने के लिए तैयार देखकर सीता मधुर वचन वोली- 
हे अवुनाशन, तुम आज किसी गुप्त स्थान पर विश्राम करके। 
नले जाना | जितनी देर यहाँ रहोगे उतनी ही देर के लिए इस भा, 
क शाक दूर हो जायगा। हे वीर, तुम जाते तो हो, किन्त तर 
लोटने पर मे जीवित रहूँगी या नहीं, इसमें सन्देह है । मेरा वित्त 
लिन्न हे, मुझे बड़ा दुःख हे। तुम्हारे चले जाने से बह दुःख श्र 
बढ़ेगा। मुभे सन्देह होता हे कि वानरराज सम्रीव वानं 
लेकर केसे इस अपार समुद्र के पार आवेंगे। राजकुमार रा 
“ns ही केसे आ सकेंगे । गरुड़ ओर वायु के सिवा र 
क्या पासो रे शक्ति है, अतएव इस कठिन काम के 
विनाश करोगे ह बदि तुक अकेले ही र 
उदारी ही कीति होगी, किन्तु यदि खु, 

शत्रुओं को मारकर मुझे ले जाये 
हे। अतएव जिस उपाय से मह. 
वह उपाय करो । 4 
हे देवि, रीछों और वानरों के 7 
द्धार करने की प्रतिज्ञा की हे। १! 
वानर लेकर झवेंगे। पुरुषश्रेश / 


र्‌ 


, शीघ्र ही आपको लेकर अय गो 
र * आपको लेकर अयोध्या को लोट जा 
र कं, शीघ्र ही देखेंगी कि रामचन्द्र ने रावण को मार 
। मन्त्रियों ओर बन्धु-वान्धवों सहित रावण के मरने पर आप राग 
से वेसे ही मिलेंगी जेसे रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है । १९८ 
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` मीता को इस प्रकार समभाकर वीर हनुमान्‌ ने उनको प्रणाम 
किया और रामचन्द्र के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से अरिष्ट पर्वत पर 
| चढ़ गये। वह पर्वत बहुत ऊँचा था, काले बादलों और वृक्षों की पंक्नियों 
सेशोभित था।उसके शिखर बादलों से ढके थे, अतएव मानों वही उसके 
बस्न थे । सूर्य की किरणें मानों बड़े प्रेम से उसे जगा रही थीं । अनेक 
मकार की धातुर्वे उस पर्वत के नेत्र थे । पानी गिरने का ऐसा 
गम्भीर शब्द होता था मानों वह पर्वत पढ़ रहा था | भरनों से धीरे - 
धीरे अस्पष्ट शब्द होता था, जान पड़ता था मानों पर्वत गा रहा है। 
देवदार के ऊँचे बच्त ऐसे मालूम होते थे मानों वह पर्वत अपनी भुजाएँ 
| उठांये है। २१-२६ । सर्वत्र पानी की धाराओं के गिरने का शब्द 
' होता था। सप्तपर्ण के वृक्ष हवा से काँप रहे थे । बाँस के वन से जो 
| शब्द निकलता था, वह मानों पर्वत का शब्द था | विषेले सापो की 
सासे मानों उस पर्वत की साँसें थीं । उसकी कन्दराएँ बरफ से ढकी 
| इई थीं, इसलिए मालूम होता था, मानों वह समाधि लगाये हुए था। 
| उस प्त पर बादलों के समान छोटी-ब्ोदी शिलाएँ देख पड़ती थीं, 
इसलिए जान पड़ता था मानों वह चल रहा है। ३०-३२ । उसके 

शिखर आकाश तक ऊँचे थे, मानों वह पर्वत जम्हाई ले रहा हे। ऊँचे 

शिखर सब दिशाओं में फैले इए ये। कन्दराएँ और ्ोटी-्ोटी शिलाएं 
भी बहुत थीं। साल, ताल, अश्वकर्ण, बाँस तथा अनेक प्रकार की 
हुई लताओं से शोभित था । ३३-३४ । मुंड के झुंड ग घूमते 
प, तरह-तरह की धातुवें बहती थीं, करने मरते थे ओर बड़ी-बड़ी 
शिलाओं के देर लगे थे। ३४ | उस पर्वत पर महर्षि, यच, गन्धव, | 
किन्नर ओर साँप रहते थे, बच्चों की घनी पाँति ओर लताएँ भी वीन 4 
उसकी कन्द्राओं में सिंह और बाघ गरजते थे। ३६ । इत्तोंके 
अ स्वादिष्ठ थे, बहुत-से इन्त फूले हुए थे | वीर हनुमान्‌ _ 
रामचन्द्र के पास जाने की इच्छा से बहुत शीघ्र उस पर्वत पर 


उ 
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चढ़ गये । उनके चढ़ने से उस पर्यत की शिलाएँ चर-चर होकर ॥. 
पढ़ी ; उनके गिरने का भारी शब्द हुआ । वीर हनुमान्‌ ने म 
के पार आने के लिए अपनी देह बढ़ाई । ३७-४० । पर्वत के 
शिखर पर चढ़कर उन्होंने समुद्र की ओर देखा। वाय के सपान शी। 
गामी हनुमान्‌ के चलने से बह पर्वत पीड़ित हो गया । ४१-१ 
वहाँ के सब जीव-जन्तु इर के मारे चिल्लाने लगे । शिखर उगमगा 
लगे आर इच गिर पड़े | पवत पृथिवी में धस गया । फूले इए 
दूटकर पृथिवी पर गिर पड़े, मानों उन पर वज्र गिरा । ४३-५ 

देराओं में रहनेवाले सिह गरजने लगे । उनके गरजने का $ 
भयानक शब्द हुआ । विद्याधरो की ख्रियाँ डर के मारे झाकाश | 
भागों, उनके व्च और आभूषण खिसक गये । पर्वत की शि 
गिरने से बड़े-बड़े साप कुचल गये। किसी का सिर फूट गया, | 
की गदन कुचल गई । ४५-४७ | किन्नर, नाग, गन्धव, यष ^ 
विद्याधर पवेत छोड़कर आकाश को भाग गये । पर्वत पीड़ित हो! 
ऊँचे शिखरों और वृक्षों सहित रसातल को चला गया। वह दस यो 


विस्तृत और तीस योजन ऊँचा था । धँसकर पथिवी के वरव 
गया । ४८-५१ | 


सरग ५७ 

आकाश गम्भीर समुद्र के समान था; उसमें गन्धर्व मानों कम 
समान, चन्द्रमा कुमुद के समान, सूये कारणडव के समान, पुष्य 
शवण नेत्र हस कसमान, बादल सेवारके समान. पनरवस बड़े गे 
` के समान, मगल ग्रह'उस समुद्र का महाग्राह, ऐरावत उस समु!) 
महागज, वायु का वेग उसकी तरंगें और चन्द्रमा की किरणे 3 
शीतल जल था। १-४। वीर हनुमान्‌ आकाशमार्ग से चले । मर्दै 


से चंलने पर ऐसा मालूम हुआ, मानों वे आकाश को लील “| 
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चन्द्रमा को टकडे-टकड़े कर देंगे। आकाश में कई रंग के बादल शोभित 
थे । महावीर हनमान्‌ चन्द्रमा के समान कभी उनमें छिपते और कभी 
प्रकट होते थे । ५-८ । समुद्र के बीच में आकर मेनाक पवत को देखा, 
उसे हाथ से छूकर धनुष से छूटे हुए बाण के समान बड़े वेग से चले । 
जब महेंद्र पर्वत के पास पहुँचे तो उसे देखकर सिंह के समान गरजने 
लगे । उनके गरजने का शब्द सब दिशाओं में फेल गया । बादलों 
के समान गरजते हुए महावीर हनुमान्‌ अपने साथियों को देखने की 
इच्छा से बहुत शीघ्र महेन्द्र पर्वत पर पहुँच गये । उनके गरजने के शब्द 
से सूये के सहित आकाश मानों फटा जा रहा था। समुद्र क इस पार 
जो बलवान्‌ वानर हनुमान्‌ की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको बादलों के 
गरजने के समान शब्द सुन पड़ा। वे सम गये कि हनुमान्‌ आ रहे ह, 
उनको देखने के लिए उत्सुक हुए । ६-२१ । वानर में श्र्ठ जाम्बवांच्‌ 
ने प्रसन्न होकर कहा--हनमान्‌ कारय सिद्ध करके लट हं । याद 
कार्य सिद्ध न होता तो इस प्रकार न गरजते। सब वानर उनको देखने के 
लिए बड़े हप से शिखरों और इक्तों के ऊपर कूदने लगे। हर्ष के मारे बच्चों 
फे शाखा पर खड़े हो गये ओर अपने वल्न हिलाने लगे ।२ २-९ ९| ज॑स 
पेत की कन्दरा में वायु का शब्द होता है वेसे ही वीर हनुमान्‌ गरज 
रह थे। आकाश में बादलों के समान हनमान को देखकर सब बानर 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनके देखते ही देखते बच्चों से शोभित 
गहन्द्र पर्वत के शिखर पर वे कृद पड़े । पंख कटे हुए पर्वत के समान 
जब वे आकाश से कदे तो सब वानर बड़े हर्ष से उनको घेरकर खड़े हो 
गये। उनके बैठने के लिए बृच्षों की शाखाएँ तोड़कर आसन बनाया | 
अर फल-मूल लाकर उनके सामने रकखा । हनुमान्‌ ने जाम्बवान्‌ | 
बूढ़े वानरों को ओर कमार अंगद को प्रणाम किया । उन्होने 

भी उनका यथोचित सम्मान किया । हनुमान्‌ ने कहा-में सीता को 
त आया हूँ।२७-३६। यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न | 
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हुए। हनुमान्‌ कुमार अगद का हाथ पकड़कर रमणीय स्थान 
गये ओर उनके पूछने से लंका का हाल कहने लगे । हनुमान ने क 
सीता लंका में अशोक-वन में बेठी हैं, में उनको देख आया। 
राक्षसियों उनकी रखवारी करती हें। वे एक वेणी धारण किये है 
रामचन्द्र को ही चिन्ता करती हैं। उपवास करते-करते बहुत हुबती। 
गई हैं | उनके बस्न बहुत मेले हो गये हें। अमृत के समान यह के 
सुनकर अंगद आदि सब वानर बड़े प्रसन्न हए । कोई ह के। 
गरजने लगा, कोई किलकिलाने लगा और कोई पूँछ उठाकर है 
सगा । २७-४२। अगद ने हनुमान्‌ से कहा-हे वीर, बल आर | 
में तुम्हारे समान ओर कोई नहीं है; तुम समुद्र को लॉघकर फिरे 
आये हो। तुम हम लोगों के जीवनदाता हो, तम्हारी ही कृपा से | 
लोग सफल-मनोरथ होकर रामचन्द्र के पास चलेंगे । तम्हारा परह, 
भेग ओर तुम्हारी स्वामि-भक्ति प्रशंसनीय हे। तुम बड़े मख! 
यशस्विनी सीता को देख आये हो। अब रामचन्द्र का सीता के 

का शोक दूर हो जायगा। हनुमान्‌, अंगद ओर जाम्बवान्‌ के * 
ओर सब वानर हाथ जोड़े हुए बेठे थे । वे सीता का हाल सुनने के 

बड़ी उत्सुकता से हनुमान्‌ का मुख देखते थे। ४३-५३ । 


> 


ड - सर्ग ५८ | 

ह जान्बवाच्‌ ने मसन्न होकर हनुमान्‌ से पृछा--तुमने किस $ 
सीता को देखा ! बे लंका में किस तरह रहती हैं ओर दुरात्मा ! | 
उनके साथ केसा बर्ताव करता हे ? हे वीर, यह सब वृत्तान्त हम ही. 
से कहो । सीता का पता केसे लगा, उन्होंने 


कु ष्व ने तुमसे क्या कहा, १६ 
सुनकर आगे का कर्तव्य सोचेंगे । रामचन्द्र से कहने योग्य 


न कहने योग्य सब बातें ठीक-ठीक हमसे कहो। १-६ । जाम्ब 
यह पूछने पर हषै से हनुमान्‌ का शरीर पुलकित हो गया। " 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


सुन्दरकाणड 8३७ 


भुकाकर मन में सीता को प्रणाम करके बोले समुद्र के पार जाने 
के लिए में आप लोगों के सामने ही महेन्द्र पर्वत से आकाश को कूद 
गया था । में समुद्र के ऊपर जा रहा था, अकस्मात्‌ सुवर्णमय शिखरों 
से शोमित एक पर्वत समुद्र से निकल आया । वह मार्ग रोककर खड़ा 
हो गया । मेने उसे एक विन्न समझा; उसको डराने के लिए अपनी 
प्र उस पर पटक दी । पूँछ के प्रहार से सूर्य के समान चमकते हुए उस 
पवत का एक शिखर टूट गया । तब वह पर्वत मनुष्य का रूप धारण 
करके मधुर वाणी से मुझे प्रसन्न करता हुआ बोला-में वायु का मित्र 
है, इसलिए तुम मुझे अपना चाचा समझो । ७-१ ३। मेरा नाम मैनाक 
है, में समुद्र के भीतर रहता हूँ । प्राचीन समय में पर्वतों के पंख थे, इस 
कारण वे अनेक प्रकार के उत्पात करते हुए इच्छानुसार प्रथिवी भर में 
रमते थे । देवराज इन्द्र ने वजर से हज़ारों पर्वतों के पंख काट डाले, 
न्तु तुम्हारे पिता महात्मा पवन ने मेरी रक्षा की। उन्होंने मुभे 
समुद्र में केल दिया । हे शत्रुनाशन, रामचन्द्र धर्मात्माओं में शष्ठ हें 
पराक्रम में इन्द्र के समान हें, अतएव उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य 
। महात्मा मैनाक की यह बात सुनकर मैंने उनसे अपना कार्य 
ताया । मेरा मन शीघ्र जाने के लिए चंचल हो रहा था। तब मैनाक 
पे मुझे जाने की आज्गा दी । उसके बाद वह अन्तर्धान हो गया, 
जपुष्यःशरीर के सहित समुद्र के भीतर चला गया । १४-२० | फिर 
५ १३ वेग से आगे बढ़ा । कुछ ही दूर आगे साँपाँ की माता सुरसा 
ली । उसने भी मेरा मार्ग. रोककर कहा-हे वीर, देवताओं ने मेरे . | 
` "जिन के लिए तुमको भेजा हे; में तुम्हें साउँगी । मेंने हाथ जोड़कर | 
क्‍ क से कहा- शत्रुनाशन रामचन्द्र भाई लच्मण ओर भायां सीता 
= भि इक वन को आये हें । दुरात्मा रावण सीता को हर ले गया | 
चनी ज्ञा से सीता को हे के लिए जाता है तुम 
। र "नदर के राज्य में रहती हो, इसलिए तुमको उनकी सहायता करनी 
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कर दस योजन में अपना मुँह फेला दिया। तब मेंने अपनी देह ओं 
मुंह से भी आधिक बढाई । यह देखकर उसने अपना मुँह ओर बड़ा कि 
तब में अंगूठे के बराबर अपनी देह करके, फुर्ती से उसके मुँह में पेम 
बाहर निकल गया। यह देखकर सुरसा अपना रूप धारण करफे ए 
बोली--हे सोम्य, तुम सुख से जाओ, सीता को देखकर उनका, 
रामचन्द्र से कहो । में तुमसे बहुत प्रसन्न हुई । यह हाल देखकर हिं 
गण मेरी प्रशसा करने लगे। २१-३४ । उसके बाद जब में गर्छ 
समान वेग से आगे चला, तब किसी ने मेरी छाया पकड़ लीं। 
कोई देख न पड़ा, किन्तु मेरी गति रुक गई । में चारों ओर देखे. 
पह न मालम कर सका कि मेरी गति किसने रोक दी । जब मेरी ” 
नीचे को गई तो समुद्र के भीतर एक भयंकरी राक्षसी देख पड़ी | कि 
देखकरमुेकु्भय न हुआ।३५-३८/वह हसकर कठोर वचन बरती, 
है महाकाय, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, में बहत i 
६। तुम मरा भाजन बनकर मुझेतृप् करो । में तुमको खाऊँगी | ३४ 
मेने उसकी बात स्वीकार कर ली और अपना शरीर उसके मुँह. 
बड़ा करालिया। उसने अपना मुँह ओर मी फेलाया। बह मेर i 
नहीं जानती थी । मेंने अपनी देह बढ़ाई थी, उसे भी वह | 
सकी । फिर मेंने अपना विशाल शरीर संकृचित करके, उसके ? 
पेठकर, उसके प्राण निकाल लिये। वह पर्वताकार रासी दोनों 
फेलाकर समुद्र में गिर पड़ी । आकाश में महात्मा सिद्ध 
ने कहा कि हनुमान्‌ ने सिंहिका राक्षसी को बड़ी शीघ्रता है 
डाला। में अपने कार्य को सोचता हुआ आगे चला | बह 
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जाकर पर्वतं से शोभित समुद्र के दक्षिण तट पर लंका में पहुँचा । 
ू्ास्त होने पर छिपकर राज्षसों की नगरी को चला । फाटक 
पर पहुँचते ही प्रलयकाल के बादलों के समान काली एक रासी 
हसती हुई मेरे सामने आई । बह बड़ी भयानक थी, उसके सिर के 
बाल अग्नि की शिखा के समान चमकते थे । वह गरजकर मुझे मारने 
दोड़ी, तब मेंने एक पूँसा मारकर उसे गिरा दिया। वह भयभीत होकर 
बोली--हे वीर, में लंका की अधिश्रत्री हूँ। तुमने अपने पराक्रम से 
मुझे परास्त कर दिया, इसलिए तुम सब राचसों को जीत लोगे । मैंने 
सन्ध्या के समय लंका में प्रवेश किया ओर रात मर लंका में दूंढ़ता रहा | 


[a 


रावण के अन्तःपुर में भी दूँदा, किन्तु सीता कहीं न देख पड । 
तब मुझे बड़ा शोक हुआ, ओर कोई उपाय न सूझा । उसी समय 
अन्तःपुर के समीप ही एक बाग़ देख पड़ा। उसके चारों ओर बड़ी ऊँची 
बहारदीवारी हे । में कूदकर, उस चहारदीवारी पर चढ़ गया और 
उस बाग को देखने लगा। उसमें अनेक प्रकार के इचत हैं; उसका नाम 
_अशोक-वाटिका हे। अशोक-वाठिका में शीशम का एक बहुत बढ़ा 
इञ है। उसके पास केले के भी बहुतससे पेड़ हें। सीता शीशम के 
५ के पास बेठी हैं, उनको मेंने देखा । उनकी आँखें कमल के समान 
सुन्दर हें, किन्तु शोक के मारे मुँह सूख गया है। उपवास करते- 
फते बहुत दुबली हो गई हैं | केवल एक बस्न पहने हैं, वह भी बहुत 
हो गया है । बालों में भूलि लगी हे, शोक के मारे बहुत उदास 
इती हैं, और रामचन्द्र का स्मरण किया करती हैं। भयंकरी राज्षसियाँ 
>पी प्रकार उनको घेरे बैठी रहती हें, जेसे बाधिनें इगी को बेरे हों। 
से जाडे में कमलिनी सख जाती है, वैसे ही पति की चिन्ता मेंसीता | 
अनल हो गई हें। वे केवल एक वेणी धारण किये हें ओर प्रयिवी पर | 
| पा बेठी हें। ४१-६० । रावण उनका अपमान करता है; इसलिए 
ने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है । रावण के भति 
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उनको प्रवृत्ति नहीं है। में किसी तरह सीता के पास पहुँचा।३ 
देखकर उसी शीशम के वृत्त में छिपकर बेठ गया । 
थोड़ी देर बाद रावण के घर के समीप ब्ियों के आभषणों का t | 
सुन पड़ा । तब में बहुत घबराया, अपनी देह संकचित करके पी | 
तरह घने पत्तों के बीच में छिप गया । ६१-६४। महाली रावण i 
क साथ सीता के पास आया । उसे देखकर वे बहुत डरी । हाथों पे 
को _इककर सिकुड़कर बैठ गई | ६५-६६ ।हर के मारे प 
दसन लगा, [केसी को अपना रक्षक न देखकर काँपने लगीं । ४ 
९धानन रावण परम दु:सिनी सीता से बोला-हे भामिनि में तुम्हों 
पर सिर रखकर प्रार्थना करता हूँ, तुम मुझे सम्मानित करो । यदि 
गे के वश होकर मुझे प्रसन्न न करोगी, तो हे सीते, दो महीर. 
बाद हम तुम्हारा रुधिर पियेंगे। ६८-६६ | यह सनकर सीता 
र से बोलीं--रे अधम राक्षस, में महातेजस्वी रामचन्द्र की 
ह ल की तवभ हैं । तू ऐसी अनुचित बात 
तेरे परम भक क्‍यों नहीं गिर पड़ती । रे नीज, रे 
रकम को धिक्ार है । महात्मा रामचन्द्र आश्रम पर नहीं घ 
“वद शे हर लायाहे।तू रामचन्द्र की समता नहीं करसकता। { 
हनि को कोन कहे,तू उनका सेवक होने के योग्य मी नहीं हे ।७० | 
ह सत्यवादी, शूर, युद्ध में अजेय ऑरप्रशंसनीय हें र | 
ध सुनकर रावण कोध के मारे चिता की आग के र 


ठा। वह आँखें घूरकर, घसा ने दो 
र , पसा तानकर, उनको मारने + 
तब उसकी ख्रियाँ हाहाकार करने लगीं | उस इः 


स्री धान्यमालिनी ने उस कामा 
े स्वामिच, आप सीता को लेकर क्या करेंगे ह मुझसे बढ 
सुन्दरी नहीं हे, आप मेरे साथ विहार कीजिए, अथवा हे प्रभो ! 
गन्धर्वं ओर यच्ों की ख्नियों के साथ कीड़ा कीजिए। आपको 
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से क्या प्रयोजन हे । ७४-७६३ `" प्रकार समकाकर उपे घर को ले 
गई। जब रावण ख्रियों के साथ चलो भया तब भयंकरी राज्षमियाँ कठोर 
वचनों से सीता को डाटने लगीं । किन्तु सीता ने उनकी बातों की 
कुछ भी परवा न की, राक्तसियों का धमकाना व्यर्थ हो गया | तब वे 
रावण के पास गईं ओर सीता की यह बातें उससे कह आई । फिर 
सब राक्षसियों सो गई और सीता दुःखित होकर रोने लगीं। थोड़ी 
देर में त्रिजटा नाम की राक्षसी जागी । उसने राज्षसियों से कहार 
तुम सीता को नहीं खा सकतीं, आपस में ही एक-दूसरी को खाओ। 
आज मेंने एक भयानक स्वप्न देखा हे, जिससे जान पड़ता है कि 
रासो का विनाश होगा और इनके पति विजयी होंगे । उस समय 
सीता ही हम लोगों की रक्षा कर सकें | इसलिए आओ, हम लोग 
अपनी रक्षा के लिए इनसे प्रार्थन! करें। इनके दुःखित होने पर ऐसा 
॒ देख पड़ा है, इसलिए इन दुःखों से इनको छुटकारा अवश्य | 
मिलेगा । हम लोग प्रणाम करके इनको प्रसन्न करें। यही हम लागा 
क विपत्ति से बचावेंगी । त्रिजटा की यह बातें सुनकर सीता प्रसन्न 
होकर बोलीं--यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो में तुम लोगों की 
रा करूंगी | 
सीता की यह दश देखकर मुझे बड़ी चिन्ता हुई । मेरा मन किसी 

रहे शान्त न हुआ में सोचने लगा कि इनसे किस तरह बातें करू। 
फिर मेंने यह निश्चय किया कि इनको सुनाकर इच्वाकृवश को प्रशसा 

नी चाहिए । में ऐसा ही करने लगा । इदवाकृवंशी राजाओं 
ता सुनकर सीता आँखों में आँसू भरकर मुझसे बोलीं-तुम कोन 
किसने तुमको भेजा हे और यहाँ केसे आये हो? तुमसे ओर रामच 

र मित्रता हुई ? यह सब मुझसे कहो । मेंने उत्तर दिया F 
े। ५ i के राजा महापराक्रमी सुग्रीव रामचः चुने हे 
775७ | मेरा नाम हनुमान्‌ हे। रामचन्द्र Se ज्ञा ' 
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आया हूँ। उन्होंने चिह-स्वरूप अपनी अंगूठी आपको दी हे, ऋ' 
आपकी जो आज्ञा हो वह करूँ। क्या आपको राम-लच्मण के पापः. 
चल | 5८-१०० | सीता ने मुझे रामचन्द्र का दूत जानकर मा 
दिया-रामचन्द् स्वयं यहाँ आवें और रावण का विनाश करके गे 
ले चले । १०१ । तब मेने प्रणाम करके रामचन्द्र के लिए उनसे क 
बिहण मांगा । तब सीता ने यह मणि देकर मुझसे कहा--रामचख' 
मणि को देखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे । फिर सीता ने कुर 


सन्देश कहा । १०२-१०४ । उसके बाद मैंने लौटने का इरादा ब 


| 


. उनको प्रणाम किया ओर एकाचित्त से उनकी प्रदक्षिणा की। सी 
आखो में आँसू भरकर फिर बोलीं--हे वीर, मेरा हाल रामच | 
एस शब्दों में कहना, जिसमें वीर राम-लच्मण सुग्रीव के साथ शीं 

ही यहाँ आवें । यदि दो महीने के अन्दर नहीं झावेंगे तो में अन 

की तरह मर जाउँगी ओर वे मुझे न देख सकेंगे । उनके यह 
बचन सुनकर मुझे बड़ा कोध आया, में सोचने लगा कि अतर मुझे 

य । कोध के मरे मेरा शरीर बढ़कर पवेत के समा 

त बुद्ध करने की इच्छा से अशोक-बन को उरग, 

स FF ११० | वन के विध्वंस होने से पग ओर पक्षी याई 

"उधर भाग गये, राक्षसियाँ जाग पड़ीं, मुझे देखकर रे 
के हे दाढ़ी गई। उन्होंने रावण से कहा--राजन, एक * | 
उ उजाड्रहा है। वह बड़ा मूख हे, आपका पराक्रम 

7 से आपका यह अप्रिय करता हे। आाप उसे मार डालने 
| `स नाजा कीजिए, जिसमें फिर कभी उसकी आशंका न रहे | १ ११-१ 

>> _ सवण ने किंकर नामक दुर्जय राक्षसों को भेजा । वे र 

c परिण कठोर, शू आर मुहर लेकर अशोक-वन में आये । मगे 

| जे रे उनका विनाश कर दिया। कुछ राक्सस भार्गे 

झु सवण ह हाल कहा। फिर मेंने एक मन्दिर को तोड़ * 
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ओर उसका एक सम्भा उखाड़कर वहाँ के राक्षसों को मार डाला । 
। रावण ने प्रहस्त के पुत्र जम्बुमाली को भेजा | मेंने उसी परिघ से उस 
' महाबली राक्षस को भी उसकी सेना सहित मार डाला। तब रावण ने 
| पेदल सेना के साथ मन्त्रियों के पुत्रों को भेजा। मेंने उनका भी उसी 
' परिघ से विनाश किया। रावण की आज्ञा से महापराक्रमी पाच सेनापति 
। मुझसे युद्ध करने के लिए आये । मेंने उनका भी विनाश कर दिया। उसके 
द रावण ने राक्षसों की बहुत बड़ी सेना के साथ अपने पुत्र महाबली 
अच को भेजा। वह मन्दोदरी का पुत्र था, युद्ध में कुशल और महाबीर 
था । उसे झाकाशमार्ग से आते देखकर मेंने उसके दोनों पैर 
केड़कर सा बार घुमाया और पृथ्वी में पटक दिया। ११५-१२६ | 
उसका मृत्यु हो गई। यह सुनकर रावण बड़ा करुद्ध हुआ, ओर अपने 
इसर पुत्र महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ को युद्ध करने की आज्ञा दी। इन्द्रजित्‌ 
+ साथ जो सेना आई थी उसे मेंने मार डाला ओर इन्द्रजित्‌ को 
भी व्याथित कर दिया । मुझे बड़ा हषे हुआ । रावण ने महाबली 
रजत को बड़े विश्वास से भेजा था । इन्द्रजित्‌ ने अपनी सेना का 
पिनाश और मेरा असह्य पराक्रम देखकर ब्रहमास्न से मुझे बाँध लिया। 
| असक बाद राक्षस रस्सी में बॉधकर मुझे रावण के पास ले गये । दुरात्मा 
; ने मुझसे पूछा--तुम यहाँ क्यों आये, ओर तुमने राक्षसों को क्यों 
गारा ? मैंने उत्तर दिया कि सीताके लिए मैंने यह सब काम किया हे। 
पता को देखने के लिए आया हूँ; पवन का पुत्र, रामचन्द्र का दूत 
"र सुभीव का मित्र हूँ; मेरा नाम हनुमान है । उन्होंने जो सन्देश 
भी कहा है वह कहता हूँ, सुनो--हे राक्षसराज, वानरों के राजा 
ने तुम्हारी कुशल पूछी हे और तुम्हारे हित के लिए धमर्थियुक् 
रा हैं कि जब में ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था तब महापराक्रमी 
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मिचेर 
रेले गया हे । तुम मेरी सहायता करने की. प्रतिज्ञा करो । फिर 
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होंने अपने भाईल दमण के साथ अग्नि को साक्षी करके मुझमे/ि 
की ओर एक ही बाण से बालि को मारकर मुझे वानरों का राजा 
दिया । उनकी सहायता करना मेरा भी कतेव्य हे, इसलिए भ, 
अनुसार हनुमान्‌ को तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम शीघ्र रामचना 
उनकी स्री लोटा दो; नहीं तो वानरों की सेना लका का विनाश करे 
वानरों का प्रभाव कोन नहीं जानता । देवता भी अपनी सहायता 
लिए उनको बुलाते हैं वानरराज सुग्रीव का यह सन्देश मेंने आपसे क 
मेरी बातें सुनकर दुरात्मा रावण बड़े क्रोध से इस प्रकार मुभे 
लगा, मानों भस्म कर देगा ! उसने भयानक राक्षसों को आह 
कि इस वानर को मार डालो ।१२७-१४६। तब उसके भाई बृद्धि. 
विभीषण ने मेरे लिए उससे प्रार्थना की--हे रासराज, दूत की 
करना उचित नहीं है। आपने इसे जो दंड देने की आज्ञा दी हे वह, 
नीति के विरुद्ध है। राजनीति में दूत का बध करने की व्यवस्था १. 
है। दूत का तो काम ही हे कि वह अपने स्वामी का सन्देश 
होकर कह दे। हे अतुलविक्रम, दूत चाहे जेसा अपराध करे, हैं | 
शात्न में उसे प्राशदंढ देने की आज्ञा नहीं हे । उसे विरूप कर देंगे 
हनयम ह ।१४७-१५०। विभीषण के सम काने पर रावण ने र 
को मेरी पूँछ जलाने की आज्ञा दी। उसकी आज्ञा पाते ही कवर 
हुए महापराकमी गक्षसों ने घसो से मझे मारा। सन, वल्कलं 
ओर सूती कपड़े लपेटकर मेरी पूँछ में आग लगा दी | रा 
बावन और पाटन पर भी मुझे कुछ क्लेश नहीं हुआ; वरि 
एसा करने पर मुझे दिन में लेका को देखने का मोका मिला; बय 
लंका को अच्छी तरह देखना चाहता था । राक्षस ममे बार्क 
में घुमाने लगे । मेरा परिचय भी पुकारकर कहते जाते ये | जव १" 
फाटक पर गये, तब में अपनी विशाल देह को सकचित करके * 
निकल आया। साधारण रूप धारण कर लिया औरलोहे का ९ | 


0. In Public Domain. Digitized 0५ 


~ 


| सुन्दरकाण्ड ६४५ 


परिघ लेकर उन राक्षसों को भी मार डाला | फिर में नगर के फाटक 
पर चढ़ गया और जलती हुई पूँछ से नगर के द्वार से लेकर राजभवन 
तक समूची लका को उसी प्रकार भस्म कर दिया जेसे प्रलयकाल की 
अग्नि प्रजा को भस्म कर देती है। १५१-१५८। समूची लंका भस्म 
हो जाने पर मुझे बड़ी चिन्ता हुई कि लका में ऐसा कोई स्थान नहीं 
जो भस्म न हुआ हो, इसलिए सीता भी उसी के साथ जल गई होंगी। 
लका में आग लगाकर मेंने बड़ा अनर्थ किया, सब कार्य नष्ट हो गया । 
में इसी शोक में था, इतने में चारण लोगों का यह शभ वचन सन 
पड़ा के सीता जलने से बच गई हें। यह सनकर ममे बड़ा आश्चर्य 
इंआ । चारण लोगों के यह वचन सुने ओर बहुत-से शुभ शकून भी 
दख, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि सीता नहीं जली । मेरी पूछ में जो 
केपड़ लपट गये थे वह तो जल गये, किन्तु मेरी पूँढ नहीं जली | उस 
समय मेरा चित्त बहुत प्रसन्न था, सुगन्ध वायु भी चलती थी, यह शुभ 
मिच देखकर और ऋषियों के वचन सुनकर मुझे बड़ा हष हुआ | 
उसक बाद में फिर सीता को देखकर वहाँ से चला | १५६-१६१५ | 
समुद को लॉघने के लिए रिष्ट पर्वत पर चढ़ गया, तुम लोगों को 
देखने की इच्छा से वायु, चन्द्रमा, गन्धर्व ओर सिद्ध पुरुषां से सेवित 
आकाशमार्ग से आकर तुम लोगों को देखा | रामचन्द्र की कृपा से 
पुम लोगों के प्रभाव से सुग्रीव के कार्य के लिए मेंने ये काम किये | 
अब जो काम बाकी हें वह तुम लोग करो | १६६-१६६ । 


 सर्ग५९ 
हनुमान्‌ ने कहा-सीता का स्वभाव देखकर मेरा चित्त बहुत 
हुआ । रामचन्द्र का उद्योग और सग्रीव का उत्साह भी सफल 
इया । पतित्रता साध्वी खरी का जैसा चरित्र होना चाहिए, सीता वैसी 
चरता हैं। वे अपनी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों को धारण 
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कर सकती हें ओर कुपित होकर सब लोकों को भस्म भी कर 
रावण बड़ा तपस्वी है, इसी से वह सीता का स्पर्श करने पर भी#) 
नह। हुआ। आगन को शिखा का स्पर्श करके चाहे बच भी ज 
केन्तु सीता के कोप से बचना बहुत कठिन हे ।१--५। जो कब क 
हुआ, बह मने आप लोगों को बताया | अब जाम्बवान्‌ आदि ग 
वानरों की आज्ञा से सीता को लाकर राजकुमार राम-लच्मए { 
मिला दना चाहए । ६ । यद्याप में अकेला ही सब राक्षसों को! 
कर लकापुरा आर राचसराज रावण का विनाश कर सकता हूँ;। 
आप साग के समान बलवान्‌, सब कुछ करने में समर्थ, अच वण 
में निपुण, वीर पुरुष जब मेरे साथ हें तो कहना ही कया हे।७ 
अद्याप इन्द्रजित्‌ के ब्राह्म, रोद, वायव्य और वरुण आदि अन्न 
असह हैं, किन्तु में उन सबको नष्ट करके राचस-कल का मी 
विनाश कर दगा। <-१ १ | आप लोगों की आङ्ग के विना मेंने अर. 
पराक्रम नहीं दिखाया । मेरे बाहुबल से फेंके हुए पवत, [नि | 
ता गिनती ही क्या हे, देवताओं का भी विनाश कर सक 
कवेल आप लोगों की अनुमति न पाने से ही मैंने राक्षसों की 
नहीं किया।१ ९-१ ३। समुद्र चाहे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे 
पवत चाह डगमगाने लगे, [केनत जाम्बवान्‌ को शत्र की सता 
में विचालित नहीं कर सकती । १४ । बालि-तनय अंगद £ 
₹। राजसा का सहार कर सकते हें । १५ | महात्मा नील के । 
मन्दर पेत भी चूरूचूर हो सकता हे, तो बेचारे राक्षसों की 
गिनती है | १६ । देवता, दानव यक, गन्धर्व, साँप ओर पर्ण i) 
भी ऐसा कोई नहीं, जो मेन्द ओर द्विबिद से यद्ध कर सके । ये “| 
बलवान्‌ वानर अश्विनीकुमार के पुत्र हें। १७-१८ । मैंने अके" 
अशोक-वन को उजाड़ दिया, लका को भस्म कर दिया, 
और आप लोगों का नाम पुकार कर सबको सुना दिया। महापर्” 
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रामचन्द्र ओर लच्मण की जय, रामचन्द्र द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव 
की जय | में रामचन्द्र का दूत और वायु का पुत्र हँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है। इसी प्रकार लंका भर में पुकारकर अपना नाम कह आया 
हुँ। १९-२१ । मेंने दुरात्मा रावण की अशोक-वाटिका में देखा हे, 
पतित्रता सीता शीशम के पेड़ के नीचे उदास बैठी हैं | शोक-सन्ताप 
से पीड़ित होने ओर राक्षासियों के घेरे रहने से उनके शरीर की 
कान्ति बादलों से घिरे इए चन्द्रमा की प्रभा के समान मलिन हो गई 
है। २२-२३। सीता पतिम्रता हें, इसलिए रावण को तृण के समान 
समझती हैं । दुरात्मा रावण ने अपने बल के गर्व से उनको कैद कर 
सखा हे, किन्तु जेसे शची एकमात्र इन्दर पर अनुरक्त हें वेसे ही सीता 
रामचन्द्र का स्मरण करती हें। २४-२५ | उनकी देह में मेल लगा 
, केवल एक बच्न पहने हैं, राक्षसियों उनको घेरे बैठी हैं, ओर वार- 
बार डाटती हैं । वे परथिवी पर सोती हें और पति के वियोग में केवल 
एक वेणी धारण करती हें । जैसे जाड़े में कमलिनी सूख जाती है वैसे 
रा सीता सूख गई हैं। उन्होंने मरने का निश्चय कर लिया है । रावण 
* प्रति उनकी रत्ती भर भी पदवतति नहीं हे । २६-२८। मैंने उस मग- 
नयनी को विश्वास दिलाया ओर समझा दिया हे | रामचन्द्र से 
मीय की मित्रता का हाल सुनकर वे बड़ी प्रसन्न इई। उनका सदाचार 
भार पातित्रत जो रावण का विनाश नहीं कर देता, इससे जान 
'इता है कि महात्मा रावण बड़ा तपस्वी हे; किन्तु वह मुदे के समान 
हैं रहा है | रामचन्द्र उसका वथ करने में केवल निमित्तमात्र 
शेगे। २६-३१ | एक तो सीता स्वमावतः दुबली हैं, दूसरे पति के 
क में वे और भी दुबली हो गई हें । जेसे प्रतिपदा को पाठ करने 
$ दुबे हो जाती हे, बेसे ही इस समय सीता दुबली हो गई 
र | सीता बड़े शोक से दिन बिता रही हें। इस विषय में अब आप | 
जो उचित सममिए वह कीजिए | २२-३३। | 
कफ ॒_ (९०-०.॥०फ़ागकाकनां 
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अगद ने कहा-अश्विनीकुमार के पुत्र ये दोनों वाना 
बलवान्‌ ओर वेगवान्‌ हें। पितामह बरह्मा से वर पाकर इनको ब 
आर भी अधिक गर्व हो गया हे। लोकपितामह ब्रह्मा ने अहि 
कुमार का सम्मान करने के लिए इनको वरदान दिया है कि तु 


~ 


कई न मार सकगा। यह वर पाकर इन्होंने देवताओं को फा 


करके अगत पी लिया हे। यह दोनों बलवान्‌ कूपित होकर हां 
भाड आर रथाँ सहित लंका का विनाश कर सकते है । में अकेता 
न पराक्रम से राक्षसों सहित समूची लंका और दुरात्मा राव 
निनारा कर सकता हूँ, और जब आप लोगों के समान लर 
मेरे साम है तो रा्षसों का वध करना कौन बड़ी बात है। आपके 
सने जुक है कि अकेले हनुमान्‌ ने लंका को भस्म कर दिया है।!” 
अतएव रामचन्द्र के पास चलकर, आप लोगों के समान मी 
पराक्रमी पर को यह कहना उचित नही हे कि सीता को देख १ 
"नउ ले नहीं आये। हे वानखीरो, देवता और दानव भी परि, 
एमे लोगों की समता नहीं कर सकते | अतएव हम लोग राचतसों ता 
"क मारकर, सीता को लेकर रामचन्द्र के पास चलेंगे । जो £ 
हनुमाच्‌ से बच गये हैं, उनको मारकर सीता को लाने के सिवो 
त ३ है। दूसरे वानरों को कष्ट देने की क्या आवर, 
। मारकर लक्ष्मण आ | 
करना चाहिए | ८_१३। के आर सुभव का 

जाम्ववान्‌ ने प्रसन्न होकर कहा-यह उचित नहीं है, 
रामचन्द्र आर सुभीव ने हम लोगों को सीता को दूने की ही अर 
है | इसके सिवा रामचन्द्र ने वानरों के सामने सीता का उद्धा 
की प्रतिज्ञा की है। वे अपनी प्रतिज्ञ केसे मिथ्या करेंगे। अत 

हम लोग सीता को ले चलेंगे, तो वे प्रसन्न न होंगे। इसलिए 
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व्यर्थ काम न करना चाहिए। १४-१८। हे वीरो, तुम लोग जो 
पराक्रम दिखाओगे, उसका कुछ फल न होगा । इसलिए महातेजस्वी 
रामन्लच्मण और सग्रीव के पास चलो, उनसे यह सब हाल बताओ 
वे जो आज्ञा दें, बह करो | १६-२० | 


सर्ग ६१ 
. जाम्बवान्‌ की बात सबने मान ली । हनुमान्‌ को आगे करके सब 
वानर महेन्द्र पर्वत से कूदते-फादले हुए आकाश-मार्ग से चले । वे सब 
महाकाय और महाबली थे। वेगवान महावीर हनुमान्‌ को वे मानों 
आंखों पर लेकर चले | सब वानर रामचन्द्र के लिए युद्ध करना चाहते . | 
थे और सबको यश पाने का लोभ था | सीता का पता लगाने से सबका 
मन प्रसन्न था १-५। रामचन्द्र को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक 
पे, सबको युद्ध करने का उत्साह था | वे लोग आकाश में उद्चलत- 
कूंदते हुए बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के मधुवन में पहुँचे । वह उपवन 
नन्दनवन के समान मनोहर था । सुग्रीव के मामा महावीर दाधिमुख 
उसकी रखवारी करते थे। मध के समान पिंगल बर्ण वानरों न मधुबन 
क देखकर कुमार अंगद से मधु पीने की आाज्ञामागी | बुद्धिमाव अगद 
ने जाम्बवान्‌ आदि बृद्ध वानरों की सम्मति लेकर उनको आज्ञा दे दी। 
स वानर बड़े प्रसन्न हुए और भँवरे गूँजते हुए चों पर चढ़कर सुगान्धत 
मधुर फल खाने लगे । मध पीकर ओर फल खाकर वे उन्मत्त हो गये। 
+ गाने लगा, कोई हँसने लगा, कोई नाचने लगा, कोई पढ़ने लगा, 
६ दोड़ने लगा, कोई कृदता था, कोई बकता था, ओर कोई इं से 
थवी पर कृदता था कोई बड़े वेग से बच्चों पर चढ़ जाता था | कोई रोते थे 
र ह ोनेवालों की नक़ल करते ये, और कोई गरजते ये । फल खाते. ५ 
क े, फूल और बत्नों को तोडते ये। यह देखकर दधिमुख ने उल 
' किन्तु उम्मन्त वानरों ने कुछ पर्वा न की । उलटे दाधिमुल | 
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को ही डाटने लगे । वीरदभिमुख ने उनको बहुत समझाया, ब 
भमकाया ओर किसी को थप्पड़ मारा । किन्तु उनको रोक ने 
वानरों ने यह समझकर कि इस समय यदि हम लोग दधिमुष 

पीटेगे तो सुग्रीव हमको दंड न देंगे | इसलिए निडर होकर दिपु 
भी पीटने लगे । किसी ने दॉँतों से काटा, किसी ने थप्पड़ मार, ड़ 
ने लात मारी, किसी ने नखाघात करके दधिमुख को प्थिवी परी 
दिया | ६-२४ | | 


~ 


सर्ग ६२ | 


हनुमाच्‌ ने कहा--हे वानरो, तुम लोग निडर होकर मधु | 
ओर फल खाझो । जो कोई धावा करेगा, उसे में रोकँँगा । यह सु 


अण ने कहा--वानरो, तुम लोग मधु पियो। हनुमान्‌ यदि 
को न सिद्ध कर आते तो भी इनकी आज्ञा का पालन करना ही 
कर्तव्य था, किन्तु अब तो ये कार्य कर आये हें, इसलिए अब की 
क्या है। कुमार अंगद के यह वचन सुनकर सब वानर उनकी /*| 
करने लगे ओर बड़े प्रसन्न इए । जैसे नदी का वेग इक्तों को 
देता है, वैसे ही वानरों ने रोकनेवालों को परास्त कर दिवा! 4 
न हिर मधुर फल खाने लगे। १-७। कोई फल खाता था,” 


, कोई इधर-उधर फेकता था, कोई उन्मत्त होकर i 
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के लिए भेजा था, उन सबको अंगद आदि वानरों ने मारकर भगा 
दिया । कुछ वानरों को लातों से मारा । बहुतों को उठाकर उपर को 
फेंक दिया | सब भागकर दधिमुख के पास गये और घबराकर वोले-- 
वानरों ने हनुमान्‌ के कहने से मधुबन को उजाइ दिया हे ओर हम 
लोगों को लातों से मारकर उठाकर फेंक दिया है | -१८। यह सुन 
कर झर मधुवन को उजड़ा हुआ देखकर दथिमुख ने कहा कि चलो, 
बलपूर्वक उनको रोकेंगे | १६-२० । दधिमुख एक बहुत बड़ा वृक्त 
लेकर बड़े वेग से झपटे । दूसरे वानर भी शिला और बृषे लेकर बड़े 
क्रोध से उनके साथ दोड़े । अंगद ने कुद्ध होकर दधिमुख के दोनों 
हाथ पकड़ लिए और एथिवी पर पटक दिया | अंगद उस समय उन्मत्त 
' उन्होंने यह न सोचा कि दधिमुख मेरे पिता के मामा हैं, इनको 
न मारना चाहिए। महावीर दधिमुख रुधिर से लथपथ होकर थोड़ी देर 
'राथिवी पर पड़े रहे । फिर अपने सेवकों से बोले--चलो, सुग्रीव और 
'रमचन्द्र के पास चलें और राजा सुग्रीव से अंगद का यह हाल कहें। 
वे कुद्ध होकर इनको दंड देंगे । २१-३१ । यह उपवन महात्मा सुग्रीव 
बहुत मिय हे, देवता भी यहाँ नहीं आने पाते । राजा सुग्रीव इन 

गनर को सपरिवार मार डालेंगे । ३२-३३ । इन दुष्टों ने राजा की 
आज्ञा का उल्लंघन किया हे, इसलिए अवश्य मारने योग्य हैं | जब 

नको ्ाण-दंड मिलेगा, तभी हम लोगों का कोध शान्त होगा। २४। 
“हावली दाधिमुख वन के रक्षकों के साथ बड़े वेग से आकाश-मार्ग 
१ चलकर सुग्रीव के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से 
पकी प्रणाम किया | ३२-३६ । | 


र सर्ग ६३. 
दषिमुख को प्रणाम करते देखकर सुग्रीव ने घबराकर कहा | 
"जडो, तुम हमारे परो पर क्यों गिरते हो । हम तुमको अभयदान | 
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देते हैं | सत्य-सत्य बताओ, किसके डर से यहाँ आये हो।त् | 
कहना चाहते हो, सो कहो । मधुवन के ऊपर किसी ने आकर 

नहीं किया, संत कुशल है न? महात्मा सुग्रीव के सम भाने पर वक्ष | 
दाधेमुख बाले--राजन्‌, जिस मधुवन की ऋच्छराज ओर म 


ने र्ता की, आप भी जिसकी रक्षा करते हैं, उस वन को हनुमारग 


वानरों ने उजाड़ दिया | १-५ । मैंने उनको बहुत रोका, किम ; 
कुछ परवा न करके मधुवन का मधु पी रहे हैं । रक्षकों ने जब # 
रोका तब उन्होंने रक्ञकों को पीटा और बाहर निकाल दिया।३। 
किसी के हाथ टूट गये ओर किसी की जाँवें टूटी । किसी को आ. 
ऊपर को फेक दिया। आपके रहते हुए ये सब वानर इस तरह मो 
आर अंगद आदि इच्डानुसार मधुवन का मध॒ पी रहे हैं। | 
दषिमुख की ये बातें सुनकर लक्ष्मण ने सुग्रीव से पठान 
कया यह वानर किसी वन का रक्षक हे । यह आपसे क्या % 
६: सुभव ने उत्तर दिया-हे आर्य, ये वीर दधिमुख कहते 
अगद आदि वानर मधुवन का सधु पी रहे हें । इससे जान पढ़ 
कि ये लोग सीता को देख आये । वन के रक्षकों ने जब उनको | 
तब उन लोगों ने इनको लातों से मारा वीर दिम का भी उन को 
= तिरस्कार किया। ये बलवान्‌ दधिमुख मधुवन के द 
ग इन वह नियुक्त किया हे! हनुभान्‌ सीता को देख आगे ६ 
उनके सिवा ओर कोई यह काम नहीं कर सकता । उनमें बुद्धि 3 


_ 


कार्य-कुशलता, उद्योग ओर चतुरता सब कुळ हे | अंगद आदि 
ने सीता को टद लिया ह, इसी से हषे के मारे मधवन के फल 
हैं । बलवान्‌ दधिमुख यही कहते हें । हे महावाइ यह निं 
है कि वे लोग सीता को देख आये । सीता को देखे विना मधुर 
उजाड़ने का साहस न करते । यह सुनकर धर्मात्मा रामचर्क 
लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। १३-२५। फिर सुग्रीव ने दधिमुख से क 
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उन लोगों ने सीता का पता लगाया हे, इसलिए मधुवन को नष्ट 
करने पर भी हमें क्रोध नहीं आया, बल्कि यह सुनकर बड़ा हर्ष हुझा। 
उनके ये सब काम चमा करने योग्य हैं। अब आप शीघ्र जाकर उनको 
मेरे पास भेज दीजिए । हम लोग उनसे सब हाल पूबेंगे, सीता को 
लाने का क्या उपाय करना चाहिए, यह भी उनसे सुनेंगे । सुग्रीव 
की यह बात सुनकर हर्ष से रामचन्द्र और लक्ष्मण की आँखें प्रफुल्लित 
हो गई । वानरराज सुग्रीव को भी कार्य की सफलता जानकर हप के 
मारे रोमांच हो आया । २६-३३ । 


सर्ग ६४ 
सुग्रीव के यह कहने पर दधिमुख प्रसन्न होकर रामचन्द्र, लक्ष्मण 
अर सुग्रीव को प्रणाम करके अपने साथियों के साथ आकाशमा से 
भेले । मधुवन में जाकर देखा कि वे लोग अब उन्मत्त नहीं हैं। वीर 
दषिमुख हाथ जोड़कर अगद से मधुर वचन बोले-हे सोम्य, वन 
* रजको ने विना समफे आपको मधु खाने से रोका हे, उसके लिए 
आप क्रोध न कीजिए । आप बहुत दूर से आये हें, इसलिए विश्राम 
'जिए। आप हम लोगों के युवराज ओर इस वन के स्वामी हें; 
अपनी इच्छानुसार मधु पीजिए । १-७। हे महाबल, हम लोगों की 
मिता से जो आपको क्रोध आया हे, उसे क्षमा कीजिए | आपके 
"ता बासि जिस प्रकार वानरों के राजा थे, वैसे ही सुग्रीव ओर आप 
नरोके स्वामी हें । मे सुगरी के पास गया था, आप लोगों के आने 
असमाचारकह आया हूँ।उन्होंने मधुवन के नष्ट होने की बात सुनकर 
ड डी ५ बड़े हपै से कहा कि उन लोगों को शीघ्र यहाँ भेज-दो | 
धि पह मधुर वचन सुनकर बोलने में चतुर अंगदने हुमा 
खबर इ); यो से कहा कि रामचन्द्र को हम लोगों के आने की 
२ गई हे, इसलिए अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तुम लोगों ने 
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यथेष्ट फल भी खा लिया है, अब सुग्रीव के पास चलना चाहिए। 
आप लोग जो निश्चित करें वही किया जाय; क्योंकि में का 
विषय में आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि में युवराज हूँ, किन 
लोगों को आज्ञा नहीं दे सकता ; क्योंकि आप लोग कार्य है 
करके आये हैं। १६-१७। यह सुनकर हनुमान्‌ आदि वानरो ने | 
दिया--राजन्‌, प्रभु होकर ऐसी बात आपके सिवा और कोई 7 
कह सकता। स्वामी अपने ऐश्वर्य के मद से आत्मामिमानी हो 
है। आप ऐसे विनीत हें, इसलिए आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, इसमें 
नहीं । हम लोग महात्मा सुग्रीव के पास चलने के लिए उसु 
किन्तु आपकी आज्ञा के विना कोई काम नहीं कर सकते । १ | 
अगद ने कहा-अच्डा, अब हम लोग चलें । यह कहकर वे भा 
मार्ग से चले और हनुमाव आदि भी यन्त्र से केंके हुए पहा 
समान कूदकर उनके पीछे चले | अंगद और हनुमान्‌ को आगे री 
वायु के बेग से उड़ते हुए बादलों की तरह वे सब वानर गरजने ह| 
उनको आते हुए देखकर सुग्रीव ने राम चद्ध से कहा--आपका कर 
हो। आप प्रसन्न हों। सीता का पता लग गया है, इसमें सन्देह 
क्योंकि इन लोगों को जो समय दिया गया था, वह बीत गे । 
इसलिए सीता को देखे बिना ये लोग नहीं झा सकते थे। अ. 
सहषे गरजने से और भी विश्वास होता हे । कार्य न होने परु] 
अगद मेरे पास नहीं आ सकते थे। यदि ये वानर कार्य न दी | 
मडवन को उजाइ देते तो अंगद का मुँह उदास और वित्त *, 
हाता | २३-३० । सीता को देखे विना सुरक्षित मधुवन को * 
नही-उजाइ़ सकते थे । आप धेयै रखिए; हनुमान्‌ सीता को देत” 
हैं । हनुमान्‌ के सिवा ओर कोई वानर इस काम को नहीं कर 
हनुमान्‌ ने ही सीता को देखा होगा, यह मुझे विश्वास हैः 7 
बुद्धि, वल, वीरता ऑर्‌ चतुरता, सब गुण हनुमान में हैं । युवराज. || 
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श्र जाम्बवान्‌ जिसके नायक हों और हनुमान्‌ भी उनके साथ हों 
बह वानरों का दल काये किये विना नहीं लोटेगा । हे आमित विक्रम, 
अब आप चिन्ता न कीजिए | देखिए, ये लोग बड़े हषे ओर गर्व से 
चले आ रहे हैं। २१-३६ । वन उजाड़ने और मधु पीने से ही मुभे 
विश्वास हो गया था कि काम सिद्ध हो गया । उसी समय वानरों 
| के किलकिलाने का शब्द सन पड़ा । हनमान्‌ बड़े गर्वे से गरजते 
थे । ३७--१८ । वानरों के गरजने का शब्द सुनकर सुग्रीव ने प्रसन्न 
होकर अपनी पूँछ उठाई। अंगद और हनुमान्‌ सबसे आगे थे, बड़े 
गर्वे और हेषे के साथ वे लोग रामचन्द्र और स्रीब के समीप आकाश 
से उत्तरे। ३६-४१ । महाबाहु हनुमान्‌ ने सिर झुकाकर रामचन् को 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर कहा--महाराज, में सीता को देख 
आया हूँ; वे कुशल से हें । अमृत के समान यह वचन सुनकर रामचन्द्र 
चर लक्ष्मण को बड़ा हषे हुआ । दोनों भाई सम्मान की दृष्टि से 
ग्राव को देखने लगे । ४२-४५ | 
सग ६५ 

मसवण पवेत पर बेठे हुए महाबली रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सुग्रीव 

में प्रणाम करके हनुमान्‌ सीता का हाल कहने लगे-सीता जिस 
लक रावण के अन्तःपर में बेठी थीं, रा्नसियाँ जिस तरह उनको 
ते था, रावण ने दो महीने के बाद उनको मार डालने का जो 
केत किया था और रामचन्द्र में उनका जैसा प्रेम था, वह सब हनुमान्‌ 
शक से कहा | सीता की कुशल सुनकर रामचन्द्र ने पूल 
पी कहाँ हैं और वे मेरे प्रति केसा भाव रखती हें, यह सब मुझसे 
। ६०५ | हनुमान्‌ मन में सीता को प्रणाम करके, उनकी दी 
CR मणि रामचन्द्र को देकर, जिस प्रकार सीता को देखा [ 
जोड़कर वह कहने लगे । में सीता को हूँहने के लिए दक्षिण _ 
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दिशा को गया, सो योजन समुद्र लॉधकर दुरात्मा रावण की 
में पहुँचा । वहाँ रावण के अन्तःपुर में सीता को देखा। । 
पतित्रता सीता आपमें ही मन लगाये हुए किसी तरह जीक्षि! 
भयकरी राज्ञसियाँ उनको घेरे रहती हैं ओर बार-बार डाटतीहें। है 
अपक साथ सुख करने योग्य सीता भयंकरी रा्षसियों के वीचा 
के अन्तःपुर के बर्याचे में दुःख भोगती हैं । वे एक वेणी घाण 
है, निरन्तर आपकी ही चिन्ता करती हैं, वे पथित्री पर सोती र 
जैसे जाडेमें कमलिनी मुरका जाती है, वैसे ही उदास रहती हैं | ए 
के प्रति उनकी रत्ती भर भी शरद्धा नहीं है । वे आपमें ही वित्त ता 
रहती हैं। हे निष्पाप, मैंने किसी प्रकार सीता को दूँदकर उनका ग 
किया । उनको विश्वास दिलाने के लिए इच्चाकृवंश का रत 
सगा । तब उन्होने मुझसे बातें की। आपकी सग्रीव से हि 
उनफर उनको बड़ा हुए हुआ। आपमें ही उनकी मक्ति है और | 
pe हज है। १९-१८। हे महाभाग, मैंने तपस्विनी है 
कार देखा । उन्होंने हि णा देकर म॒ भे 
भागा था, वह जब बहुत व्याकुल होकर न की शरण में ग 
तब उन्होंने जीवित छोड़ दिया।: मे 
मॅमेनसिलका तिलक किया थ 
सा “२३ । उनकी अगर्ट कर 
देखने के समान मुझे प्रसन्नता का ve ह 
महीना ओर जीवित रहूँगी,यदि रामचन्द्र इस महीने में न आये: 7. 
जीवन असम्भव हे। २४-२५ | हे रघुनन्दन, सीता ने रोकर ई 
मुझसे कहा है । में उनको देख आया हूँ, उनका सन्देश मैंने * 
निवेदन किया । अब आप समुद्र उतरने का प्रयत्न कीजिए। २६ | 


) 
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सर्ग ६६ 
रामचन्द्र सीता की दी हुईं माणि को हृदय से लगाकर रोने लगे। 
फिर बार-बार उसे देखकर कपिराज सुग्रीव से बोले-जेसे बड़े को 
देखकर गाय को स्नेह होता हे, वेसे ही इस माणि को देखकर मेरे हृदय 
में सीता का स्नेह बढ़ गया । यह माणि राजा जनक ने विवाह के 
समय सीता को दी थी । वे इसे सिर में धारण करती हैं । समुद्र से उत्पन्न 
देवताओं से पूजित, इस मणि को इन्द्र ने यज्ञ में प्रसन्न होकर राजा 
जनक को दी थी। १-%। इमे देखकर महाराज दशरथ आर जनक 
का मुझे स्मरण हुआ | में इस समय मानों सीता को ही देख रहा हूँ। 
हे सोम्य, सीता ने क्या कहा हे, तुम वह फिर मृ झसे कहो । जेसे मूच्चित 
मनुष्य के उपर पानी ळिड़ककर होश दिलाया जाता है, वेसे ही सीता 
ने सन्देश भेजकर मुझ पर वचन-रूपी जल छिड़का ह। हे लमण, 
में सीता के विना इस मणि को देख रहा हूँ, इससे बढ़कर और कया 
दुः होगा। हे वीर, सीता यादि एक महीना और जीवित रहें तो 
समझना चाहिए कि वे बहुत दिन जियेंगी । में सीता के विना एक 
चण भी नहीं जी सकता | हनमान ने सीता को जहाँ देखा हे, मुझे शीत 
हसे चलो। अब में एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना चाहता । ६-६ १। 
इरपॉक सीता भयानक राक्षसों के बीच में केसे रहती होगी । शरदः 
ऋतु के नि्मेल चन्द्रमा के समान सुन्दर उनका मुँह अब शोभित न 
हेता होगा । हे हनुमान्‌, सीता ने क्या कहा है, वह बारबार मुमसे 
*ही । जैसे रोगी औषध के बल से जीवित रहता है, वैसे ही में सीता | 
। हाल सुनकर अपने प्राण धारण करूँगा | बताओ, उस मधुर 
पणी ने कया कहा हे, ओर ढुःख पर ढुःख सहती हुई वह केसे 
पेते रहती हे । १२-१५ । | 
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सर्ग ६७ 

रामचन्द्र के पूछने पर हनुमान्‌ सीता का सन्देश फिर कहने ॒ 
हे पुरुषश्रेष्ठ, पहले नित्रकूट पर्वत पर जो घटना हुई थी सीता ने 
खह्प आधापान्त इस प्रकार उसका वर्णन किया--हे रामच 
दिन सीता आपके साथ सुख से सोकर आपसे पहले ही उठ मै 
उसा समय एक कोआ उड़ता हुआ उनके पास आया और | 
बाती में पंजे मारकर भाग गया । उसके पंजे लगने पे 
कग छाती में घाव हो गया । उस समय आप उनकी गोद में पि 
क्‌र्‌ सो गये थे। जब आपके ऊपर उनकी छाती से रुधिर गिर 
वह्‌ कआ बारबार उनको पी ; 
आपको हा जगाया । १- 

घाव देखक प के गकर बोले 
दा तो में किसने जा ह दो ले 
प्रमुहे साँप के साथ खेल करत 


> 


आकाश से उतरकर प्रथिवी पर ” | 
था | ७-१० | (| 
उसे मार जन दबाइ उसे देखते ही आपने कोषे ते| 


"र डालने का विचार किया । आपने उसी दम कुशासन र 


मान प्रज्वालित होकर कोए की हे ( | 
गा वह भागता हुआ अपनी रक्षा % | 
देवताओं के पास गया, किन्तु डर के देवताओं ने उसी | 
नको । वह तीनों लोकों में घुमा, पर उसे कहीं भी शरण न A i 
है शत्रुनाशन, तब वह आपकी शरण में आया ओर आपके पेर ९ 
पड़ा । यद्यपि वह मार डालने योग्य था, किन्तु आपने कृपा कर | 
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प्राण दान दिया । आप उस अमोघ अश्च को व्यर्थ नहीं कर सकते थे, 
इसलिए आपने उसकी दाहिनी आँख फोड़ दी । तब वह आपको और 
राजा दशरथ को प्रणाम करके आपकी आज्ञा पाकर अपने स्थान को 
गया। आप इस प्रकार के अश्व जाननेवालों में श्रेष्ठ, महापराक्रमी 
ओरशीलवाबहोकर भी राच्षसों पर अन्न क्यों नहीं उठाते हे रामचन्द्र 
देवता, दानव,गन्धर्व, असुर, और मरुदरण भी युद्ध में आपके सामने नहीं 
ठहर सकते | आप बलवान्‌ हैं, यदि आप मेरा कुछ भी सम्मान करते 
ह तो शीघ्र युद्ध में तीचण बाणों से रावण को मार डालिए । भाई की 
आज्ञा लेकर शत्रुनाशन, पुरुषश्रेष्ठ लच्मण ही मेरी रक्षा क्यों नहीं 
करते ! वे दोनों भाईवायु और अगिन के समान तेजस्वी हैं।१ १-२२। 
दवता भी उनको नहीं जीत सकते, फिर वे मेरी उपेक्षा क्यों करते 
हैं ! हे शत्रुनाशन, राम-लक्ष्मए समर्थ होकर भी जो मेरी रक्षा नहीं 


करते, इससे में समभती हूँ कि मैंने कोई बड़ा भारी अपराध किया 
६ साता के ये करुण वचन सुनकर मैंने फिर उनसे कहा--देवि, में सत्य 
की शपथ करके कहता हूँ कि आपके शोक से रामचन्द्र का मन किसी 
भेम में नहीं लगता । रामचन्द्र के दुःखित रहने से लक्ष्मण को भी 
डा इः रहता है। मेने किसी तरह आपको देख लिया हे, इसलिए 
ने शोक करने का समय नहीं हे। २३-२६। हे भामिनि, आप इसी 

पसे दुःखों का अन्त देखेंगी। पुरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशन दोनों राजकुमार 
आपको देखने के लिए बड़े उत्साह से लंका को भस्म कर देंगे । वे युद्ध 

शानक रावण को सपस्विर मारकर आपको अयोध्या को ले 
र । हे अनिन्दिते, आप भी अपना कोई ऐसा चिह्न दीजिए,निसे ° 
कल _हचानते हों ओर जिसको देखने से उन्हें हर्ष हो | तब. 
व ज ओर देखकर, अपनी वेणी में गूँथने की यह उत्तम मणि 
पे इसे सर मुझे दे दी । हे खुनन्दन, मेंने आपके लिए दोनों हाथ 
` चेली और उनको प्रणाम करके चलने की तेयारी की 
er ड CC-0. In Public Domain: Digitized 
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चलने के लिए तैयार ओर समुद्र लौधने के लिए बढ़ते हुए 
शोक से व्याकुल सीता ने आस बहाकर गदगद स्वर मे। 
कहा--हे वीर, तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, इसी से तम कमलो 
बाहु रामचन्द्र और मेरे देवर यशस्वी लक्ष्मण का दशन 
हो।२७-३५। सीता की यह बात सुनकर मैंने कहा--देवि, आए. 
पीठ पर बेठ जाइए, में आपको आज ही राम-लच्मण ओर ह 
को दिखाऊँगा। सीता ने उत्तर दिया--हे कपिवर, मेरा यह धा 
ह कि मे अपनी इच्छा से तुम्हारी पीठ पर बेठे । राक्षस रावणे 
मुझ स्पशे किया हे, उस समय में विवश थी । वह बलपूर्वक ग 
साया, म उसका क्या कर सकती थी । ३६-३६। हे वीर, अं 
राजकुमार राम-लच्मण के पास जाओ | यह कहकर उन्ही 
सन्दश आर कहा-हे हनुमार्‌ , सिंह के समान पराक्रमी राम कह 
आर उनके मन्त सुग्रीव से मेरी कुशल कहना | तुम मेरी और ! 
मशर कहना, जिसमें महाबाहु रामचन्द्र इस दुःख-सागर से मेरा 
क । ९०-४२ । हे कपिवीर, तुम रामचन्द्र के पास जाकर मे 


के वग आर राक्षसियों की यह डाट-फटकार कहना । मार्ग में! 
क ह । ४३ । राजन्‌, सीता ने बड़े शोक से यह से 
ससल से ह ; आप इस बात का विश्वास कीजिए । १* 


, सगं ६८ 

हें पुरुषश्र&, उसके बाद आपके स्नेह-वश सीता देवी ने 
घबराकर आदर क साथ [फेर मुझसे कहा--तम इसी तरह श्र 

सेरामचन्द्र को समभाना, जिसमें वे शीघ्र युद्ध में रावण को मं 

प्राप्त हों हे वीर, यदि तुम उचित समझो तो किसी स्थान में 

आज विश्राम करो, कल चले जाना | तम जितनी देर यह , 

उतनी ही देरमु म अमागिन का शोक शान्त रहेगा। तुम्हारे चले 
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में तुम्हारे फिर आने की प्रती क्षा करूंगी, किन्तु तब तक मेरे प्राण रहेंगे 
या नहीं, इसमें सन्देह है । १-५। में बढ़ी दुदैशा में हूँ और दुःख भोग रही 
हूँ | अब फिर तुमको देखुँगी या नहीं, यह डर मुझे लगा हुआ हे। 
इसलिए तुम्हारे चले जाने के बाद ओर भी अधिक दुःख होगा। हे वीर 
तुम्हारे सहायक वानरों और रीछों के विषय में मुझे यह सन्देह है कि 
वे लोग इस अपार समुद्र के पार केसे आवेंगे । वे दोनों राजकुमार भी 
कैसे समुद्र को पार करेंगे । ६-८ । हे निष्पाप, समद्र के लॉघने में गरुड़, 
पवन और तुम तीन ही व्यक्ति समर्थ हें । अतएव हे वीर, इस कठिन 
काम के करने का क्या उपाय स्थिर करते हो ?६-१०। हे शत्रनाशन, 
स्यपि तुम अकेले ही इस काम को कर सकते हो, किन्तु उससे तुम्हारी 
ही कीति होगी । रामचन्द्र यादि सेना सहित रावण को मारकर, बिजयी 
दाकर, मुझ साथ लेकर अयोध्या को लोटें, तव उनकी कीति 
हा । ११-१२ | रावण उनकी मार्या (मु) को छल से हर लाया हे, 
अतएव उसका वध करना ही रघनन्दन रामचन्द्र को उचित नहीं है। 
शजु-्सेना का नाश करनेवाले रामचन्द्र सेना लेकर लंका में आवें 
ओर शत्रु को मारकर मुझे अयोध्या को ले जायें तभी उनके अनुरूप 
झम होगा। अतएव जो काम उन वीर महात्मा के सहश हो, ओर 
जिससे तुम्हारा भी पराक्रम प्रकट हो, तुम वैसा ही करो । १३-१५ | 
उनके युक्किसगत, सार्थक और विनीत वचन सुनकर मैंने उत्तर 
हे देवि, री्ों और वानरों के राजा बलवान्‌ सुग्रीव ने आपका 
जार करने की प्रतिज्ञा की है । उनकी आज्ञा में बड़े साहसी, महा- 
गि मन के समान वेगवान्‌ असंख्य वानर हैं | उन वानरों की | 
। भी नहीं रकती । वें आकाश, पाताल ओर समुद्र आदि सब 
न में जा सकते हें। किसी काम में नहीं थकते; उनके बल की थाइ | 
। वे वायु के समान वेग से अनेक बार पृथिवी की प्रदक्षिणा | 
। १६-२० । सुग्रीव के साथ जितने वानर है, वे मेरे समान 
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ओर मुभसे बढ़कर हैं| कोई भी वानर ऐसा नहीं है जो किमी क 
मुझसे कम हो। अतएव जब में इस अपार समुद्र को पका 
तब उन बलवानों के लिए कहना ही क्या हे। इसके सिवा 
तो देखिए, प्रधान व्यक्केकभी कहीं नहीं भेजा जाता, साधारणम 
ही सब कामों हम भेजे जाते हैं। २१-२२ । हे देवि, अब शोक 
का समय नहीं है, इसलिए शोक त्याग दीजिए । बे सब वाना, 
ही छलांग में समुद्र लाँघ आवेगे । हे महाभागे, परुष्रेष्ठ र 
ओर लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर उदय हुए सर्य ऑर चन्द्रमा 
आपके पास आवेगे । २३-२४। आप शीघ्र देखेंगी कि सिंह के 
कसी शनुनाशन रामचन्द्र ओर लक्ष्मण धनुष लिये हुए लँ 
डार पर खड ६ । आप शीगरही सुनेंगी, बादलों और पर्वतं के 
बड्ड वीर वानर लंका में मलय पर्वत के ऊपर गरज रहे है, 
सार ही सुनेंगी, नख और दाँत ही जिनके अद्न हैं, वे सिंह तर 
* समान वलवान्‌ वानर शीघ्र लंका में आवेंगे। झाप शीत्र ही ह, 
कि शाजुनाशन रामचन्द्र वनवास से लोटकर अयोध्या में आफ, 
हासन पर शोभित हांगे। आपके शोक से पीड़ित | 


मुह से यह अभीष्ट बातें सनकः ३ । किसी तरह. 
रु सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । किसी तरह | 
शोक शान्त हुआ । २५-२६ | ए | 
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सर्ग १ 
हनुमान्‌ के मुँह से सीता का हाल सुनकर रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर 
कहा-हनुमान्‌ जो काम कर आये हैं, वह ओर किसी से नहीं हो 
ण | १-२ । गरुड, वायु ओर हनुमान्‌ के सिवा और कोई समुद्र 
र नहीं लॉघ सकता । रावण की राजधानी लंका में देवता, दानव, 
"ववे, नाग और यक्ष भी नहीं जा सकते | यदि कोई साहस करके 
नला भी जाय तो उसका जीवित लोटना बहुत कठिन है । सुग्रीव के 
र की जेसा काम करना चाहिए, वैसा ही इन्होंने किया, ओर अपनी 
नसाधारण वीरता का परिचय दिया । ३-६ | स्वामी जिस काम की 
अज्ञ देता हे, उसके साथ ही और भी उसका प्रिय काम जो कर आता 
द दत श्रेष्ठ है; और जो जिस काम के लिए भेजा जाय उसके 
ओर कोई प्रिय काम न करे, वह मध्यम हे; आर समर्थ होने पर 
हे र ताये हुए काम की उपेच्षा करे, वह नीच है । ७-६ । जो 
कि रमान्‌ ने केवल स्वामी.की आज्ञा का ही पालन नहीं किया, | 
„राशो का अनादर करके सुग्रीव को प्रसन्न कर दिया है, ओर | 
रे सामने अपने को बलवान्‌ साबित कर दिया है । सीता का रे 
शर लाकर मेरी, लक्ष्मण की और सब रघुवंशियों की रक्षा की. 
ह्न जसा मुझे परसन्न.किया हे, उसके अनुरूप में इनको इस समय | 
नहीं कर सकता, यह मुझे खेद हे | हृदय से लगाना सब कु 
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देने के समान हे, अतएव में इन महात्मा को इस समय 7 
दूँगा । १०-१३ । रामचन्द्र ने यह कहकर बड़े हर्ष से हनमार 
छाती से लगा लिया। उसके बाद थोड़ी देर सोचकर वानरराज मा 
से बोले मित्र, आपने सीता का पता तो लगा लिया, किन्तु 
लॉधने की बात सुनकर में निराश हो गया हूँ.। क्योंकि अगाध. 
के पार उतरना बहुत कठिन है। वानरों की सेना लंका को कैमे: 
सकेगी । १४-१७ | हनुमान्‌ ने सीता का हाल तो सुनाया, हि 
वानर समुद्र के पार केसे जायेगे, इसका क्या उपाय बताते हें ? रा 
को फिर शोक हुआ, वे इस बात की चिन्ता करने लगे। १८८! 


सगे २ । 
रामचन्द्र का चान्तत देखकर सग्रीव उनका शोक दूर करन 
बातें कहने लगे-हे वीर, आप साधारण मनुष्यों की तरह शो] 
अधीर क्यों होते हें। जेसे कृतब्न मनुष्य उपकार को भुला दे 
वैसे ही आप शोक को त्याग दीजिए । जब सीता का पता लंग } 
है, शत्रु का नगर भी देख लिया गया हे, तब शोक करने की 
प्रयोजन । हे रामचन्द्र, आपने शाख का अध्ययन किया हे," 
ओर बुद्धिमान्‌ हें, अतएव उत्साह नष्ट करनेवाली साधारण बु, 
त्याग दीजए। १-४ । आप विश्वास रखिए, में समुद्र के पार. 
लका में घुसकर आपके शत्रु का विनाश करूँगा। जो शोक स", 
रहता हे, उत्साह ओर उद्योग बोड़ देता हे, उसके सब काम १, 
जाते हें ओर उसे बड़ी विपत्ति उठानी पड़ती हे। ५-६ | जिग | 
को आप देख रहे हैं, ये बड़े वीर और पराक्रमी हैं, आपके ** 
लिए बड़े उत्साह से आग में भी कूद सकते हैं | ७ । इनर्की , 
देखकर मुझे विश्वास हे कि ये अपने पराक्रम से रावण को * 
सीता को लावेंगे। अब वह उपाय सोचना चाहिए, जि 
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रावण मारा जाय । जिस उपाय से समुद्र में सेतु बाँधा जाय और हम 
लोग लंका को देखें । सेतु बॉधे विना देवता ओर दानव भी लंका में 
पैर नहीं रख सकते । ८१२ । सेतु बधते ही वानरों की सेना लंका 
में पहुँचेगी ओर आपकी विजय होगी । इन स्वेच्छाचारी वीर वानरं 
को युद्ध में कोई नहीं जीत सकता । इनका उत्साह देखकर मुझे 
विश्वास हे कि आपकी विजय होगी । आप शोके न कीजिए, 
शोक करने से बल और वीर्य नष्ट हो जाता हे । ११-१४ । वीर 
पुरुषों की वीरता ही उनका आभूषण है । इसलिए युद्ध में वीरता 
दिखाइए । महात्मा पुरुष खोई हुईं वस्तु का शोक नहीं करते, क्योंकि 
शोक सब कामों के विनाश का कारण हे। आप सब शार जानते 
हैं, बुद्धिमान्‌ और पंडित हें, में आपका मन्त्री हूँ, आप अवश्य विजयी 
होंगे । १५-१७। जब आप धनुष लेकर युद्ध में खड़े होंगे तो तीनों 
लोकों में ऐसा कोन हे, जो आपका सामना कर सके । आप 
वानरों को जिस काम की आज्ञा देंगे, उसमें हताश न होना पड़ेगा। 
शीघ्र ही समुद्र के पार उतरकर सीता को देखेंगे । आप शोक त्याग 

कर क्रोध कीजिए । क्रोध न करने से चत्रियों का परमाव नष्ट हो जाता 
हैं ओर वे उत्साहहीन हो जाते हें । क्रोधी मनुष्य से सब लाग डरते 
६। १८-२० | हम लोगों के साथ समुद्र के पार उतरने का उपाय 

सोचिए ओर यह विश्वास रखिए कि जब हमारी सेना समुद्र के पार 

इच जायगी, तो विजय अवश्य होगी । क्योंकि इच्छानुमार है 

भरण करनेवाले वीर वानर युद्ध में शिलाओं ओर इच्तों से शत्रुओं 

को मार डालेंगे । किसी उपाय से हम लोग समुद्र के पार उतर जाव | 

र तो शत्रुओं को मरा हुआ सममिए । अब आधिक कहना व्यर्थ | 

३ आप सवथा विजयी होंगे । शकुन भी ऐसे ही देख पडते हैं, इस: | 

'गए मेरा मन बहुत प्रसन्न हे। २१-२५। : 
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Bg सर्ग ३ 
सुझीव के युक्तिसंगत वचन सुनकर रामचन्द्र ने हनुमान्‌ मे 
है वीर, में अपनी तपस्या के बल से समुद मं सेतु बाँधकर अथवा उ 
सुलाकर उसके पार जा सकता हूँ। अव यह बताओ कि उपह 
सका में कितने क्रिले हैं ? रावण की सेना कितनी है? वहाँ के फ? 
चहारदीवारी ओर राक्षसों के घर केसे हैं? तुमने लंका को अच्छी 
देखा है, तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो जेसा तुमने देखा हे, वेसा। 
केह! ।१-५। रामचन्द्र की यह बात सुनकर हनुमान्‌ बोले- में 
आज्ञ से लंका का हाल कहता हूँ, सुनिए--लंका जेसी दुर्गम । 
पुराज्षत है, राक्षस जेसे राजभक्ष हें, रावण की सेना जिस प्रकार वि 
ह, लका को जेसी समृद्धि हे और समुद्र जेसा भयानक हे, बह 
हेता हूं | लका में हाथी, घोड़े और रथ बहुत हैं । बड़े मज़बूत 7 
शिरे हं । उनमें बड़े मज़बूत परिघ भी लगे हें । फाठकों पर ब 
अर आर यन्त्र सखे हैं। शत्रु की सेना बहा पहुँचते ही मगा 
न है। लोहमय बड़ी भयानक सेकड़ों तोपे भी लगी हैं । त 
द 5 जम चहारदीवारी हे, उसमें मणि, मूँगा, मोती * 
द जडे हैं। उसी के किनारे बड़ी गहरी खाई हे। उसमें भ 
पानी भराहे ओरमगर,घडियाल अहि ६. ६-९ 
प मगर, धाड़ेयाल आदि बड़े-बड़े जलजीव हैं।६7', 
न गरे एक-एक पुल बना हे ओर यन्त्र से उसकी रचे 
' पञ्ज की सेना जब उस पुल पर जाती हे तो यन्त्र दार ५ 
में फक दी जाती द । उस साई में एक आर बड़ा मज़बूत सुग 
पुल बना हे, उसमें सोने के सम्भे लगे हें और वेदियाँ भी 
₹।१६-१८। हे रामचन्द्र, राचसराज रावणः युद्ध करने के लि 

तैयार रहता हे। वह बड़ा भेयैवाच्‌ ओर सावधान हे। बह स्वयं ब 
सेना की देख-रेख करता हे। लंका बड़े ऊँचे पर्वत पर बसी है? १ 

चढ़ने का कोई साधन भी नहीं हे, इसालिए वहाँ पहुचना बहुत *' 
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है। देवता भी कठिनता से वहाँ जा सकते हें। उसके चारों शोर पर्वत, 
बन, नदियाँ ओर क्रिले हें, इसलिए वह सब प्रकार से सुरक्षित 
हे। १६-२० | लंका यहाँ से बहुत दूर समुद्र के उस पार हे । समुद्र में 
नाव नहीं चल सकती, लंका में जाने का किसी ओर से रास्ता नहीं 
हे। वह पर्वत के शिखर पर बसी है, इसलिए अमरावती के समान 
दुर्गम हे । वहाँ हाथी, घोड़े, रथ ओर सेना बहुत है, कोई शत्रु विजय 
नहीं पा सकता। अनेक प्रकार के यन्त्रोंश असंख्य तोपोंओर बड़ी गहरी 
साइ से सुरक्षित हे । पूर्व फाटक पर दस हज़ार राक्षस बाण और सङ्ग 
आदिअस्न-शख्र लिये युद्ध के लिए दिन-रात तेयार खड़े रहते हैं।दक्षिण 
के फाटक पर एक लाख राक्षसो की चतुरंगिणी सेना रहती है। पश्चिम 
के फाटक पर युद्ध में कुशल सब अन्न-शस्र लिये हुए दस लाख राक्षस 
रहते हें । २१-२६ । उत्तर के फाटक पर एक करोड़ घोड़सवार और 
उतने ही रथी नियुक़् हें। वे सब रावण के वंशज ओर प्रतिष्टित हं | 
बेह असख्य घोड्सवार और रथी राक्षस रहते हैं | २७-२८ । 
है रामवन्द्र, मेने लंका के पुल तोड़ दिये, खाई पाट दी, चहारदीवारी 
रा दी और समूची लंका को जला दी है । अब हम लोग किसी प्रकार . 
ते समुद्र पार करके लंका में पहुँच जाये तो मुझे विश्वास हे कि वानरों 
सेना निस्सन्देह विजय करेगी । २६-३० । सेना के पहुँचने पर 
तो फेहना ही क्या हे, केवल अंगद, द्विविद, मेन्द, जाम्वर्वाच्‌, 
पनस, नल और सेनापति नील के चलने से ही काम हो जायगा | 
रसालिए सेना ले चलने का. कोई प्रयोजन नहीं है | अंगद आदि ._ 
निर बन और पर्वत से शोभित लंका का विध्वंस कर देंगे । उसकी ._ 
हारदीवारी, फाटक, खाई और घर न्ट कर देंगे, सपरिवार रावण का 
विनाश करके सीता को ले ावेंगे । यदि आप वानरों की सेना ले 
लना चाहते हों तो शीघ्र सैनिकों को आज्ञा दीजिए ओर शुभ 
में प्रस्थान कीजिए । ३१-३३ । र 
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सर्ग ४ 

हनुमान्‌ की बातें सुनकर महातेजस्वी रामचन्द्र ने कहा--भ 
राक्षस की जिस नगरी का तुम बखान, करते हो, में सत्य 
शीघ्र ही उसका विध्वंस कर दूँगा । हे सुग्रीव, यह दोपहर का 
हे । इस मुहूर्त में यात्रा करने से विजय होती हे, इसलिए ह 
महत में प्रस्थान करना चाहिए । दुष्ट रावण सीता को हर हे 
है, बह भागकर कहीं भी जाय, किन्तु उसे अवश्य मार डाह 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगी ओषध पीकर जीवन की आशा ० | 
है; वेसे ही सीता मेरी यात्रा का हाल सुनकर जीने की आ 
करेंगी । १-४ | आज उत्तराफारगुनी हे, कल हस्त नक्षत्र ह 
इसलिए इसी मुहूर्त में सेना लेकर प्रस्थान करना चाहिए । इस | 
सी पलक फड़क रही है, इसलिए विश्वास हैं 
रवण को मारकर सीता को ले आऊँगा।* 


पह सुनकर वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी प्रशंसा कसे र 
भमांत्मा रामचन्द्र ने फिर कहा--महावीर नील बलवान्‌ बानं £ 
. लेकर माग देखते हुए आगे चले । फिर उन्होंने नील से कहाँ” 
वीर, जिस मार्ग में फल-मल, मधु ओर ठंढा पानी मिल सके, *' 


वन हों, उसी मागे से सेना ले चलो | ८-१० । दुष्ट राक्षस मा | 


ऋलन्भूल नष्ट कर देंगे, पानी आदि खराब कर डालेंगे, {6 
सावधानी से मार्ग की रचा करना बहुत आवश्यक है । घने १, 
= का वक मे वानर देखते हुए चलें कि शत्रु की सेना कही 
तो नहीं बेठी हे । कुछ थोड़ी सेना यहाँ रहने दो और सब ले ^ 
क्योंकि यह काम बड़ा कठिन हे और बड़े पराक्रम से सफल हो सर, 
हजारों बलवान यूथप सेना लेकर समुद्र के बेग के समान“, 
पवेताकार गज, महाबली गवय ओर ग्रवाक्ष उसी प्रकार से” 
के आगे चलें जेसे बेलों के आगे साँड़ चलता है| ११-१५ ।* 
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सेना की दाहिनी ओर ओर वेगवान्‌ गन्धमादन सेना की बाई ओर 
रत्ता करते हुए चलें। में हनुमान्‌ के कन्धे पर बैठकर सेनिकों को 
उत्साहित करता हुआ सेना के बीच में उसी प्रकार चलूँगा, जेसे इन्द्र 
ऐरावत हाथी पर सवार होकर चलते हैं। यम के समान क्रोधी लक्ष्मण 
अंगद के कन्धे पर चढ़कर चलें, जेसे सावेभोम हाथी पर सवार होकर 
कुबेर चलते हैं । महाबाहु जाम्बवान्‌, सुषेण ओर वेगदर्शी सेना के पीछे 
उसकी रक्षा करते हुए चलें | १६-२० । रामचन्द्र की यह आज्ञा सुन 
कर वानरराज सुग्रीव ने वानरों को चलने की आज्ञा दी | तब महा- 
। वानर पर्वतों के शिखरों से कूदने ओर कन्दराओं से निकलने 
लगे । इस प्रकार धर्मात्मा रामचन्द्र सेना लेकर दक्षिण दिशा को चले। 
उनके आगे और पीछे वानरों की बहुत बड़ी सेना चली । सुग्रीव से सुरक्षित 
सब वानर बढ़े हर्षसे कूदते-फाँदते और गरजते हुए, सुगन्धित फल और 
मधुखाते-पीते हुए दक्षिण दिशा को चले । कोई वानर बड़े गये से फूले हुए 
चों को उखाड़ लेते थे और आपस में एक-दूसरे पर फूल आदि फेंकते थे। 
को ई किसी पर कूद पड़ता था, कोई किसी को गिरा देताथा। वे गरजकर 
रामचन्द्र के सामने कहते थे, सब राक्षसों सहित रावण को मारना 
। २१-२९ । महावीर ऋषभ, नील और कुमुद बड़ी सेना के साथ 
मार्ग साफ़ करते इए आगे चले । कपिराज सुग्रीव रामचन्द्र और 
जेष्मण के साथ सेना के बीच में ये। सेना में शत्रुओं का. विनाश 
वाले असंख्य पराक्रमी वानर थे । महापराक्रमी शतबलि दस 
रोड़ वानरों के साथ सेना की रक्षा करता था। ३०-३२ । केसरी, 
निस, गज और बलवान्‌ अक सो करोड़ वानरों के साथ सेना की बाई 
और रक्षा करते हुए चले | सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बहुत-से रीबों की. 
ष कक पीछे रक्षा करते हुए चले । सेनापति नील वानरों के उपद्रो र 
` "किता हुआ सेना की सब ओर देखभाल करता था | रे भ hs 
"पुष प्रजंघ, जम्मऔर रभस सेना को शीघ्र चलने के लिए उत्साहित. 
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करते थे । चलते-चलते सैकड़ों पर्वतों के बीच में अनेक प्रज्ञा 
व्ष से शोभित सह्य पर्वत मिला । उस पर्वत पर फूले हुए काहे 
शोभित तालाब थे । समुद्र के समान बहुत दूर में फेली हुई, बानो! 
सेना, महाक्रोधी रामचन्द्र के उग्र शासन से नगरों ओर देशों. 
प्रकार का उपद्रव नहीं करती थी । जान पड़ता था, भयानक 
बढ़े वेग से चला जा रहा हे। जेसे घोड़ा चाबुक लगने से बड़ 
से चलता हे, वेसे ही वे वानर बड़े वेग से चले जाते थे । हनुमाग 

कन्धे पर रामचन्द्र, ओर अंगदके कन्थे पर लक्ष्मण, शुक्र ओर बह 
के साथ चन्द्रमा ओर सूर्य के समान जान पड़ते ये। २६-४२।१| 
ओर शुभ निमित्त देखकर लक्ष्मण ने रामचन्द्र से कहा- आप 


ही रावण का विनाश करके सीता को लेकर अयोध्या को लो! 


धूमकेतु का संयोग हुआ है | ९७-५३ | पानी बहुत साफ़ और सा 
है, वन फूले-फले हैं, जितनी वायु अच्छी लगती हे, उतनी ही १९ 
है । इस ऋतु में जिन बत्तों को फूलना-फलना चाहिए; “/ 

फूले-फले हैं | ५४। हे प्रभो, जेसे तारकासुर के युद्ध में ६१ 
की सेना सुंसजित हुईं थी, वेसे ही इस समय बानरों की | 
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शोभित होती है। हे आये, इसे देखकर आप प्रसन्न हों। ५५-५६ | 
वानरों की सेना चलने से धूलि उड़कर आकाश में छा गई, सब 
दिशाओं में अँधेरा हो गया, सूर्य की प्रभा विलुप्त हो गई । जिस प्रकार 
बादल आकाश को ढक देते हैं, वैसे ही वानरों की सेना ने पर्वत, वन 
और आकाश में फेलकर दक्षिण दिशा को भर दिया । निरन्तर चलने 
से सेना ऐसी मालूम हुई, मानों नदी का प्रवाह उलटा बह रहा है। 
निर्मेतत जलवाले तालाबों, फूले-फले वृक्षों से शोभित पतों, फले हुए 
वनों और समतल स्थानों में विश्राम करती हुईं चली। वह तिरके, सीधे, 
ऊँचे-नीचे मार्गों से चली जाती थी । वानर बड़ी प्रसन्नता से पवन के 
समान वेग से चलते थे । वे रामचन्द्र के कार्य के लिए अपना पराक्रम 
दिखाने को उत्सुक थे । युवा अवस्था के ग्व से मार्ग में कीड़ा करते 
हुए जाते थे । कोई वेग से दोड़ते थे, कोई उल्ललते-कृदते ये, कोई 
किलकिलाते थे, कोई पूँछ पटकते थे, कोई बड़े गर्व से पवित्री पर पेर 
पटके थे, कोई ब्त और पर्वत उखाइकर पटक देते थे, कोई ऊँचे पर्वों 
के शिखर पर चढ़ जाते थे। कोई सिंहनाद करते थे, कोई पेरों से लताओं 
को रोंद डालते थे, कोई शिला और बृच्त उखाइकर सेल करते थे। इस 
'शिर असंख्य वानरों की सेना रात-दिन बराबर चली जाती यी ५७-७० 
गनर बड़े प्रसन्न थे, सबको युद्ध की अभिलाषा थी ओर सीता का 
दधार करना ही सबका उद्देश्य था । चलते-चलते अनेक इच्तों सेशोमित 
पेत के समीप पहुँचे और उस पर चढ़ गये। महात्मा रामचन्द्र 

थ और मलय पर्वत के विचित्र वन, नदी और झरने देखते इए चले 
“पे थे। वानरों की सेना उन पर्वतां पर चम्पक, तिलक आम, 
नदार, तिनिश, करबीर, अशोक, करंज, पाकर, बरगद, जामुन र ः 
आदि इचों को तोड़ती हुई चली जाती थी । वायु के झकोरो | 
Fb हिलते ओर पर्वत की स्मणीय शिलाओं पर फूल बरसाते थे। 
` पलेभन्दःसुगन्ध वायु चलती थी । उस वायु से वानरों को सुख 
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मिलता था । वनों में भवरे गैजत थे । सह्य पर्वत धातुओं से शॉ 
था। वायु के साथ धातुओं की धूलि उड़ती थी और वानरों के 
देती थी । उम पर्वत पर केतकी, सिन्दुवार, वासन्ती, माफी 
कुन्द की लताएँ फूली थीं। करज, महु, वंजुल, बकुल, रंजक, कि 
पभाग, आम, पाटल, कोविदार, मुचुकुन्द, अजुन, शीशम, ए 
इिन्ताल, तिनिश, वर्णक, कदम्ब, नीप, नील, अशोक, सरल, 
शर पक के बृत्त फूले हुए शोभित थे।७१-८३। वानरों ने अ 
के फूल ओर शाखाएँ तोड़ डाली।उस पर्वत पर सुन्दर जलाशय 
उनमें चक्रवाक, कारंडव, सच और क्रोंच आदि पत्ती मधर बोलीं 
थे । बन में एग ओर वराह आदि घूमते थे । सिंह, बाघ, रवर 
भयानक साप आदि हिंसक जीव भी बहुत थे | ८४-८६ । ता 
में फूले इए सुगन्धित कमल और कुमुद शोभित ये । पर्वत के रि. 
परे अनेक प्रकार के पत्ती बोलते थे । वानर उन तालाबों में १६ 
शर पानी पीकर कीड़ा करने लगे । वे पर्वत पर चढ़ जाते १ 
एक-दूसरे को तालाब में टकेल देते थे । अमृत के समान मधु 
जर सुगान्धित फूल तोड़कर फेंक देते थे । उन बृचचों में नाँद के, 
_ ३ शहद के छत्ते लटके थे। वानर शहद पीकर बड़े प्रस ! 

उन्मत्त हॉकर इच तोड डालते थे, लताओं को पकड़कर खी" 
वता को हिलाते, इच्तों से कृदते ओर गरजते ये । जैसे पके ह, 
से थिवी की शोभा होती हे, वैसे ही उस समय वानरो सें” 


नर 


शोभित हुई । ५७-६३ ` | 

महाबाहु रामचन्द्रसह्य और मलय पर्वत के आगे चलकर. 
पर्वत पर पहुँचे । उस पर्वत के शिखर पर चढ़कर जलजावों से | 
समुद्र को देखा । फिर वहाँ से उतरकर लक्ष्मण ओर सुग्रीव *; 
समुद्र के किनारे के वन में गये | समुद्रतट की शिलाएँ 
के लगने से स्वच्छ हो गई थीं। समुद्र के तट पर पहुँचकर 7. 
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ने सुग्रीव से कहा-हे सुग्रीव, हम लोग समुद्र के तट पर पहुँच गये। 
हम लोगों को जिस बात की चिन्ता हुई थी, वह सामने झा गई। 
किस्ती उपाय के विना इसके पार नहीं पहुँच सकते | ६४--१०० | 
अतएव यहाँ ठहरकर पार उतरने का उपाय सोचिए। सीता के विरह 

से दुःखित रामचन्द्र ने सुभीव से कहा कि हे कपिवर, सेना को ठहरने 

की आज्ञा दो और समुद्र के पार चलने का उपाय सोचो । कोई यूथप 

अपना यूथ छोड़कर कहीं न जाय । कुछ वीर वानर सेना के चारों 

ओर घूमते रहें, यहाँ हम लोगों को राचषसों से डर हे। रामचन्द्र की 

आङ्गा से लच्मण और सुग्रीव ने समुद्र के किनारे सेना ठहरा दी। 

वानरों की सेना समुद्र के तट पर दूसरे समुद्र के समान शोभित 

हुई । १०१-१०६ | समुद्र के किनारे बैठकर सब लोग पार उतरने 

क उपाय सोचने लगे । वानरों के किलकिलाने का ऐसा शब्द हुआ 

कि समुद्र का शब्द उसी में विलीन हो गया। वानरों की सेना 

तीन भागों में विभक़् होकर वहाँ ठहरी । समुद्र की लहरों को देखकर 
वानर बड़े प्रसन्न हुए । उनके सामने भयानक समुद्र था, उसका कहीं 
| पार नहीं दिखाई देता था । समुद्र में अनेक प्रकार के जलजीव देख 
पढ़ते थे । सन्ध्या के समय फेन निकालता हुआ वह मानों हँसता था | 
परे ऐसी मालूम होती थीं, मानों वह नाच रहा था। चन्रमा के 
रद होने पर बाढ़ आती थी और चन्द्रमा का प्रतिविम्ब उसमें 
"शोभित होता था | तिमि और तिमिंगिल आदि जलजन्तु वायु के 
समान प्रचंड वेग से दौड़ते थे । बड़ी भयानक फनवाले बड़े-बड़े साप | 
हते थे। कहीं-कहीं पर्वत मी थे। १०७-१०४ । समुद्र में अगाध | 
स था, मगर आर घड़ियाल रहते थे, तरंगें उठती और गिरतीर्थी, | 

है। ता भा, सॉप इस प्रकार चमकते ये, मानों अंगार चमके न 

* मणियों के होने से समुद्र आकाश के समान, ओर आकार नचर 
से समुद्र के समान जाने पड़ता था। आकाश में 
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नहीं देख पड़ती ह । आकाश में बादल थे और समर में तरां 

लिए आकाश समुद्र ओर समुद्र में आकाश भासित होता था 
वेग से उटी हुई तरंगों के शब्द आकाश में नगाड़ों के शब्द के 

पुन पड़ते थे। १ १५-१२० । समुद्र में अनेक प्रकार के रने 
ठ से पानी खलभलाता था, जल-जन्तु उद्चलते थे, इसलिए 
कुद के समान जान पड़ता था। वायु के वेग से तरंगें उपर को उ 
इसालए जान पड़ता था, मानों वह आकाश से कुछ कह रहा है। र 
पढ़े आश्चर्य से उसे देखने लगे। १२१-१२३ | | 


८ क सर्गं ५ | 
हि नील ने समुद्र के उत्तर तर पर वानरों की सेना वह 
के ह ति सेना की रक्षा करते हुए उसके चारों ओर! 
> र ने समीप देठे हुए लक्ष्मण से कहा--यद्यपि ¶ 
Ce न समीप आ रहा हे, यह में जानता हूँ, किन्तु पं 
5 ह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है सीता बहुत द | 
नहीं; न नहीं; राक्षस उन्हें हर ले गया है, इसका भी 
| ह इस वात का है कि उनका जीवन चीण हो र 
द पा के अगां का स्पर्श करके मेरा स्पर्श | 
~ ` शे शान्ति मिलेगी । चन्द्रमा को सीता भी देखती हैं * 
में भी देखता हूँ, इस दृष्टि-समागप से मुझे सख मिलता है। हे ल* 
जब रास उनको हरे लिये जाता था, तब उन्होंने 'हा नाय 
उकारा था । वह मुझे विष के समान दुःख देता है। कामाग्नि 
रात मेरे अंगो को भस्म करती हे। प्रिया का वियोग उस अगि, 
ईधन र उनकी चिन्ता उसकी शिखा हे। हे लचमण, में 5 
छोड़कर समुद्र में कूद पगा, तब कामारिन मुझे न जला सके 
सीता थोर में एक ही एाथेवी पर रहता हूँ, यही कारण है, जो में 
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वियोग में भी जीवित हूँ ।१¬१०। जेसे पानी से भरे हुए खेत की सर्दी 
से उसके पासवाला खेत भी कुछ हरा रहता हे, वेसे ही में भी सीता 
को जीवित सुनकर जी रहा हूँ । युद्ध में शत्रुओं को जीतकर लक्ष्मी 
के समान कमलनयनी सीता को न जाने कब देखुँगा । रोगी मनुष्य 
की रसायन मिलने के समान, में न जाने कब सुन्दर होंठ और 
दातों से शोभित, कमल के समान सीता के मुँह का चुम्वन करूँगा । 
मुसकराती हुईं सीता न जाने कब मेरा आलिंगन करेंगी ।११-१४। 
हा, में जिनका नाथ हूँ, वह आज अनाथ की तरह दिन बिता रही 
हैं। जनकराज की पुत्री, महाराज दशरथ की कुलवधू ओर मेरे जीवन 
की समेस्व सीता राक्षसियों कें बीच में केसे सोती होंगी । जैसे शरद 
ऋतु में चन्द्रमा की ज्योति बादलों को भेदकर प्रकाशित होती हे, 
से ही सीता मेरे बाहुबल से दुष्ट राक्षसों का विनाश करके कब मुझे 
मिलेगी । वे एक तो स्वभाव से ही दुबली हैं, किन्तु अब शोक और 
| उपवास के कारण और भी अधिक दुबली हो गई होंगी । न जाने 
न रावण की छाती में बाण मारकर अपना शोक दूर करूँगा ओर 
भिकन्या के समान साध्वी सीता न जाने कब प्रसन्न होकर मेरा 
भालिगन करके आनन्द के सू बहावेंगी । १५-२० । उनके 
वियोग का यह शोक मेले वस्न के समान न जाने कब बोड़ूँगा । 
2 अमान्‌ रामचन्द्र इस प्रकार विलाप करने लगे । देखते ही देखते ` 
' लित गया, सूर्य तेजहत होकर अस्ताचल को चले गये । रामचन्द्र 
सौता के शोक से बहुत दुःखित थे। लक्ष्मण के समभाने पर किसी 
पह उनको घर हुआ, तब उन्होंने सन्ध्योपासना की | २१-२३ | 


क लड़ मग 5, > 
` और इस्द्र के समान पराक्रमी महात्मा हनुमाच लेका में भयानक यानक 


(७-0. In.Public Domain. 


६७६ वास्मीकीय रामायण 


काम करके जब चले आये तब राक्षसराज रावण लजा के मो 
झुकाकर राक्षसों से कहने लगा--देखो, बह दुष्ट वानः दुर्गम 
नगरी में घुस आया और सीता को देखकर चला गया । उसने 
मन्दिर को नष्ट कर दिया, बलवान्‌ राक्षसों को मार डाला और 
लगाकर लंका को व्याकुल कर दिया। अब क्या करना चाहिए 
लोग जो उचित समझें ओर जिसे हम कर सकें, वह बताइए।मः 
से सलाह करके काम करने से ही विजय होती हे, इसलिए आपो 
की सलाह से ही में कर्तव्य का निश्चय करूँगा । उत्तम, : ; 
अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हें । जो मनुष्य हितेपी मि 
समानार्थी मित्रों ओर भाई-बन्धुओं से सलाह करके काम कणा 
ओर देव पर भी भरोसा रखकर यत्न करता हे, वह उत्तम पुरुष है। । | 
जो किसी से सलाह किये विना अकेला ही कर्तव्य का मिर 
करता हे, ओर अकेला ही काम भी करता हे वह मध्यम पुर 
ओर जो गुण-दोषों का विचार न करके, देव की भी परवा न *' 
“म स्वय इस काम को कर लुँगा' यह समझकर दूसरों को *| 
करता हे, वह अधम मनुष्य हे । ६-१० । जैसे उत्तम, मध्य” 
अधम तीन प्रकार के मनुष्य होते हें, वैसे ही तीन प्रकार की म. 
भी हाती हैं। एकमत के कईमन्त्री एकत्र होकर नीति-शाल्न के | 
जो सलाह करते हें, वह उत्तम मन्त्रणा हे। जहाँ पहले तो बहुमत 4 
है, किन्तु बाद में एकता हो जाती हे, वह मन्त्रणा मध्यम कही, 
किन्तु जहाँ राय नहीं मिलती वह अधम मन्त्रणा हे । हे म”, 
आप लोग बुद्धिमान्‌ हें, सलाह करके निश्चय कीजिए आ. 
कतव्य हो, वह मुझे बताइए । ११-१५ । रामचन्द्र वानरों की *. 
बड़ी सेना लेकर लंका को घेरने के लिए आ रहे हें । वे अपे । 
मन्त्रियों और सैनिकों के साथ समुद्र भी उतर आवें तो कोई सन्देह 
वे अपने पराक्रम से समुद्र को सोख लेंगे, अथवा किसी भी १” 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


es 


< 


युद्धकाणड ६७७ 


उतर आवेंगे। आप लोग ऐसा उपाय बतावें जिससे लंका का, सेना का 
ओर मेरा हित हो |१ १--१८। 


सग ७ 
रावण के यह कहने पर महाबली राक्षस शत्रु के बल का कुळ विचार 
न करके हाथ जोड़कर नीति के विरुद्ध वचन बोले राजन्‌, आप 
खेद क्यों करते. हें; हमारे पास सेना और अख्-शख्नों की कमी नहीं 
है। परिष, शक्षि, ऋष्टि, शूल, पट्टिश और कुन्तल आदि अख्न-शख्र 
आर बहुत बड़ी सेना हमारे पास हे। आपने भोगवती नगरी में जाकर 
नागां को परास्त कर दिया था। यक्षराज कुबेर महापराक्रमी लोकपाल 
ह,महादव से उनकी मित्रताहे। आपने केलास-शिखर पर जाकर उनको 
भीं परास्त किया और उनका पुष्पक-विमान भी छीन लिया। १-६। 
राक्षसराज, मय दानव ने डर के मारे आपसे मित्रता करने कं लिए 
अपनी कन्या आपको दे. दी। दानवों के राजा महापराक्रमी मधु को 
भी आपने अपने अधीन कर लिया | ७-८। हे महाबाहु, रसातल 
जाकर आपने वासकि, तक्षक, शख ओर जटी आदे नागां को 
भी जीत लिया । ब्रह्मा से वर पाये हुए बलवान्‌ दानवो से आपने एक 
षै तक युद्ध किया और उनको परास्त करके उनकी माया भी अपने 
अधीन कर ली ।आपने बरुण के बलवान्‌ श्र-वीर पुत्रों को चतुरंगिशी 
सेना समेत जीत लिया । यमराज का पराक्रम महासमुद्र के समान है 
उनका दंड महाग्राह के समान, कालपाश तरंगों के समान ओर उनके 
पुपर सॉपों के समान हैं । आपने उस महासमुद्र में पेठकर, मृत्यु पर 
जय प्राप्त की । अधिक क्या कहें, आपके युद्ध से तीनों लोक | 
न्तु हो गये हें । ६-१५। पर्व समय में इन्द्र के समान पराक्रमी | 
परथिवी पर ये। रामचन्द्र बल-वीर्य और उत्साह में उनके समान 
। आपने उन दुर्जय क्षत्रियां को परास्त कर 
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रामचन्द्र से क्या इर हे। महाराज, आपको कष्ट उठाने की आपर 
नहीं En बैठे रहें, अकेले इन्द्रजित्‌ वानरों की सेना का कि 
कर देंगे । इन्होने यज्ञ करके महादेव से दुर्लभ वर प्राप्त किया 
समुद्र के समान देवताओं की सेना को मथकर देवराज इ कोर 
लाये थे। शक्ति ओर तोमर उस सेना-समुद्र के मत्स्य थे, खङ्ग आदि 
शस्र उसकी सेवार, हाथी उसके कछुए, घोड़े उसके मेढक, आ 
ओर रुद उसके मगर ओर घड्याल, मरुत्‌ और बसुगए # 
भयानक सप ; हाथी, घोड़े ओर रथ आदि उसका अगाध जल, 
पैदल सना उसका तट था। १६-२२ | राजन्‌, ब्रह्मा के कहे 
इन्होंने शम्बर ओर इत्रासुर को मारनेवाले देवताओं के पः 
शि जड़े दिया था। तब वे स्वर्गलोक को तरले गये थे । महा 
आप इन्द्रजित्‌ को इस काम के लिए भेज दीजिए । वे बानां' 
सेना सहित रामचन्द्रको मार डालेंगे । साधारण मनष्य है 
साधारण पिपात्ति की ओर ध्यान देना आपको उचित नहीं 
समचन्दर अवश्य मारे जायेंगे, इसमें सन्देह न कीजिए | २३-१ 


~ 


2 


र सर्ग = i 
सेनापति महस्त हाथ जोड़कर बोला--महाराज, में युद्ध मे द, 
दानव, गन्धव, पिशाच, पक्षी और नागों को भी परास्त कर र. 
हैं, तो फिर मनुष्यों की क्या गिनती हे । जब हनमान्‌ लंका गंग, 
अशोकःवादिका को उजाइ गया हे उस समय इम लोग गिरि, 
होकर भोग-विलास कर रहे ये । यदि सावधान होते तो हनुम, 
से जीवित न जाने पाता। जो हुआ सो हुआ,अब यदि आप में 
दें तो में थिवी भर के वानरों का विनाश कर दूँ | राजन्‌, में * 
ही राक्षसों की रक्षा करूँगा | आप निश्चिन्त रहें, सीता को * ५ 


के कारण आपको कुछ भी दुःख न मिलेगा। १-५ | उसके बाद *| 


भर ` 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


SN? 2. 


ह 
9५ 


| युद्धकाणड ६७६ 


नाम का राक्षस कृपित होकर बोला-हनमान्‌ ने हम लोगों का जो 
अनादर किया है उसे हम सह नहीं सकते । उस वानर ने इस नगरी का, 
आपका और आपके अन्तःपृर का अपमान किया है, अतएव में 
अकेला ही जाकर वानरों को मार डालुँगा । समुद्र, आकाश अथवा 
रसातल में छिपने पर भी जीवित न डोडगा । ६-८। महापराक्रमी 
ब्रदू मॉस और रुधिर लगा हुआ परिघ उठाकर बड़े क्रोध से बोला- 
राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को जीवित छोड़कर बेचारे हनमान को 
मारन से क्या लाभ हे? आज मं परिघ लेकर अकेला ही लच्मश और 
शुशाव समेत रामचन्द्र को मारकर वानर सेना को तितरबितर करक 
साट्गा। राजन्‌, मेरी बात सुनिए, जो पुरुष उपाय करने में कुशल 
हवा ह,वही शत्रुओं को परास्त करता हे।अतएव इच्छानुसार रूप धारण 
झरनाले हजारों वीर राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके रामचन्द्र 
+ पास जायँँ और उनसे कहें कि आपके भाई भरत ने हम लोगों को 
दर में सहायता के लिए आपके पास भेजा है । तब रामचन्द्र उन 
सांग को लेकर लंका को चल देंगे। वे माग में ही उन पर आक्रमण 
+र अर आकाश में जाकर अन्न-शब्न तथा पत्थर आदि वरसाकर वानरों 
सेना को मार डालें । यदि राम और लच्मण छल करके इस तरह लाये 
जय तो अवश्य उनका बध किया जा सकता है | 8-१८ ।उसके वाद 
हैक का पुत्र महापराक्रमी निकुम्भ कृपित होकर कहने लगा-तुम 
सग महाराज के पास निश्चिन्त बैठे रहो; में अकेला ही राम, लच्मण, 
एुगीब,हनुमान्‌ और अन्य सर वानरों को मार डालूँगा। पर्वताकार 
हनु नाम का राक्षस क्रोध के मारे होंठ काटता हुआ बोला-तुम लोग 
तन्त होकर अपना काम करो; वारुणी मदिरा पियो ओरक्रीड़ा | 

न में अकेला ही राम, लक्ष्मण सुग्रीव, अंगद और हनुमान्‌ आदि | 
गनरों को माँगा और उनकी सेना को खा लगा । १९-२४। | 
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उसके बाद महाबलवाव्‌ नि कुम्भ, रभस, सूर्यशत्र, सुम्न, 
महापाशवे, महोदर, अग्निकेतु, दुधर, रश्मिकेतु, इख्धशत्र, ह 
विरुपाक्ष, बञ्रदंष्ट, धूम्रा, निकृंभ ओर दुर्गुख राक्षस, अप्नः 
लेकर बड़े क्रोध से खड़े हुए और रावण से कहने लगे--राजव्‌, 
इम लोग राम-लच्मण ओर सुग्रीव को मार डालेंगे, लंका का अ 
करनेवाला हनुमान्‌ भी जीवित न बचेगा | तब बुद्धिमाय्‌ विभी 
उन सबको समभाकर बेठाया और हाथ जोड़कर रावण से कह 
हे तात ! साम, दान और भेद, इन तीन उपायों से जब काम न| 
तब पंडितों ने युद्ध करने का निर्देश किया है। जिस समय! 
असावधान हो, देव के कोप से किसी विपत्ति में पड़ा हो, शर 
शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया हो, उस समय उस शत्रु परपर 
दिखाना चाहिए । किन्तु रामचन्द्र असावधान नहीं हैं। वे वर 
इराधष, क्रोध को जीते हुए और विजयामिलाषी हैं। तुम लोग. 
उनको जीतने की आशा करते हो । १-१० । विचार कर ह. 
हनुमान्‌ अपार समुद्र को लाँघकर यहाँ चला झाया; पहले को, 
बात का अनुमान कर सकता था।हे राचसो, रामचन्द्र का बल % 
मित हे, विना समझे किसी की उपेक्षा करना बुद्धिमान पुर 
काम नहीं है। देखो, रामचन्द्र ने रसराज का क्या. अपकार. 
है, ये जनस्थान से उनकी खी को क्यों हर लाये ? उदंड राप. 
ने राम के साथ जैसा उत्पात किया वैसा उसे फल मिला; इसमें २१. 
का क्या दोष हे? सभी लोग अपनी शङ्कि भर प्राणों की रवा 
हैं। खर के मारने से ही राज्षसराज को रामचन्द्र के उपर क्रोध" 
ओर उनकी खरी को हर लाये, किन्तु यह काम बहुत निः 
इनके इस दोष से हम लोगों का सर्वनाश हो जायगा: में १ 
कहता हूँ, सीता को वापस कर देना ही अच्छा हे। रामचन्द * | 
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और मात्मा हें, अकारण उनसे शत्रुता करना उचित नहीं है। इस 
लिए उनकी खली उनको दे देना चाहिए। ११-१६। जब तक रामचन्द्र 
तीषण बाशों से घोड़े-हाथी और रत्नों से परिपूण लका का विध्वंस 
नहीं कर देते, जब तक वानरों की सेना लंका को घेर नहीं लेती, 
उसके पहले ही उनकी खली उनको दे दीजिए। नहीं तो शूर-तरीर राचसों 
ओरलेका नगरी का विनाश हो जायगा । में आपका भाई हूँ, आपसे 
प्राथना करता हूँ; सत्य और हित की बात कहता हूँ, मेरी बात मान लीजिए। 
जब तक रामचन्द्र आपके वथ के लिए शरदऋतु के सूर्य की किरणों के 
समान चमकते हुए तीचण अमोघ बाण नहीं छोड़ते, उसके पहले ही 
उनकी स्री उनको दे दीजिए | महाराज, सुख और धर्म का विनाश 
करनेवाला क्रोध शीघ्र त्याग दीजिए और जिस काम के करने से सुख 
और कीति मिले, तथा हम लोग पुत्र और बान्धवों सहित जीवित रहें, 
पह काम कीजिए । विभीषण की यह बातें सुनकर राक्षसराज रावण 
सबको बिदा क्रके अन्तःपर को चला गया । १७-१३ | 


Re सर्ग १० र 
दूसरे दिन प्रातःकाल भमीत्मा विभीषण फिर रावण के घर गये । 
'जिभवन पर्वत के शिखर के समान ऊँचा ओर बड़े भारी पवेत के समान 
विस्तृत था । उसमें कई भाग ये, प्रधान राक्षस वहाँ रहते थे । बुद्धिमान 
अरे विश्वस्त राक्षस उसकी रचा करते थे । शंख और नगाड़े बजते थे । 
जिमवन का द्वार सुवर्णमय-उत्तम आभूषणों से भूषित था । १८५ | 
अेताओं और गन्धो के घर के समान सुन्दर था। अनेक प्रकार केरी 
पे शोभित होने के कारण नागलोक के समान जान पढ़ता था | ६ Jo 
भे र्य बादलों में प्रवेश करते हैं, वैसे ही महातेजस्वी बिभीषण 
क को.गये। वहाँ अपने माई की विजय के लिए वेदवित 
से उच्चारित पुण्याहवाचन सुना, और देखा कि वेद के जाननेवाले 
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ब्राह्मण धी, अक्षत ओर दही से पूजित हुए हें । राक्षसों ने पि 
का समुचित सत्कार किया और विभीषण ने आसन पर बैठे | 
के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया । ७-१० । रावण ने पके 
विभापण को बैठने की आज्ञा दी और विभीषण बड़ी सभ्या| 
सुवर्णमय आसन पर बैठे । वहाँ मन्त्रयां के सिवा और कोई न 
वुद्धिमान्‌ विभीषण रावण को प्रसन्न करके अर्थ यङ्क हितका | 
बोले-महाराज, जब से सीता लंका में आई हें तब से अनेक, 
के अशाकुन देख पड़ते हैं। मन्त्र पढ़कर आहुति देने पर भी 
ज्वालित नहीं होती।जब आग जलाई जाती हे तव चिनगारिं 
लगती हैं और धु बहुत होता हे। पाकशाला और होम करे, 
पढ़ पढन के स्थान में साप रंगते देख पड़ते हें। होम की सा 
चोटी दिखाई देती हैं। गायें दूध नहीं देतीं। हाथियों के मद * 
अहता । धाडा को यद्यपि हरी घास दी जाती हे, तो भी वे बढ़े %, 
।इनाइनाते रहते हैं। गधे, ऊट और खच्चर रोयें खड़े किये आपू १. 
९इत इ; दवा करने पर भी स्वस्थ नहीं होते। ११-१८। मुंड १, 
वें स ओर कॉव-कॉव करते रहते हैं । विमानों के उपर क, 
ॐ मडराते हैँ। घरों के उपर गिद्ध उदास बेठे रहते हैं । सु, 
शाम को लंका के इद-गिद सिया नें बोलती हैं।१ ६-२० |. 
यारे लका के फाटक पर चिल्लाते हैं। उनका शब्द बड़ा कटे! 
है| हे वीर, इन अशकुनों की शान्ति का एक यही उपार, 
रामचन्द्र को उनकी जी दे दीजिए।२१-२२। महाराज, यदि 6. 
मोह से कोई विरुद्ध बात मुँह से निकल गई हो तो उसे माकी, 
यह जा अशकुन देख पड़ते हैं, इनका फल लंका के राची. 
राक्तसिया को भोगना पड़ेगा | २३-२४ | यद्यपि आपके म 
में कोई भी ऐसी सलाह नहीं देता, किन्तु में जेसा देखता और / 
हूँ, उसी के अनुसार कहता हूँ.। अब आप जो उचित सर्मा | 
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कीजिए। विभीषण ने मन्स्रियों के साथ बैठे हुए रावण से इस प्रकार 
हित की बातें कहीं। किन्तु वह उनकी बातें सुनकर क्रोध से अधीर 
होकर बोला--में तुम्हारी तरह डर की कोई भी बात नहीं देखता । 
रामचन्द्र किसी उपाय से भी सीता को नहीं पा सकते । यदि देवराज 
इन्द्र अर सब देवता भी उनकी सहायता करें, तो भी वे युद्ध में मेरे 

मने ठहर नहीं सकते। महापराक्रमी रावण ने यह कहकर विभीषण 
को वहा से चले जाने की आज्ञा दी । २५-२६ । 


सर्ग ११ 
रा्सराज रावण अपने कुकर्म के कारण दिन-दिन दुर्बल होतां 
जाता था। वह एक तो सीता पर आसक् था, दूसरे उसके भाई-बन्ध 
उसका निरादर करते थे। बह रात-दिन सीता की ही चिन्ता किया 
गता था । यद्यपि वह जानता था कि युद्ध होने में अभी देर हे, किन्तु 
न्त्रियों और मित्रों से सलाह किया करता था। एक दिन मणिः 
भारत सुवर्णमय उत्तम रथ पर बैठकर सभा-भवन को चला। उसका रथ 
शदला के गरजने के समान घरघराता था । रथ के आगे ढाल-तलबार 
णिए हुए बहुत-से राक्षस चले । उसके आगे-पीछे बड़े वलवान्‌ राक्षस 
अनेक प्रकार के आभूषण पहने, गदा, परिष, शक्ति और तोमर आदि 
>जे-शश्र लिये घोड़ों पर सवार होकर चले । शंख ओर नगाड़े बजने 
“गे। महारथी रावण के सिर पर परणमासी के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल 
ने शोभित था। दाहिनी और बाई ओर मणि-जटित सुवर्णमय 
पर शोभित थे। मार्ग में राक्षसों ने सिर कुकाकर ओर हाथ जोड़ 
' रावण को प्रणाम किया । उसकी स्तुति की, और विजय के लिए | 
भाशीर्वाद दिया । इस प्रकार राक्षसराज रावण सभा-भवन में. 
र | | १-१४। वहाँ सुनहले और रुपहले बिोने विळे थे । 
। ने बड़ी निपुणता से उसे बनाया थाः सौ पिशाच उसकी 
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र्षा के लिए नियुक़् थे । रावण के बैठने का सिंहासन 
बना था ओर उस पर प्रियक मृग का चर्म बिछा था । रावण आ 
आसन पर बैठकर दूतों से वोला--मन्त्रियों और अन्य स 
राचसों को बुला लाओ, शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए पा 
करना हे। दूतों ने राजा का सन्देश उन लोगों से कहा । जो॥ 
सोते थे, विहार करते थे, बगीचों में घूमते थे, उनको भी निह 
बुला आये । राजा की आज्ञा पाते ही राक्षस लोग हाथी, ह 
रथां पर सवार होकर समा में आने लगे। बहुत-से राक्षस पे 
चल दिये। उस समय हाथी, घोड़े और रथों से लंका ऐसी श 
हुई जेसे पत्तियों के उड़ने से आकाश की शोभा होती है। 
दार पर पहुंचकर, सवारियों से उतरकर, वे लोग उसी प्रकार # 
गये जेसे सिंह पर्वत की गुहा में घुसें । | राक्षसों ने रावण को £ 
किया, ओर सवण ने बड़े सम्मान से सबको बैठने की हा 
संब लोग यथोचित आसन पर बैठ गये ।१ ५-२ ४। बुद्धिमान, i 
गुणवान्‌ सेकड़ों मन्त्री सभा में आये । विभीषण भी अच्छे थो, 
इए सुवणेमय रथ पर बेठकर आये । उन्होंने अपना नाम लेके 
क प्रणाम [केया । शुक ओर प्रहस्त भी आकर यथोवित अ 
बैठे । सब राक्षस सुवर्ण और मणियों के आभूषण तवा दि 
पहने थे। अगर, चन्दन ओर पुष्प-मालाओं की सुगन्ध चारों थ 
गई । सब लोग चुपचाप बेडे रावण की ओर देखते थे। व | 
देवताओं के बीच में शोभित हों, वैसे ही राक्षसराज रावण | 
की सभा में शोभित हुआ । २५-३१ 8 


र | सरग १२ , के | 
रावण एक बार सब मन्तियों की ओर देखकर सेनापति 4 
बोला-हे वीर, हमारी चतुरंगिणी सेना मु्-विद्या में सुश | 
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तुम उसे आज्ञा दो कि सावधानी से नगर की रक्षा करे प्रहस्त रावण 
की आज्ञा से लंका के बाहर ओर भीतर स्थान-स्थान पर सेना नियुक्त 
की और फिर रावण के सामने आकर बोला-राजब , मेने आपकी 
आज्ञा से नगर के बाहर और भीतर सेना नियुक्त कर दी है। झाप 
निश्चिन्त होकर अभीष्ट काम कीजिए । १-५। राज्य के हितेषी प्रहस्त 
की बात सुनकर रावण ने मन्त्रयां से कहा- देखो, विपत्ति के समय 
| पिय-अग्िये, सुख-दुःख, हानि-लाभ, और हित-अहित का ध्यान 
रना तुम लोगों का कर्तव्य है | तुम लोग हमेशा से आपस में सलाह 
रे काम करते आये हो । तुम्हारी सम्मति से किया हुआ काम कभी 
` ल नहा हुआ । हम तुम्हीं लोगों की सहायता से राज्य-लच्मी 
Sl करते हैं। अपना अभिम्राय तुम लोगों से कहना चाहते थे, 
ठि शश्रधारियों में शेष महावीर कुम्भकर्ण छः महीने से सोते थे, 
इसा से हमने कुछ नहीं कहा । अब वे जागे हैं, इसलिए अब कहते 
| द से रामचन्द्र की सीता को हर लाये हें। बह 
ल्त नी हमारी शय्या पर नहीं आना चाहती; उसके समान 
| म re तीनों लोक में नहीं हं । उसकी कमर पतली, नितम्ब भारी, 
न ऋतु के चन्द्रमा के समान ओर रंग तपाये हुए सुवर्ण के सदृश 
कल ह्‌ मय की साई हुई माया के समान सुन्दरी हे । उसके पर के 
१ हैली ओर नख लाल हें | पेर बहुत चिकने ओर सुन्दर हें, 


ण हम काम के वश हो जाते हैं। वह अग्नि आर सूर्य की 
UE है। उसकी ऊँची नाक, सुन्दर मुख और मनोहर आंखें 
ञो; ग उसके वशीमूत हो जाते हें। काम उत्तेजित होकर कोध _ 
च्य. एक समान करके शोक ओर सन्ताप से हमारा मन॒ | 
र र और देता है उस विशालनयनी ने रामचन्द्र की प्रतीक्षा मे म ६ 

मय हमसे मागा और हमने उसकी बात मान ली । किन 
भे काम से व्याकुल होकर, थके हुए घोड़े के समान शि 
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हो गये हैं। हम नहीं समझते कि वानरों की सेना लेकर मनुष्पा 
गोर लक्ष्मण केसे अपार समुद्र के पार आवेंगे । अथवा जब एक वा 
लंका में आकर इतना उत्पात कर गया तो वानरों की सेना के बलः 
अन्दाजा केसे लगाया जा सकता है। इस विषय में आप लोग भी ग्रे 
सलाह दीजिए । यद्यपि मनुष्यों से हमको कोई डर नहीं है, तो ल्‍ | 
आप लोगों से सम्माति लेना उचित समफते हैं । ६-२२ । हम भा 
लोगों की सहायता से देवताओं और दानवों के युद्ध में भी विमा 
हुए हं, तो फिर साधारण मनुष्यों से हमको क्या डर हे । मालूम 
हे कि दृत के मुँह से सीता को खबर पाकर राजकुमार राम-लक्ष 
सुग्रीव आदि वानरों के साथ समुद्र के उत्तर किनारे पर अ" 
हैं। २३-२४ । जिस उपाय से सीता को न देना पड़े ओर 
राजकुमार मारे जाये, वह उपाय तुम लोग बताओ । २४ | म 
में ऐसा किसी को नहीं देखता, जो वानरों की सेना के साथ १% 
पार आकर हमको परास्त कर सके; इसलिए हमारी विजय " 
सन्देह नहीं है। काम के वशीभत रावण का यह रोना ₹६ 
कुम्भके कुपित होकर बोला--भाई, जब आपने सीता को १९६. 
हरने का इरादा किया था, तब हम लोगों से सलाह क्यों नहीं ले! । 
सलाह करने से क्या होता हे।२६-२८। महाराज, दूसरों की ^ 
लाना आपको उचित नहीं हे। जो राजा मन्त्रयां से सलाद ^ 
न्याय से राज्य-कार्य करता हें, उसे कभी पछताना नहीं पईती / 
यदि मन्त्रियों से सलाह न करके न्याय के विरुद्ध काम किंग , 
हे तो वह अपवित्र यज्ञ की आहति के समान व्यर्थ होता है। २ _/ 
जो राजा किसी काम का पूर्वापर नहीं सोचता, बह नीति! 
अनामेज्ञ हे । जसका स्वभाव चचल होता हे, वह चार्ट .; 
भी हो, किन्तु शत्रु उसके छिद हूँद लेते हैं। ३२-३३। तु # | 
बिचारे यह क्ष किरा, तुमपसतक्ेहाय से मरी 
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यही बड़े भाग्य की बात हे; क्योंकि विष मिला हुआ अन्न खाने से 
कोई बच नहीं सकता | ३४। यद्यपि तुमने बड़ा अनुचित काम 
किया हे, किन्तु हे निष्पाप ! में तुम्हारे शत्रुओं को मारकर तुम्हारी 
पबराहट दूर करूँगा। इन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुवेर ओर वरुण भी 
यदितुमसे शत्रुता करें, तो में उनको भी युद्ध मे परास्त करूँगा। ३५३६ 
मेरी देह पर्वत के समान हे ओर दाँत पेने हें। जब में परिघ लेकर 
गरजता हुआ निकलँँगा, तो मुझे देखकर इन्द्र भी डर जायेंगे । ३७। 
तुम भेये रखो, रामचन्द्र एक बाण चलाकर जब तक दूसरा बाण 
निकालेंगे तब तक में उनका रुधिर पी लूँगा। राम-लच्मण को 
मारकर वीर वानरों को खा लूँगा | ३८-३६ । तुम चिन्ता न करो, 
सुख से मदिरा पियो, भोग करो ओर अपने हित के काम करो । जब 
राम मेरे हाथ से मारे जायेगे, तब सीता बहुत दिनों के लिए तुम्हारे 
बश में हो जायगी । ४० । 
सर्ग १३ 
उसके बाद महापाश्व हाथ जोड़करवोला- जो मनुष्य हिंसक जीवों 
स भरे हुए वन में जाकर भी मधु नहीं पीता वह निरा मूख है। १-२ 
हैं शचुनाशन ! आप सबके प्रभ हैं, आपका प्रभु कौन हो सकता है। 
आप शज्रुओं के सिर पर पेर रखकर सीता के साथ विहार कीजिए! 
रंगे की तरह बलपूर्वक पकड़कर भोग कीजिए । जब आपकी इच्छा 
पूरी हो जायगी तो किसका भय हे? बाद में जो भय आवेगी, उसके _ 
दूर करने का उपाय किया जायगा। ३-५ । महाबली कुम्भकर्ण ओर | 
इन्ेजित्‌ हम लोगों के साथ वज्धारी इन्द्र को भी परास्त कर सकते | 
६ । ६ । नीति-शा्न के जानकारों ने कार्य की सिद्धि के लिए साम, . 
नि, भेद और दंड चार उपाय बताये हैं। उनमें चोया ही उपा र म 
शोगा को पसन्द हे। जब आपके शत्रु यहाँ आवेंगे तब हम ह 
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श्न के प्रभाव से उनको वश में कर लेंगे । ७-८ । महापार्ख । 
बात सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करके बोला- हे वीर, में अपनीए 
““अहुत पुरान गुप्त बात तुमसे कहता हूँ, सनो। एक दिन पंजिकस्पती 
की अप्सरा ब्रह्मा के पास जा रही थी । आकाश में अगिन की हि 
के समान उसे देखकर मेंने बलपूर्वक पकड़ लिया और वस्त्र उता ह | 
- उसके साथ भोग किया । वह कमलिनी के समान काँपती हु) 
के पास गई। उसके मुँह से सब हाल सनकर पितामह ने बई 
से मुझे यह शाप दिया-- रे दुष्ट, त अब यादि किसी स्त्री केश 
बलात्कार करंगा ता तेरे सिर के सो टकड़े हो जायेंगे; इसमें सर॑, 
नइ । ५-१४ | हे वीर, में बरह्मा के शाप से डरता हैं, इसी से मी, 
को बलपू्ेक अंपनी शय्या पर नहीं ले जाता हुँ । हमारी गति. 
के समान ओर वेग समुद्र के समान हे । हमारा पराक्रम रामच, 
जानते, इसी से लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं । क्योंकि पर्वत की 
में सोये हुए, काल के समान कुपित सिंह को जगाने का साहसं र 
करेगा ! १५-१७। हमारे धनुष से टे हुए दो जीमबाले सा 
समान बाणा को रामचन्द्र ने कभी नहीं देखा । इसी से वे सं 
आक्रमण करने आ रहे हें । जेसे लकेठे फेक-फेंककर मतवालों | 
जला दिया जाता इ, वेसे ही वज्र के समान बाणों से रामवर्. 
भस्म कर दंगा। जसे सूर्य के उदय होने पर नक्षत्रों का तेज 
जाता है, बेसे ही में सेना के साथ जाकर रामचन्द्र की सेना कार्प 
कर दंगा । इन्द्र ओर वरुण भी मुझे नहीं जीत सकते । मैंने ठ. 
सुराज्ञत इस लंका पुरी को अपने बाहुबल से जीत लिया हे।१ “| 


सग १४ | ) 
राचसराज रावण की यह बातें ओर कुम्भकर्ण का गरज. 
कर विभीषण अर्थयुक्क ओर हितकर वचन बोले--राज् “ 
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भयानक साँप के समान हैं | उनका वक्षःस्थल साँप की देह, चिन्ता 


साँप का विष, हँसी पेने दात, हॉथों की अँगुलियाँ पाँच सिर हैं । तम 
उस काल-रूप साप का अपन गल में क्‍यों बाधे हो ? जो हो, पेना 
दाटे और पैने नखवाले वानर जब तक लंका को घेर नहीं लेते,उसके 
पहले ही रामचन्द्र को उनकी साता दे दो। जब तक वायु के समान वेग 
पे चलनेवाले रामचन्द्र के बञ-त॒ल्य वाण राक्षसों के सिरनहीं उड़ा देते 
उसक पहले ही उनको उनकी स्त्री दे दो। १-४ | कम्भकणं, इन्द्रजित्‌, 
महापाश्व, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ अथवा आतिकाय कोई भी युद्ध में 
रामचन्द्र के सामने नहीं ठहर सकता।५।चाहे सर्य और उनचासों पवन भी 
तुम्हारी रक्षा करें, तुम इन्द्र की गोद में जा दिपो, मृत्यु भी तुम्हारी रा करें 
आकाश या पाताल को कहीं भी भाग जाओ, किन्तु राम के हाथ से 
अवश्य मारे जाओगे।६। विभीषण की यह बातें सुनकर प्रहस्त बोला 
हमपुद्ध में किसी देवता और दानव से भी नहीं डरते। यच, गन्ध, साप 
अरे पत्तियों से भी हमको कोई डर नहीं है, तो फिर रामचन्द्र हमारा 
भया बिगाड़ सकते हैं, वे तो मनष्य हैं।9-5।प्रहस्त का यह वचन सुन 
*२रावणका हित चाहनेवाले विभीषण फिर बोले- हे प्रहस्त कुम्भकर्ण, 
हैदर, तुम और राजा, जो कब रामचन्द् के विषय में कहते हो यह उसी 
है असम्भव हे, जेसे अधर्मी मन॒ष्य स्वर्ग को नहीं जा सकता ६-१ ०। 
जहाज के विना समुद्र के पार जाना असम्भव हे, वेसे ही हम 
उम अथवा सत्र राक्षस मिलकर भी रामचन्द्र को नहीं मारसकते ।११। 
ममात्मा रामचन्द्र महारथी हैं, देवता भी उनको परास्त नहीं कर 
पे। १२ । हे प्रहस्त, रामचन्द्र के कंकपत्र बाण तुम्हारे शरीर को 
अभा निकल नहीं गये, इसी से तुम ऐसी बातें कहते हा।१३| | 
i ण बाण बज्र के समान हें, तुम लोगों के प्राणान्त 
राज्षसराज रावण, बलवान्‌ त्रिशिरा, तुम, कुम्भकर्ण का 
भि, इन्द्रजित्‌, अथवा कोई भी राक्षस, इनदर के समा 
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रामचन्द्र से युद्ध नहीं कर सकता। देवान्तक, नरान्तक, अरी 
अतिरथ ओर अकम्पन भी युद्ध में उनके सामने नहीं 
सकते | १४-१६ । राक्षसराज तो व्यसनी हैं, ये अपनी वृर, 
विचारकर काम नहीं करते और तुम लोग इनके मित्ररूपी शगः 
तुम्हारी सलाह में चलने से राचसां का विनाश होगा। १७ | एए 
से विरोध करना हज़ार फनवाले शेषनाग से घिर जाने के सम! | 
तुम लोग उस नागपाश से इनको बचाओ । १८। हम लॉ, 
राजा रामरूपी समुद्र में डूबे जा रहे हें, रामरूपी पाताल में गिरजा 
अतएव तुम लोग मिलकर इनकी रक्षा करो। में अपनी म 
देता हूँ, राजकुमार रामचन्द्र को उनकी सीता दे दें; इसी में| 
राचसों का, मन्त्रियों का और इस नगरी का कल्याण है। जा 
पक्त ओर शत्रुप्ष के बलाबल का विचार करके हाति-लाम की 
राजा को सलाह देता हे, वही योग्य मन्त्री हे। १६-११ | 


सर्ग १५ 
बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ विभीषण की ये बातें सुनकर । | 
श्रेष्ठ इन्द्रजित्‌ बोला--आप डरपोक की तरह यह निर्वै १ । 
बकते हें ? जो राक्षसों के कुल में नहीं जन्मा हे, वह भी ऐप 
की बातें न कहेगा । इस बंश में उत्पन्न सब राक्षस बलवा" 
शूरवीर, भेयेवान्‌ और तेजस्वी हैं। ये गण केवल आपरमें 
हे डरपोक, हम लोगों के सामने मनुष्य रामचन्द्र की क्या गित 
साधारण रास भी रामचन्द्र को मार सकता है | तुम १ 
लोगों को क्‍यों डराते हो । १-४ । तम जानते हो किं 
तीनों लोकों के राजा हैं, हम उनको पकड़कर परथिवी ९ | 
` यह देखकर देवता डर के मारे इधर-उधर भाग गये । हमने ष | 


= 
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रवताओं को भयभीत कर दिया था । जिसने देवताओं और दानवों 
हा गर्वे नष्ट कर दिया, वह साधारण मनुष्य राम-लक्ष्मए को क्यों नहीं 
गार सकेगा? इन्द्रजित्‌ की यह बात सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया-- 
रा! तुम बालक हो, अभी तुम्हारी बुद्धि इन बातों को समभने के 
ग्य नहीँ हुई, इसलिए तुम सलाह देने के योग्य नहीं हो। अपने 
वनाश के लिए निर्थक बातें क्यों बकते हो।५-8। तुम रावण के पुत्र 
हकर भी इनके शत्रु के समान हो; क्योंकि इस विपत्ति के समय भी 
रह के वश होकर ऐसी सलाह देते हो । तुम वध करने के योग्य हो, 
गी मूल यह सलाह देने के लिए तुमको यहाँ लाया हे, वह भी वध 
ने के योग्य हे । तुम बालक, मूर्ख, अभिमानी, अविनीत, दुरात्मा 
र उम्र-स्वभाव हो, इसी से भले-बुरे का विचार न करके ऐसी वाते 
हते हो । १०-१२ । मैं तुमसे पूछता हूँ, रामचन्द्र के बह्यादंड ओर 
मदेड के समान बाण जब काल के समान छूटेंगे, तो कोन उनको सह 
गा? हे राजन्‌, में आपसे निवेदन करता हूँ, धन-रत्र के साथ सीता 
“4 आइए, तभी हम लोग लंका में सुख से रह सकेंगे ।! ३-१४ 

र सर्ग १६ 
Ce के यह वचन सुनकर कालप्रेरित रावण कठोर वचन बोला- 
$ * साथ अथवा कुपित साँप के साथ रहना तो अच्छा, पर जो 
'कैशाजुओं से मिला हो और प्रकट में मित्र बना रहता हो, उसके साथ 
भा न रहना चाहिए। हे राक्षस, में सजातीय लोगों का स्वभाव भली 
४ जानता हूँ। जब किसी के ऊपर कोई आपत्ति आती है, तो उसकी 
ड उसे विपत मे फंसा देखकर बड़ प्रसन्न होते हैं जिस जाति 
ला डे "९ पान, भमत्मा, राज्य करने योग्य, विद्वान्‌ ओर शारुवीर _ 
५ है उस जातिवाले लोग उसका अपमान करते हैं और मोकापा 
` गस्त भी करते हैं । उन दुं के हृदय में कपट भरा रहता 
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बनावटी प्रसन्नता दिखाते हैं, किन्तु उन के अन्तःकरण शुद्ध 
इसलिए जातिवालों से हमेशा भय रहता है। १-४ । सुना 
कि पद्म वन में फॅसाने की रस्सी लिये इए मनुष्यों को देखकाह 
ने कहा था कि हम अग्नि, अस्र ओर पाश से उतना नहीं | 
जितना स्वार्थी जातिबालों से ; क्योंकि हमारी जातिवाले ही 
फॅसाने में सहायक होते हैं | इसी से में कहता हूँ कि जातिः 
सब प्रकार के भय ओर कष्ट के कारण हें । गायों में दूध, जा 
से भय, ख्नियों में चचलता और ब्राह्मशों में तपस्या अवश ( 
है। ६-5 । हे विभीषण, हमारा सम्मान तीनों लोकों में है! 
पास अतुल सम्पत्ति हे, हमने तीनों लोकों को विजय कर कि 
जान पड़ता है कि तुम हमारा यह अभ्युदय देख नहीं सकी 
समभते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूदें नहीं उह 
ही दुष्ट पुरुषों में मित्रभाव नहीं रहता । जैसे शरदऋतु में १ 
गरजने ओर बरसने से पथित्री नहीं भीगती वैसे ही ढुशें * 
हरकी होती हे।१०-१२। जेसे भ्रमर फूल का रस पीकर उ i 
नहीं रहता, वेसा ही स्वभाव तुम्हारा भी है । दुष्टों की मित्रता ए { 
ही हे। जिस प्रकार अमर कास के फूल पर बेठने से रस १६ 
से ही दुशं की मित्रता से कोई लाभ नहीं है जेसे हाथी “| 
अपनी देह पर धूलि झोंक लेता हे, वैसे ही दुष्ट लोग मिरर, / 
कर देते हें।१ २-१५। रे कुलकलंक, यदि ओर कोई ऐस ! .। 
तो में अभी उसे मार डालता। तुरे धिक्कार हे, और अधिक 7 

रावण के यह कहने पर न्याय की बात कहनेवाले वि" | 
लेकर चार राचसों के साथ उठ खड़े हुए और पे ३ 
क्रोध से बोले--राजन, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए १ | 
` माननीय हो । मुझे जो चाहो कह लो, पर तुम्हारी वृद्धि * 
. नहीं हे। इसक्िए में'तष्झरेइमण्कठोर्क्नों को नही ° | 


i 


a 
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दशानन, मैंने तुम्हारे हित के लिए नीति की बातें कही थीं, किन्त 
[ काल के वश हाता हैं, वह [हेत की बातें नहीं सनता । १७-२०॥ 
राजन्‌, मीठी बातें कहनेवाले बहुत मिलते हें, [किन्त हित की कड़वी 
कहने और सुननेवाले दुलभ हैं ।२१।जेसे घर में आंग लगने पर 
भाने का उद्योग किया जाता हे, वेसे ही कालपाश में बंधे हुए तुमको 
विनष्ट होते देखकर मेंने तुम्हारे हित की बात कही । तुम रामचन्द्र के 
मुबभूषित जलती हुई आग के समान, तीचण बाणों से मारे जाओगे । 
तुम्हारी यह दशा देखना नहीं चाहता । जो काल के वश होते हैं, 
बलवान्‌, शर-वीर, अन्नविद्या में निपुण होने पर भी बालू के पुल के 
मान नष्ट हो जाते हें। २२-२४। तम बड़े भाई हो, इसी से मेंने 
हारे [हित की बात कही थी । उसे चमा करो ओर राक्षसों की, लंका 
। आर अपनी सवथा रक्षा करो | तुम्हारा कल्याण हो, में जाता हूँ, 
ब तुम सुख से रहो । मेंने तुम्हारे हित के लिए कहा था, किन्तु मेरी 
नात तुम्ह अच्छी नहीं लगीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है; क्योंकि 
सके मरने के दिन निकट आते हैं वह मित्रों की कही हुई हित की 
ते नहीं सुनता | २५-२६ | । 


सग १७ 

ह को यह कठोर वचन कहकर विभीषण राम-लच्मण के पास 
से आये । वानरों ने मेरु पर्वत के शिखर और बिजली. के समान 
पको आकाश में आते हद देखा । १-२। विभीषण का आकार 
लाँ और पर्वतां के समान था । उनकी देह का तेज वज्र के समान 
अच्छे अन्न-शस्र धारण किये थे ओर दिव्य आभूषण पहन 

। उनके साथ जो महापराक्रमी चार अनुचर ये, वे भी उत्तम 
एण ओर कवच पहने थे और अन्न लिये थे। उन पाँच सक्षसों 
“सैकर वानरराज सुग्रीव और अन्य सब वानरों को बड़ी चिन्ता 
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हुई । सुग्रीव ने हनुमाव्‌ आदि वानरों से कह--यह जो राक 
श्न लिये चार राज्षसों के साथ आ रहा है, यह हम लोगों के 
के ही लिए आता होगा। ३-७ । वानरों ने वृक्ष ओर परवत 
कहा-राजन्‌, इन दुष्टों को मारने के लिए हम लोगों को 
दीजिए । हम अभी इनको मारकर पृथिवी पर शिरा दें।£ 


| 
Ne प 


वानर आपस में यह कह रहे थे, इतने में [विभीषण समद्र क उत्त। 
पर गा गये। वे सग्रीव और सब वानरों को देखकर आकाश | 
बाले--लका भे राजसा का राजा दुराचारी रावण रहता ह, ग। 


डोर भाई हू, मेश नाम विभीषण हे | रावण जटायू को माफ 
स्थान से जनक की पुत्री सीता को हर ले गया हे। सीता झ 
अनाथ स्री को तरह रावण के अन्तःपर में दीनभाव से रहती 
राक्षसियाँ उनकी रक्षा करती हैं। मेंने हित की बातें कहकर ँ' 
अनेक प्रकार से समझाया | बार-बार उससे कहा कि राम 
सीता उनको दे दो, किन्त उसने मेरी एक भी न सुनी। जी 
मरने पर होता हे, उसे ओषध देने से कोई लाभ नहीं होत! 
मेरी कही हुई बातों का रावण के ऊपर कोई प्रभाव न हूँ ।क्‍ 
मुझे कठोर वचन कहे और दास की तरह मेरा अपमान हि | 
कारण में पुत्र, स्री आर परिवार को त्यागकर रामच को 
आया हूँ। महात्मा रामचन्द्र सबकी रचा करते हैं । तुम शी. 
` उनसे निवेदन करो | १०-१७ | यह सनकर वानरराज १ ५! 
लच्मश के पास गये और बड़े क्रोध से बोले--मुझे जग '/ 
कि शत्रु पक्ष का यह राक्षस हमारी सेना में इसलिए आर डी 
है कि जेसे उल्लू पक्षी मौका पाकर कौओं को मार डालती अर ' 
 यहहम लोगों को मार डाले । इस समय अपने पर्ष "6 
. पच्ञके कामों का विचार करना, सेना को उचित स्थान १ 
नीति से कामल्लेना जोर सृत वरम्मियक्ककरना हम लोगों 
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है । जिसमें वानरों का ओर आपका कल्याण हो । मेरा विश्वास 
है कि यह राक्षस रावण का गुप्तचर है | ये लोग बड़े बलवान्‌ हैं और 
मनमाना रूप भी धारण कर लेते हैं। गुप्रूप से छिपे रहते हें ओर मोक़ा 
पाकर झनिष्ट करते हें । इसालिए इनका विश्वास न करना चाहिए । 
ह रावण का दूत हे, यहाँ रहेगा, तो हम लोगों में वैमनस्य करा 
गा, अथवा विश्वासपात्र बनकर, मक्र से हम लोगों पर आक्रमण 
रगा । यद्यापे इस समय हमको मित्रों को वृद्ध आर सेना का सचय 
रना आवश्यक हे, किन्तु शत्र-पक्त के लोगों का संग्रह करना उचित 
हीं है। यह राक्षस हे, रावण का भाई है; हम शत्रु का केसे विश्वास 
॒ | इसका नाम विभीषण है, यह चार राक्षसों को साथ लेकर 
जापको शरण में झाया हे। यह वात मेंने उसी के मुह से सुनी है | 
रभा, मरी समझ में यह रावण का भेजा हुआ है, इसलिए इसे मार 
सिना चाहिए। यदि आप इसका विश्वास करेंगे तो यह माका 
कर छल से आपको मार डालेगा । अतएव इसे और इसके साथियों 
| मर डालना ही उचित है । सुग्रीव बड़े क्रोध से यह कहकर चुप 
'गय। १८-३० । तब महापराक्रमी रामचन्द्र सर्माप बेठे इए हनुमाच्‌ 
दि वानरों से बोले-कपिराज सुग्रीव ने विभीषण के विषय में जो 
थे कहा हे, वह तुम लोगों ने भी सना। किसी विषय में सन्देह 
में पर मित्रों से सलाह करना उचित होता है इसलिए तुम लोगों से 
एवते हैं, अपनी-अपनी सम्मति बताओ ।वानररामचन्द्र का हित 
म वै, वे सावधानी से बोले--हे रघुनन्दन, तीनों लोकों में ऐसी 

र भात नहीं हे, जिसे आप न जानते हों। हम लोगों से आपनेजो | 
^ ९; वह केवल हम लोगों का सम्मान करने के लिए। आप सत्यः | 
द ड बोर, धर्मात्मा, महापराक्रमी ओर बुद्धिमान्‌ हें, सोचसमभ _ 
मे करते हें और मित्रों का विश्वास करते हैं | बुद्धिमान्‌ 
विभीषण की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यह आपः 
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का भाई हे, सहसा इसका विश्वास कर लेना उचित नहीं है। 
अपना भाव डिपाकर घूमा करते हें ओर मोका पाकर प्रहारा 
राज्‌ का विश्वास करना अनर्थ का कारण है । हित-अहित का 
करक काम करना चाहिए । गुण देखकर ग्रहण करे और दोप है 
त्याग दे महाराज, यादि विभीषण में दोष देख पड़े तो बिना 
उस त्याग दीजिए और यदि उसमें बहुत-से गुण हों, ते 
कीजिए । ३१-४२ । उसके बाद बहुत सोच-विचारकर शह 
वानर बोला--हे पुरुषश्रेष्ठ विभीषण की परीक्षा के लिए एकव 
इत भेजिए । वह उसकी परीक्षा कर आवे, तब जो उचितहों 
कीजिए । बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ ने कहा--पापी रावण आफ 
› जब आप उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हें, तब यह १ 
शरण में आया हे, इसलिए इसका विश्वास करना उगिं| 
६।९३-२६। नीति के जानकार मेन्द ने कहा--महाराजम, 
में इससे बातें करना चाहिए और इसका अभिम्राय पूछना चाहि | 
मन का भाव समझकर जो उचित हो,वह करना चाहिए | दुष्ट जा | 
त्याग दीजिए और सजन हो तो ग्रहण कर लीजिए।४७-० 4 
बाद मन्त्रों में भे बुद्धिमान्‌ हनुमान मधुर वचन बोते 
बुद्धिमान्‌ ओर समरथ हें । बोलने में बृहस्पति भी आपसे बई / 
राजन्‌, स्पधा से,बोलने की चतुरता से, बुद्धिमत्ता से,अयवा 
की भी इच्छा से नहीं,केवल कार्य-सिद्धि के लिए यथार्थ बात £.) 
मन्त्रियों ने विभीषण के गुण-दोष की परीक्षा लेने की जी! ष 
है, वह मुझे ठीक नहीं जँचती । क्योंकि इतनी जल्दी परी ५ 
सकती हे। जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करते तब तक 3१" / 
नहीं हो सकती ओर परी चा किये विना ग्रहण करलेना भी उ 
क्योंकि सहसा ऐसे काम करने में अनर्थ का भय रहता हे | | 
लिए दूत मेंजलेसे,भी, कोई अग्ोज़ज,सिद्ध,त्हीं हो सकता 
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ने जो उसके विषय में देश-काल के अनुरूप बात कही हे, उस पर भी 
मुझे कुछ कहना हे। आपके गुण ओर रावण के दोष देखकर विभीषण 
ने अधर्मी रावण को त्याग दिया, ओर आपको धमांत्मा समझ 
कर आपके पास चले आये, यह देश और काल के अनुकूल ही है। 
गुप्चर भेजकर भी उसकी परीक्षा लेना उचित नहीं हे, क्योंकि जब 
कोई अपरिचित पुरुष आकर परिचय पूछने लगता हे तो मन में आशंका 
उतपन्न होती हे । किसी के मन का भाव इतनी जरदी मालूम नहीं किया 
जा सकता | इसलिए विभीषण को यहाँ बृलवाइए, बातचीत करने पर 
उनके मन का भाव खुल जायगा । मुझे तो उनकी बातों से उनका 
माव बुरा नहीं जान पड़ता । उनका मुँह प्रसन्न है । जिसके मन 
म दुष्टता होती हे, वह स्वस्थ ओर अशंकित नहीं रहता । उनका 
बातों में दुष्टता नहीं हे, इसलिए मुझे उन पर सन्देह नहीं होता। 
कोई अपनी चेष्टा किसी तरह भी छिपाये, पर वह छिपी नहीं रह 
सकती । मन का भाव अवश्य प्रकट हो जाता है । विभीषण का 
आपकी शरण में आना देशन्काल के विरुद्ध नहीं है इससे उनका 
शीर ही उपकार होगा | राबण का दुराचार और आपका उद्योग 
` दखकर तथा बालि का विनाश और सुग्रीव का अभिषेक सुनकर 
विमाषण राज्य पाने की इच्छा से यहाँ आये हें। इसलिए इनको 
अपने साथ लेना उचित हे। में विभीषण का सरल-स्वमाव दक. 
ऐसा कहता हूँ, अब झाप जो उचित सममिए वह कीजिए | ५०-६5 


सर्ग १८ 
जन प्रसन्न होकर बोले--तुम लोग हमारे हितेपी हो, जो झु 
मे.” ही, वह हमारे हित के ही लिए कहते हो। विभीषण के के | 
न्‍ रा सम्मति भी सुनो,, उसके बाद फिर अपनी राय बताई | 
भाषण में चाहे कुछ दोष भी हों, किन्तु वह मित्र-भाव से आ 
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इसलिए उसका त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि | 


रक्षा करना सजनों का कर्तव्य हे। १-३ । तब सुग्रीव ने कहा) 


जो पुरुष विपत्ति के समय अपने भाई को छोड़ दे, वह दोषी हो शर 
निर्दोष, उसका ग्रहण करना कभी उचित नहीं हे। क्या वह शि 
के समय हम लोगों को न छोड़ भागेगा ? यह बात सुनकर राम 
वानरों की ओर देखने लगे आर भसकरकर लच्मण से बॉ 
सुग्रीव ने जो बात कही हे, वह नीति=शाख् पढ़े विना ओर इद्र! 
संगति किये विना कोई कह नहीं सकता । इस विषय में बहुत पू 
बात जो मेरी समम में आती है, वह कहता हूँ। राजाओं के 
भाइयों के विरोध के विषय में प्रत्यक्ष ओर लोकिक दो तरह का 
देखी जाती हें । शत्रु दो तरह के होते हें-सजातीय ओर पई 
वे लोग मौका पाकर अपने शन्न को मार डालते हैं । विभीषण श 
के इर से भागकर यहाँ आये हैं । यद्यपि सजादीय लोग परर if 
भी होते हें, एक-दूसरे का हित भी चाहते हैं, किन्तु राजा उ 
विश्वास नहीं करते । ४-१ ९ । हे सुग्रीव, तुमने जो श्प * 
का संग्रह करना दूषित बताया है, उसका में शाञ्च के अगु 
देता हूँ, सुनो । हम लोग विभीषण के सजातीय नहीं हैं ओर" 

राज्य पाने की इच्छा करते हें, इसलिए वे हम लोग % 
होंगे । राज्य पाने की इच्छा से ही हमसे मित्रता करना हे 
अतएव ।वभोषण को मित्र बनाना उचित हे। जब सजात 
निर्भय और सन्तुष्ट रहते हें तो उनमें सद्भाव रहता है, न ५ 
वैमनस्य हो जाता हे | विभीषण को लंका में युद्ध द 
रावण से विरोध भी हे, इसी से वे चले आये हैं| है १ 
समान भाई, मेरे समान पुत्र और तुम्हारे समान मिरे 
मिलते । १९-१५॥ व 
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हे निष्पाप, यह राक्षस रावण का भाई है, उसी की आज्ञा से यहाँ 
'ग्राया है, इसलिए में तो इसका वध करना ही उचित समकता हूँ। 
यह हम लोगों का विश्वासपात्र बनकर छल से यहाँ रहेगा और मोक़्ा 
पाकर आपको ,लच्मण को अथवा मुझको मार डालेगा । इसलिए इसे 
ओर इसके साथियों को मार डालना ही अच्छा है।यह कहकर सुग्रीव 
चुप हो गये। उसके बाद रामचन्द्र फिर कहने लगे हे मित्र, विभीषण 
दुए हो या सजन, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकत । पिशाच, दानव, 
यज्ञ और प्रथिवी भर के रासो का विनाश में कर सकता हूँ। सुना 
जाता है कि एक बहेलिया वन में रात हो जाने के कारण किसी पेड़ 
के नीचे ठहरा था। उस पेड़ पर कबूतर का एक जोड़ा रहता था। 
पद्यपि बहेलिये ने कबूतरी को मार डाला था, किन्तु कबूतर ने उसे 
अपना आतिथि मानकर, अपना मांस देकर उसका सत्कार किया । 
है वानरराज, जब पक्षी भी शरण में आये हुए शत्रु का ऐसा सत्कार 
झे हैं, तो भेरे समान पुरुष शरणागत की उपेक्षा केसे कर सकता 
६। १६-२५ | महर्षि कणव के पुत्र सत्यवादी कण्डु ने इस विषय में 
जो बात कही थी, वह तुमसे कहता हूँ, सुनो । उन्होंने कहा था, चाहे 
पमु भी हाथ जोड़कर शरण में आवे, उसे भी अमयदान देना धमात्मा _ 
हेका कर्तव्य हे । वह शत्रु भयभीत हो, और चाहे अभिमानी, यदि 
| * इर से भागकर शरण में आया हो तो अपने प्राण देकर भी 
३ i रेला करनी चाहिए | जो पुरुष भय से, माह से अथवा काम 
शरणागत की रक्षा नहीं करता, वह पाप का भांगी होता है और 
र उसकी निन्दा होती हे। यदि शरण में आया हुआ पुरुष र्क 
भमने मारा जाता हे, तो वह रक्षक का सत पुण्य लेकर चला | 
शा ओर अपने वघ का पाप उसको दे जाता है। २६-३१ | 
ह ब की रक्षा न करने में बड़े दोष हैं । नरक में जाना क डे 
मे निन्दा होती है और बल-बीर्य का नाश होता है । में महष | 
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कण्डु का वचन माँगा । वह धर्म, यश और स्वर्ग 
मेरा यह नियम हे कि जो कोई दुःखित होकर में तुम्हारी शण 
ऐसा एक बार भी कहता हे, उसे में सब प्राणियों से अभय काहे 
हुँ । अतएव हे वानरराज, मेने इसे अभयदान दिया । वह विभी 
हो, चाहे स्वयं रावण हो, उसे मेरे पास ले आओ । २१-॥ 
रामचन्द्र की यह बात सुनकर सुग्रीव मित्र-भाव से बोले- हे 
आपका ऐसा कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं हे; क्योंकि श 
सदाचारी ओर धर्मात्मा हें। हनुमान्‌ ने बहुत सोच-सम मकर विग 
विषय में राय दी हे।मेरी अन्तरात्मा भी कहती है कि विभीषण का 
शुद्ध हे। धार्मिक विभीषण बुद्धिमान्‌ हैं, वे भी हम लोगों की! 
आपके भित्र हों । और हम लोगों से भी उनकी मित्रता हो ।१४४* 
सर्ग १६ 
रामचन्द्र के अभयदान देने पर बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विशी 
अनुचरों के साथ एथिबी की ओर देखकर आकाश से उतरे | 7* 
रामचन्द्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा में र 
रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है, हरी 
आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके रक्षक हैं। मेंने अपना “५ 
घन ओर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। मेरा जीवन, सु आओ 
सब आपकी कृपा पर निर्भर हे । विभीषण की यह वी 
रामच ने स्नेह से उनकी ओर देखा और सममाकर उ 
हे विभीषण, तुम मुझे राक्षसां का बलाबल ठीक-ठीक बता 8 
रामचन्द्र के पूछने पर विभीषण रावण का पराक्रम बता 
हे राजकुमार, ब्रह्म के वरदान से रावण को गर्व, सप, 
आदि कोई प्राणी भी नहीं मार सकते | रावण से छी .. 
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इस के समान है। ८८१० । हे रामचन्द्र शायद आपने सुना हो 
शवण का सेनापति प्रहस्त है। उसने केलास पर्वत पर मणिभद्र 
महादेव के गण ) को परास्त किया था। रावश के ज्येष्ठ पत्र का 
नाम इन्द्रजित्‌ है । वह अभेद्य कवच ओर गोह के चमड़े के झंगुलित्र 
पहनता है | छिपकर युद्ध करता हे । युद्ध में अन्तर्धान हो जाता है 
र शत्रुओं का विनाश कर देता हे । ११-१३ । इनके सिवा महोदर, 
महापार्श्वं ओर अकम्पन भी रावण के सेनापति हैं । यह भी युद्ध में 
लोकपालों के समान पराक्रमी हें ।१४। लंका में रुधिर ओर मांस खाने- 
वाले, मनमाना रूप धारण करनेवाले दस सहस्र कोटि राक्षस रहते हैं । 
ष्ट रावण ने इन राक्षसों को लेकर इन्द्र, वरुण, यम आर कुबेर आदि 
देवताओं से युद्ध किया । देवता परास्त होकर अपने स्थान छोड़कर 
भाग गये। १५-१६ । विभीषण के मुँह से रावण का पराक्रम सुनकर 
रमनन्द्र कुछ सोचकर बोले--विभीषण, तुमने रावण की वीरता के 
काम बताये हैं, उनको में भी अच्छी तरह जानता हूँ। में तुमसे 
'पतय कहता हूँ, युद्ध में प्रहस्त, रावण ओर उसके पुत्रों को मारकर 
एको लंका का राजा बनाउँगा । रावण चाहे रसातल को माग जाय, 
पह पाताल में छिपे, और चाहे ब्रह्मा की शरण में जाय; में उसे जीवित 
< बाईगा।१७-२०। में अपने तीनों भाइयों की शपथ करके कहता 
गी को परिवार सहित यद्ध में मारे विना अयोध्या को च 
. | २१ । रामचन्द्र की यह प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण उनका 
मि करके बोले--मैं जब तक जीवित रहँगा, राक्षसों का वध आर 

भे का विनाश कराने में आपकी सहायता करूँगा। रामचन्द्र ने 
ने होकर विभीषण को छाती में लगा लिया और लक्ष्मण से कहा 
क्रो प मुद से जल लाओ ओर बुद्धिमान्‌ विभीषण का अभिषेक | 
नाइ Em स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इनको रांचसा का सरजा या 


। रामचन्द्र की आज्गा से लच्मण ने वानरो के सामने 
६२६ 
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विभीषण का अभिषेक किया | विभीषण के ऊपर यह कृपा 
वानर महात्मा रामचन्द्र की प्रशसा करने लगे । १२-२७ | उम्र 
हनुमान्‌ ओर सुग्रीव ने विभीषण से पृछा--हम लोग किस तह 
महासागर के पार उतरें ? वानरों की सेना लेकर जिस उपाय हे 
के पार जा सकें वह उपाय बताओ । २८-२९ । धर्मात्मा विभी 
कहा- रघुनन्दन रामचन् समुद्र की शरण में जाय । सर्यवंशी महा 
सगर ने ही इस अपार समद्र को खोदवाया हे। रामचन्द्र इसकी श 
जायगे तो यह इनका काम कर देगा । बुद्धिमान्‌ विभीषण के यह 
पर सुग्रीव ने राम-लच्सण के पास जाकर विभीषण की यह ९ 
उनसे कही । यह बात धर्मात्मा रामचन्द्र को भी पसन्द आई | 
मुसकराकर लक्ष्मण ओर सुग्रीव से कहा--विभीषण की संल 
उचित जान पड़ती है। हे सुग्रीव, तुम बुद्धिमान्‌ ओर मन्त्रण 
मं चतुर हो। लक्ष्मण की सम्मति लेकर जो उचित समभा १६ 
बताओ । ३०-३६ । वीर लक्ष्मण और स॒ग्रीव ने बड़े आद! १, 
दिया- हे पुरुषश्रेष्ठ, विभीषण ने जो परामर्श दिया हे उसे ह 
भी उचित समभे हैं । समुद्र में सेतु बॉधे विना देवताओं के, 
भी लंका को नहीं जा सकते। विभीषण ने उचित क ९ 
उपाय से हम लोग रावण से सरक्षित लंका में सेना सहित १, 

ह उपाय समुद्र से पूछिए । देर करने का काम नहीं है | ते 
समुद्र के किनारे कुश बिल्याकर बेदी में स्थापित अग्नि के १ 
गये | ३७-४१ | 


<. 


सग २० 
राक्षसराज राबण का दूत शादूल नाम का एक बरवी 
के इस पार आया ओर सुग्रीव से सुरक्षित वानरों १ 
रावण के पास जाकर कहने लगा--मरहाराज, वानरो श 
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सेना, जो समुद्र के समान अगाध और अपरिमित हे, लंका की ओर 
रही है। राजा दशरथ के पत्र अत्यन्त रूपवान्‌ रामचन्द्रओरलच्मण 
पीता के लिए आ रहे हें। वे इस समय समुद्र के किनारे ठहरे हैँ। १-४ | 
देखा हे, उनकी सेना चालीस कोस के गिद में ठहरी है। महाराज 
गाप शीघ्र ठीक-ठीक उसका पता लगाइए । दूत भेजकर साम-दान 
दि जिस उपाय से काम सिद्ध हो सके, वह उपाय कीजिए। रावण 
| थोड़ी देर सोचकर शुक नामक बुद्धिमान्‌ राक्षस से बोला“ हैं शुक 
तुम शीघ्र सग्रीव के पास जाओ र हमारी आर से वानर के राजा 
सुग्रीव से कहो।दबना नहीं, हमारा सन्देश कोमल और मधुर वाणी से 
इसप्रकार कहना--हे वानरराज, त॒म बलवान्‌ हो, श्रेष्ठ कुल म तुम्हारा 
| जन्म हुआ हे, ऋत्षराज के पत्र हो | हमसे न तुम्हारी शत्रुता है आर 
। न तुम्हारा कोई प्रयोजन है।तमकी हम भाई के समान मानते है| हेम 
रामचन्द्रकी खरी हर लाये हें, इसमें तम्हारी क्या हानि इई। तुमा काकन्धा 
के लॉट जाओ । यह विश्वास रक्खो कि वानर लका पर आक्रमण 
नहीं कर सकते। जब देवताओं और गन्धवों का यहाँ कु प्रभाव नहीं 
तो नर-वानरों की कोन गिनती है | ६-१ ९ | रावण का आशि 
| पेकिर शुक पक्षी का रूप धारण करके बड़ी शीघ्रता से आकाशमाग 
वेला । समुद्र के ऊपर-ऊपर बड़ी दूर चलकर उत्तर किनारे पर पहु 
| और आकाश में ही ठहरकर दुरात्मा रावण का सन्देश सुग्रीव से कहा। 
| पके मुँह से रावण का सन्देश सुनते ही वानर आकाश को कूद गये 
१ उसे घँसों से मारकर पकड़ लाये । वानरों की मार से व्याकुल 
'किर उसने रामचन्द्र से कहा--हे रघुनन्दन, दूत कहीं मारे नह जाति 

F ए आप वानरो को मना कीजिए। जो दूत स्वामी के सन्दा 

ऐा स मन से कुछ कहते हें, वह मारने के योग्य इ he 
न यिः फिर ये लोग मुझे क्यों मारते हें । १ ३ १८। सा 
पचन कहने पर रामचन्द्र ने वानरों को रोका। १९ जब वानशने 
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उमे छोड़ दिया, तब वह डर के मारे लघु रूप धारण करके ग्र 
को चला गया ओर वहाँ से फिर बोला--हे सुग्रीव, त॒म महापा 
हो।अब यह बताओ कि में रावण से तुम्हारा कोन सन्देश कहूँ!२० 
सुग्रीव ने उत्तर दिया कि रावण से कहना--हे राक्षसराज, पुहा 
प्रिय अथवा उपकारी नहीं हो । त॒म्हारे ऊपर दया करने का! 
कारण नहीं है । तुम रामचन्द्र के शत्र हो, इसलिए हमारे भी श 
आर बाल का तरह वध करने के योग्य ही। है रसराज, हशर 
सेना के साथ लंका में आकर तुम्हारे पत्रों,भाई-बन्धुओं, ओर सव 
के साथ तुम्हारा विनाश करेंगे । लंका को भस्म कर देंगे | तु 

द्र आदि देवताओं की शरण में जाओ, सूर्य के माग म 
पाताल को भाग जाओ, महादेव के चरणों में शरण लॉ, ' 
रामचन्द्र तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे । पिशाच, राक्षस, गे) 
असुर कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम बूढ़े शध 
को मारकर वीरता का अभिमान करते हो । यह नहीं जागि र 
राम-लच्मण के सामने आओगे तब तुम्हारी क्या दशा होंगे | 
सीता को हर ले गये हो, जानते हो वह कोन हें। जो राम 
ओर पराकमी हें, जिनको देवता भी परास्त नहीं कर स” / 
तुम अभी तक नहीं जान सके । बही तुम्हारे जीवी ८ 
करेंगे । २९-२८ | उसी समय अंगद ने सुग्रीव से कहा ८ 6 
यह दूत बड़ा चतुर हे, केवल सन्देश कहने नहीं आया ६ 
` लोगों के बल की परीक्षा कर रहा है। इसने हमारी सेना ३१% 

कर लिया हे, इसलिए इसे पकड़ लेना चाहिए ओर स हा. 
देना चाहिए । २६-३० । तब सुग्रीव की आज्ञा से वार i 
उसे फिर पकड़ लिया। जब वानरो ने बहुत पीड़ित किग? मे, 
महात्मा रामचन्द्र को पुकारने लगा हे रामचन्द्र वात ग; 
उखाड़ लिये झौर आज फोड़ दीदि ातरमुमे ग 
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जीवन भर का किया हुआ पाप आपके सिर होगा। उसका यह रोना 
सुनकर रामचन्द्र ने वानरों से कहा- यह दूत है, इसे न मारो | ३१-३५। 


सर्ग २१ 


रामचन्द््समुद्र के किनारे कुश बिल्लाकर भुजा को सिरहाने रखकर 
प्वभुखलेटगये। जो भुजा सुवर्ण के आभूषणों से भूषित रहती थी, जिसमें 
लाल चन्दन ओर अगुरु आदि सुगन्ध लगी रहती थी; जो प्रातःकाल 
के सूर्य के समान शोभित होती थी; साँप के समान लम्बी और मोटी 
पी; शय्या पर सीता के सिरहाने शोभित होती थी; युद्ध में यमदड 
$ तुल्य शत्रुओं का शोक बढानेवाली ओर मित्रों को आनन्द 
नेवाली थी; जिसके ऊपर ज्या की रगड़ के चिह्न बने थे; जो परिष 
के समान लम्बी और मोटी थी; जिसने हज़ारों गोदान किये थे, उस 
उना पर सिर रखकर रामचन्द्र समुद्र के किनारे लेट गये । उन्होंने 
समु के पार जाने, अन्यथा प्राण त्यागने की मरतिज्ञा की । १-६ 
ग तीन दिन तक समुद्र की उपासना करते रहे ओर मन्दमाति समुर 
द उनको दर्शन न दिया, तब कुपित होकर समीप बैठे हुए लक्ष्मण 

| "भलि लक्ष्मण, समुद्र गर्व के मारे मेरे पास नहीं 2 
" शान्ति, जमा और प्रिय भाषण सजनों कें गुण हें, दुष्टों के साथ व 


[9 


निष्फल जाते है दुष्ट, उड और अपनी प्रशंसा करनेवाले के 
| दड का विधान किया गया है । ऐसे पुरुषों को सममाने-बुमाने 
भति नहीं होती । अतएव हे लच्मण, आज हम वाएों से 
ह $ जीवों का विनाश कर देगे। समुद्र का पानी रोक 2. 
े पर मे सांपा और मगरों का विनाश हो जायगा | राख, 02 है 
मञलियाँ सहित समुद्र को सुखा देगे। समुद्र ने हमको नि 
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चमा को धिक्कार है । १ ०-२० । हे लक्ष्मण, हमारा धनप श्रो! 
सापां के समान बाण लाओ । हम समुद्र को सखा देंगे ओ बह 
की सेना उस पार जायगी। २१-२२ । झाज हम लहरों सेझ 
अपार समुद्र को सोख लेंगे। बड़े-बड़े दानवों से भरे हुए मह 
का कॅपा देंगे । २३-२४ | यह कहते हुए रामचन्द्र बड़े क्रोध पेश 
लकर, प्रलयकाल की अग्नि के समान दुष हो गये । झो 
का ज्या चढ़ाकर ससार को केपाकर तीक्षण बाण छोड़ने लगे।१ 
के समान प्रज्वालित बाणों से समुद्र में रहनेवाले साँप इर गये 
वायु चलने लगी, जल-जीव कोलाहल करने लगे, बड़े वेगी 
इई लहरों का भयानक शब्द होने लगा, लहरों में शंख उदव 
धुआ-सा छा गया, साँप फन उठाकर चारों ओर देखने लगे, | 
मं रहनेवाले महापराक्रमी दानव भी डर गये; मगर, घाई, 
मली आदि बड़े-बड़े जल-जीव उछलने लगे, विन्या ' 
मन्दराचल क समान उची हज़ारों लहर उठने लगा र | 
जल-जाबों ओर लहरों का भयानक शब्द होने लगा। ९) 
लच्मण ने बाण छोड़ते हुए रामचन्द्र के पास जाकर डः 
पकड़ लिया ओर कहा कि हे वीर, समुद्र का विनाश कि 
आपका काम हो जायगा । आपके समान सजन पुरुष इस 
नहीं करते | आकाश से ब्रह्मर्षि ओर देवरषिंगण भी रो 
निवारण करने लगे । ३३-३५ । 
सगं २२ 

लच्मण के समझाने पर भी रामचन्द्र का क्रोध शा 
उन्होने समुद्र से कहा--हे समुद्र, आज हमारे बाणो पै 
सख जायगा ओर जल के सब जीव मर जायँगे । परनि तुम 
उड़ेगी ओर वातरों" कीन सेना मेळ "रसर जायगी 
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पराक्रम नहीं जानते। आज हमारे बाणों का प्रभाव देखोगे । १-४। 
महाबली रामचन्द्र ने यह कहकर ब्रह्मदंड के समान बाण निकाला और 
बह्माश्न मन्त्र पढ़कर धनुष पर रक्खा । धनुष खींचते ही आकाश और 
थिवी में हलचल मच गई, समुद्र काप उठे, सब लोकों में अन्धकार 
वा गया, प्रथिवी उगमगाने लगी, तालाबों ओर नदियों का पानी 
सतभलाने लगा, सूर्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्रों ने अपना मार्ग छोड़ दिया 
ये की किरणों से प्रकाशमान आकाश अन्धकारमय हो गया, उसका | 
गिरन लगी, गरजते हुए वज्र गिरने लगे, प्रचंड वायु चली, वक्त टूट 
कर गिर पड़े, बादल बड़े वेग से उड़ने लगे, वाये के वेग से पर्यतों के 
शिखर टूटकर गिर पड़े, चारों ओर बिजली की अग्नि उत्पन्न हो गई 
शके मार सब प्राणी घबरा गये । समद्र में बड़े वेग से लहरें उठने लगीं 
उनम सप, राक्तस और अनेक प्रकार के जल-जीव उछलने लगे, समुद्र 
गि पानी सीमा के बाहर चार कोस तक चला गया, किन्त इतनी 
हेजल होने पर भी शब्रुनाशन रामचन्द्र का क्रोध शान्त नहीं हुआ । 
भ समुद्र देह धारण करके निकला, जैसे उदयाचल मे सूर्य निकलते हैं। 
अपके साथ बड़े विषधर साँप थे । समुद्र का रंग वेडूरयमणि के समान और 
पके आभूषण सुवर्श मय थे। वह लाल बल्न और लाल माला पहने था 
असें कमल के समान थीं। वह सब प्रकार के फूलों से बनी हुई 
जा सिर पर धारण किये था । उसके सुवर्णमय आभूषणों में समुद्र से 
भि रत्र जड़े थे । ५-२० । धातुओं से शोभित हिमालय पर्वत के 
ने समुद्र उठती हुई लहरें से शोमित था। गंगा ओर सिन्धु आदि 
'डनदियाँ आकर उसमें मिली थीं। समुद्र रामचन्द्र के पास आया 
हाथ जोड़कर बोला--हे रघनन्दन! प्रथिवी, वायु, आकाश, जल 
"न, ये सदा प्रकृति के नियमानुसार ही रहते हैं। अगाध ओर | 
हना ही हमारा स्वभाव हे । यदि हम अगाध न रहें और जो ठ 
'सानी से पार उतर जाय, तो यह प्रकृति के विरुद्ध है। 
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हे राजकुमार ! हम किसी कामना, लोभ अथवा भय से, 
धड़ियाल आदि जल-जीवों से युक्ष जल को स्तम्भित नहीं क़ 
किन्तु हे प्रभो, हम आपको उपाय बतावेगे, उस उपाय सेआपपा 
वह हम सहने को तेयार हें । जब आपकी सेना उतरेगी, तब नह 
उनका भक्षण नहीं करेंगे | रामचन्द्र ने कहा- हे समुद्र, यह 
निष्फल नहीं हो सकता, इसे तुम्हारे किस स्थान पर छोड़ें ? सुरे 
भयानकबाण को देखकर उत्तर दिया--- संसार में जेसी आपकी स्पा 
वेसे ही हमारे उत्तर-तट पर हुमकुल नामक पुण्यवान्‌ स्थान रि 
वहाँ उग्र स्वभाव के बड़े पापी आभीर आदि दस्युगण रहते हैं ।बेह 
जल पीते हें, और हमको उन दुष्टों का पापरूप स्पर्श सहन न। 
इसलिए हे रामचन्द्र, यह अमोघ बाण वहीं छोड़ दीजिए | ९१" 
समुद्र की यह बात सुनकर रामचन्द्र ने ब्रह्मास्त्र बोड दिया || 
स्थान पर वज्ञ-तुस्य वह बाण गिरा, वह स्थान मरुकास्ताए॥' 
प्रसिद्ध हुआ। थिवी बाण से पीड़ित होकर काँप ने लगी। बड 
शब्द हुआ। बाण परथिवी में धस गया, उस मार्ग से जर्त 
आया । जिस मार्ग से जल निकला, उसका नाम बर्ग 5, 
इतना जल निकला कि वह दूसरे समुद्रके सम।न दिखाई दिया! 
पहले जो जल वहाँ था वह सूख गया। वह स्थान रुका 
प्रसिद्ध हे । देवतुस्य पराक्रमी रामचन्द्र ने उस देश को वर 
कि इस देश में पशुओं के लिए घास बहुत हो, रोग कम हैं? 
रस, तेल, घी, ओर दूध बहुत हो, अनेक प्रकार की सु” १६ 
और अन्य उत्तम वस्तुएँ उत्पन्न हों । रामचन्द्र के वरद” 
अच्छा देश हो गया । उसके बाद सब शाख्रों के जानी. ] 
समुद्र ने फिर कहा-हे सोम्य,नल नाम का वानर वि ह हर | 
है । विश्वकर्मा ने इसे वरदान दिया है। यह हमारे ऊपर ॥ (की 
हे। यह सेतु वमे. हम उसे अपने, कपूर, रश करेंगे... 
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कर अन्तर्धान हो गया । नल खड़े होकर महापराक्रमी रामचन्द्र से 


बोले-समुद्र ने ठीक कहा हे, में पिता की कृपा से इस अपार समुद्र मे 


सतु वाध सकता हूं २६-९४९ । ससार में दड ह सब उपायों से श्रेष्ठ 


हे। कृतम्न पुरुषों पर चमा, दान ओर शान्त वचन का प्रभाव नहीं 


पड़ता | देखिए, यह अगाध समद्र रामचन्द्र के दंड के भय से सेत बाधने 
का उपाय बता गया। जो हो, आज समुद्र के मुँह से यह बात सुनकर 
मुझे पुरानी बात याद झा गई। मेरे पिता ने मेरी माता को वरदान 
दिया था कि तुम हमारे अनुरूप पत्र प्राप्त करोगी। ४ ५-४७ में विश्वकर्मा 
भ पुत्र हूं आर उन्हीं के समान शिल्पी हूँ। किसी के पूछे विना अपना 
गए अपने मुह से नहीं कह सका । में पिता की कृपा से समद्र में सेत 
भि सकता हूँ। ब सेतु बाँधने में विलम्ध न करमा चाहिए, वानर 
पामान श्कृद्ठा कर । ४८-४६ | 
प रामचन्द्र की आज्ञा से हज़ारों व!नर सब ओर दोड़ गये । पर्वतों 
९ जाकर बड़े-बड़े वक्त उखाड़ लाये और समद्र में फेंकने लगे । साल, 
अश्वक, धव, बाँस, कृटज, अर्जन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल 
पण, कणिकार, आम और अशोक आदि के वृत्तं से समुद्र को भर 
| कोई वृक्षों को जड़ से उसाड़कर इन्द्रकेतु के समान उठा लाया 
१ कई उपर से ही तोड़ लाया। ताल, अनार, नारियल, बहेड़ा, 
रे न उण ओरनीबआदिकेपे लाकर समद्र में बो ढ़ नेलगे ५०-५५ 
द वानरं ने पर्वत की शिलाएँ भी लाकर समुद्र में छोड़ दी 
ह पिने लगा । पर्वतों के फेंकने से समुद्र का पानी बड़े जोर से 
थे को उ्लता और गिरता था। सेत की सिधान के लिए बहुत 
"पर सो योजन ल्भा सत पकड़कर खड़े हो गये। नल सेतु बाँधने 
थोर जर हज़ारों वानर उनकी सहायता करने लगे । तृण, काठ 


| 
] 
i 


ने फल शिला समुद्र को भर दिया । किसी 
_ रे बत्तों को उखाड़कर समुद्र में डाल लिया । बहुतःसे बानर | 
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पर्यंत, शिला और बड़े-बड़े शिखर लिये दोड़ते 
देख पड़ते थे । पर्वत ओर शिलाओं के फेंकने से समुद्र में 
शब्द होता था। शीघ्र काम करनेवाले वानरों ने पहले दिन नोह 
योजन, दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन, चापे 
बाइस योजन और पाँचवें दिन तेइस योजन सेतु बाँधा । विशन 
के पुत्र बलवान्‌ नल ने पाँच दिन में समुद्र में सेतु बाँध दिया । वे था| 
पिता के समान इस काम में निपुण थे। उनका बनाया हुआ ए 
सेतु समुद्र में वेसे ही शोभित हुआ जेसे आकाश में स्वाती-पथ शा 
होता है । उपे देखने के लिए देवता, गन्ध, सिद्ध और ऋति 
आकाश में आये । सेतु दस योजन चौड़ा ओर सो योजन लभा 
नल के बनाये इए सेतु को देखकर देवता और गन्धे बड़े वि 
हुए । वानर प्रसन्न होकर उछलने, कूदने ओर गरजने लगे | ey 
सेतु वाधना बड़ा अडत काम था; उसे देखकर सभी प्राणी ने | 
गये। असंख्य वानरों ने सेतु बाँधकर उस पार जाने का [त 
किया । वह सेतु समुद्र की सीमा के समान शोभित हुआ | स 
विभीषण अपने चारों मन्त्रियों के साथ समुद्र के उस पार जाकर 
हो गये । ५६-७६ । तब सुग्रीव ने रामचन्द्र से कहा- आप है { 
की पीठ पर और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर बैठ लें । RS 
बहुत शीघ्र उक्त पार पहुँचा देंगे । मार्ग लम्बा हे, आपको पद 
में बहुत समय लगेगा । ७७-७८ | धमात्मा रामचन्द्र शी" 6 
धनष-बाण लेकर सुग्रीव के साथ चले। सेना उनके पीले न 
सेत के ऊपर, कुछ समुद्र में तेरते हुए, ओर कोई गरुड के समार्न FY 
मार्ग से चले । सेना का कोलाहल समुद्र के शब्द से आ | 
अधिक भयानक हो गया । वानरों की सेना समुद्र के ०९ ॥| 
ऐसे स्थान में ठहरी, जहाँ मूल-फल ओर पानी मिलू हे 
रामचन्द्र का यह अमाव देखावा, सिक्ठाचारण और. 
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| श्राकर शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया, ओर आशीवाद दिया 
किह राजन्‌, आप शत्रुओं को जीतें ओर समुद्र पर्यन्त प्रथिवी का 
बहुत दिनों तक पालन करें | ७६-८५ | 
सगं २३ 
वानरों की सेना समुद्र के उत पार पहुँच गई। वहाँ अनेक प्रकार 
$ अशकुन देखकर रामचन्द्र ने लच्मण से कहा--हे लच्मण, वानर 
रराध वन के फल खाकर ओर ठंढा पानी पीकर सेना की व्यूह 
भा ल॑। भयानक अशकन देख पड़ते हें । शीघ्र ही राक्षसां और 
गर का युद्ध होगा । वाय॒ प्रतिकल चलती हे, प्रथिवी कॉप रही 
१ पत हिल रहे हैं, बृ टटकर गिर रहे हैं, वादल गरजते हैं ओर 
के मिला हुआ पानी बरसाते हें । १-५ | सन्ध्या लाल चन्दन के 
भान रुप धारण करके भयानक हो गई है । सूर्य की किरणें अग्नि- 
ह ३ सियार ओर गिद्ध सूर्य की ओर मुँह किये हुए बोल 
का मिय उतपन्न करते हैं चन्द्रमा का प्रकाश लाल आर कालं 
ये, 5 है; मानों वह संसार का विनाश करने के लिए उद्य 
लोर के चारों ओर लाल मंडल देख पड़ता है | है लक्ष्मण ! 
दिए में एक काला चिह्न भी दिखाई देता है। भूलि के मारे 
जे और गिद्ध हं, यह भी महाप्रलय का चिह्न है । ६-१० | काआ 
शे अकस्मात्‌ ऊपर से गिर पड़ते हैं | सियारिन भयानक 
तो हैं, जिसे सुनकर डर मालूम होता है ! इन लक्षणों से 
न पे है कि वानरों और राक्तसों के चलाये हुए शूल, सन्न ऑर 
गे EN भर जायगी; मांस और रुधिर का कीचड़ 
फीत = ` १3 । अब शीघ्र ही वानरों की सेना लेकर रावण से 
कछ ३ * पलना चाहिए। लच्मण से यह कहकर शत्रुनाशन 
कञ्च „१ लेकर लंका को चलने की तेयारी की । विमी 
"सब बानुर शुओं क हत 
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| 


हुए चले । वीर वानरों का यह उत्साह देखकर रामचन्द्र को बढ़ाएं 
हुआ । १३-१६ | 


सग २४ 
सुव को अध्यक्षता में वानरों की सेना वैसी ही शोमित हु, 
शरद-पूणिमा की रात में निमेल चन्द्रमा के साथ नक्षत्रों की श 


वानरों ने लंका में बजते हुए मृदंग और नगाड़े का भयानक श 
सुना । वह शब्द वानर न सह सके ओर प्रसन्न होकर बह ग 
गरजने लगे । राक्षसों ने आकाश में गरजते हुए, बादलों के स 
वानरों के गरजने का शब्द सुना । चित्र-विचित्र ध्वज-पताका्ओ 
शोभित लंका को देखकर रामचन्द्र को सीता का स्मरण हुआ! 
में सोचने लगे कि इसी लंका में बृगशावकनयनी सीता को 
ने केद कर रक्‍्खा हे। जेसे रोहिणी को मंगल ग्रह दुःख देता है 
इस सीता को रावण दुःख दे रहा हे। वे लम्बी और गरम सा 
कर लक्ष्मण से समय के अनकूल वचन बोले-हे लच!“ 
पवेत के ऊपर विश्वकर्मा की बनाई लंकापरी मन की क 
समान शा।भतह। जान पड़ता है, मानों किसी ने ख़ाकाश में चित्र 
की है। लंका छोटी होने पर भी बड़े-बड़े ऊँचे घरों से र 
मानों सफ़ेद बादलों से आकाश दका हुआ है। १-१० । यह 
सुन्दर बगीचे चित्ररथ वन के समान हैं। वृक्ष फूलों ऑर ie | 
शोभित हैं, उन पर अनेक प्रकार के पक्षी बोलते हैं। द, A 
प्रसन्न बैठे हें, फूलों में अमर छिपे हें, कोयल बोलती हैं भ (| 
चल रही हे । ११-१२ | फिर उन्होंने वानरों की सेना 
में बॉट दिया और सैनिकों को आाज्ञा दी--महावली अग 
अपनी सेना लेकर बीच में ठहरें$ महाबलवान्‌ ऋषभ अपर्ना ते 


सेना के दाहिनी ओर रहें झोर मतबाले हाथी के समान ड) 


= 


युद्धकारड १०१३ 


| सेना लेकर सेना के बाई ओर रक्षा करें। हम ओर लच्मण 
प्रधानी से सेना के पीछे रहेंगे । जाम्बवान्‌, सुपेण ओर वेगदर्शी 
पतीन बलवान्‌ वानर सेना की कुक्षि की रक्षा करें । कपिराज सुग्रीव 
रादर नील के पीछे रहें । जेसे वरुण लोक के पश्चिम भाग की 
(पाकरत ह, वैसे ही सुग्रीव सेना के पीछे के भाग की रक्षा करें। १ ३-१ ८। 
, पन इस प्रकार विभक् होकर आकाशा में बादलों क समान शाभत 
है बानर पवतों के शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए 
इ हो गये । १६-२० । वानरो ने पर्वत के शिखर फॅंककर या घूसों 


NN 


॥तोइकर लका का विध्वंस करना चाहते थे । महातेजस्वी रामचन्द्र 


hn 


पव से कहा--हे सखे, सेना नियक्क कर दी गई हे, अब शुक को 
हि दो । रामचन्द्र की आज्ञा से संग्रीव ने रावण के दूत शुक को छोड़ 
वानरो से पीड़ित ओर डरा हुआ शुक राचसराज रावण क पास 
ने मुसकराकर उससे पृळा- तुम्हारे पंख क्या इए? तुमको 
= ' गिरो ने पकड़ तो नहीं लिया? रावण के यह पूछने पर घबरायां 
बा शुक अपना हाल कहने लगा- म आपका आङ्गी 
र $ उत्तर के किनारे पर गया और मधर बचनों से आपका सन्देश 
उगा । देखते ही वानरों ने ऋद्ध होकर मुझे पकड़ लिया | वे 

ख म गरन और भेरे पंख उखाड़ने लगे। वानरों ने न मुझसे कुछ 
र ने मुझे कुछ कहने दिया; वे स्वभाव से ही कधी हैं | में केवल 

ष कर सका कि विराध, कवन्ध और सरका बधकरनेवार्ल | 
समझो बेन समीय के साथ सीता को लेने के लिए आथे हैं ० 
भनेक ए पधिकर समुद्र के इस पार उतर आये और राक्षसों का सहार ज 
च र सेए लंका के निकट ठहर हें। उनके साथ असख्य वानरोंओर | 
पना हे । बादलों और पर्यतों के समान सेना लंका के किनारे 
ने १२ । जैसे देवताओं और दानवों में सन्धि नहीं 
आर राक्षसां में सन्धि नहीं हो सकती । 
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वानरों की सेना लंका की चहारदीवारी के पास भ्रा 
अब आप याता रामचन्द्र की सीता उनको दे दीजिए, 
उनसे युद्ध कीजिए । ३३-३४ । शुक की यह बात सुनकर प्रो 
मारे रावण की आँखें लाल हो गई। वह उसे मानों भस्म किये देत 
शवण बड़ गव से बोला देवता, गन्धर्वे और दानव भी यदि कष 
उुछ कर, ताना लाको का यदि भय हो, किन्त हम सीता को नहँ 
वह समय कब आवेगा, जब हमारे बाण रामचन्द्र के ऊपर उसा 
दड़िंगे, जसे फूले हुए बत्तों की ओर भ्रमर दोड़ते हैं । जेसे जलती! 
मशाल। से हाथी को भयभीत किया जाता हे, वेसे ही हम रामवर्ती 
भाता से पीड़ित करके कब भयभीत करेंगे । जेसे सूयं उदय ह 
नक्षत्र का तेज नष्ट कर देते हैं, वेसे ही हम राक्षसों की सेना 
रामचन्द्र की सेना का कब विनाश करेंगे । हमारा वेग समुद्र के 
ओर बल पवन के समान हे; यह रामचन्द्र नहीं जानते, नहीं तो 
युद्ध करने की इच्छा न करते | ३५-४० । हमारे बाणों को, जे 
स।पके समान हैं, रामचन्द्र ने कभी नहीं देखा इसी से हमारे स. 
सुद्ध करना चाहते हैं । उन्होंने युद्ध में हमारा बल कमी वर, 
हमार धनुष की ज्या का शब्द कभी नहीं सुना, जिसे सुन", 
पुरुष डर जाते हैं। में शीघ्र ही शत्र-पक्ष की सेना में पठर्कर | 
भेरी बजाउँगा । मुझे इन्द्र, वरुण, यम और कबेर भी यु 
नहीं कर सकते । ४१-४४ | 


र न ME क 


| सग २५ 
उसके बाद रावण अपने मन्त्री शुक ओर सारण से १ है 
बहुत ।वेस्तृत आर अथाह हे, उसमें सेत बाँधना ओर वग 
का इस पार उतरना असम्भव हे। मझे इस बात का विश्वा 


खेर, जो कुछ हो, तुम ग्रूप से वानरों की सेना में जाओ १ 
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क्‍ को गिन आओ । जो वानर रामचन्द्र और सुग्रीव के मन्त्री हों; 
तवान्‌ ओर अगुआ हों; जिस तरह समुद्र में सेतु बाँधा गया हो; जहाँ 
बां की सेना पड़ी हो, यह सब देख आओ । रामचन्द्र और लच्मण 
काभलन्यीय, उद्योग ओर अस्र चलाने की निपुणता मालूम 
| झो।१-८। रावण की आज्गा से शुक और सारण वानर का रूप धारण 
झरे वानरों की सेना में गये । सेना को देखकर उनको बड़ा भय 
हुआ । वे वानरों की गिनती न कर सके । वानरों की सेना पर्वत के 
रिरो पर, करनों के किनारे, कन्दराओं में ओर समुद्र के तट पर पड़ी 
#ष।। बहुत-से वानर समुद्र उतर रहे थे, बहुत उतर आये थे । वे 
निक शब्द से गरजते थे। शुक और सारण ने वानरों की सेना 
" अवैचल समुद्र के समान देखा । ६-१२ । वे सेना का दंखते हुए 
पा ; उसी समय महातेजस्वी विभीषण ने उनको देखा और पकड़ 
दो | या के सामने ले जाकर विभीषण ने कहा- है शब्रुनाशन 
क पे चिर लंका में रहते हैं, राक्षसराज रावण के मन्त्री हैं; 
ने के ए शुक ओर दूसरे का सारण हे । हमारी सेना का भेद 
रण ब ए आये हैं। १३-१४। रामचन्द्र को देखते ही शुक आर 
ईप 3१, वे अपने जीवन से निराश हो गये । हाथ जोड़कर 
(i सोम्य, मझे रावण ने भेजा हे, में आपकी त 
ए आया हूँ। १५-१६ | करुणानिधान रामचन्द्र 
ष पर दिया--देखो, हम युद्ध के लिए तेयार हैं |तुमने यदि 
साप. देख लिया हो, यदि तुम्हारा काम हो गया दो को 
झरे द सोट जाओ और यदि समूची सेना न देख सके हो, त 
नेक भीषण तुमको दिखा दें। १७-१६। तुम अपने राणाका | 
"केर ।। दूत यदि अ्न-श्र लेकर भी आवे, तो भी हम उसका 
चित नहीं समभतें। हे विभीषण, यद्यपि शुक ओर सारण _ 
पे हमारी सेना में घुस आये हैं, तो भी इनके साथ 
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न करो । ये निविंन्न लंका में जाकर रावण से हमारा यह | 
कि तुम जिस बल के ग से सीता को हर लाये हो वह अपना, शो 
भाई-बन्धुओं झोर सेना का बल हमको दिखाओ । हम कल प्रात 
लंका की चहारदीवारी ओर फाटक को वाणों से ढक देंगे ओर 
का विनाश कर देंगे । २०-२४ । जैसे इन्द्र ने कृपित होकर व 
पर वज्ज चलाया था, पेसे ही हम तुम्हारी सेना पर बाणा का? 
करेंगे । २४ | रामचन्द्र के यह कहने पर शुक और सारण पे 
की जय कहकर रावण के पास गये और उससे कहने लः 
हे राक्षसेश्वर, वानरोंकी सेना में प्रवेश करते ही विभीषण नह! 
देख लिया ओर पकड़कर मार डालने के लिए रामचू है 
ले गये। किन्तु दयालु रामचन्द्र को दया आई; उन्होने हम ला 
इ दिया । लोकपाल के समान अतुल पराक्रमी रामचख, ती 

विभीषण ओर सुग्रीब ये चारों महात्मा एक स्थान पर बेटे 4! 

` वानरों का कोई काम ही नहीं हे; यही चारों वीर समूची लेका की * । 
कर सकते हैं | हमने रामचन्द्र का जो रूप देखा है, उनके १ 
जो परिचय सुना है, उससे तो हमारा यह अनुमान है हि 7 
विभीषण ओर सुग्रीव की भी कोई आवश्यकता नहीं अर्क 
ही लेका का विनाश कर देंगे । २६-३२ । जिस सेना 
सुग्रीव हें, राम और लच्मण जिसके रक्षक हें, उसे देवत 
भी परास्त नहीं कर सकते । जो हो, बानरों की सेना 3 
उत्सक खड़ी है, वह बलवान्‌ हे, अपने शत्रु को परास्त * 
हे, अतएव उससे अकारण विरोध न करके रामच की 
दे दीजिए। ३२-३४ -_ 
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सारण कीःसह बले सुतकात बोला दसरे 
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| माहे, यदि देवता, दानव ओर गन्धर्व भी हमसे युद्ध करने के लिए 
रें तो भी हम उनके भय से सीता को नहीं देंगे । हे सोम्य, वानरों 
ने तुमको बहुत पीड़ित किया है। तुम उनसे डर गये हो, इसी से सीता 
के दे देना उचित समझते हो । सारण को यह कठोर वचन कहकर 
नरकी सेना देखने के लिए रावण घर के कोठे पर चढ़ गया ओर शुक- 
पणको भी अपने साथ ले गया । उसने देखा कि समुद्र, पर्वत ओर वन, 
नर की सेना से भरा हुआ हे । वह शुक और सारण से पूछने लगा-- 
लें कोन वानर प्रधान ओर बलवा हैं ? कोन बड़े उत्साह से युद्ध 
“लिए अग्रसर होते हें ? सुग्रीव किसकी बात सुनते हें और कोन 
का ३! १-६ | यदि तुम जानते हो तो वानरों का प्रभाव ठीक- 
ते । राक्षसराज के यह पूछने पर सारण प्रधान वानरों का 
के अं गा ।यह जो लंका की ओर मुँह किये गरज रहा है, यह एक 
गति हम oC हे। इसके गरजने से चहारदीवारी ओर फाटक 
र = लका कॉप उठती हे । सुग्रीव का सेनापति यही है, इसका 
जिसका ६ । यह जो बलवान्‌ वानर ताल ठोंकता हुआ घूम रहा 
है जिसका उह लका की ओर हे, कोध के मारे जिसकी दृष्टि कुटिल 
समान आकार पर्वत के शिखर के समान ओर रंग कमल की रज 
कनः कि के मारे बार-बार पू पटकता हे ओर जिसकी पूछ 
है पा सब दिशाओं में फेल गया है, यह युवराज अगद 
पिता के र ध के लिए ललकार रहा हे। यह बालि का पुत्र,अपने 
के लिए बलवान्‌ हे। सुग्रीव का आज्ञाकारी ओर प्रिय हे । जैसे 
ने य र युद्ध की तेयारी करते हें, वेसे ही रामचन्द्र ws 
पाच ने आयोजन किया हे । १०-१८। रामचन्द्र के हि 
भी, ता को देखने के लिए यहाँ आकर लंका की जो दुगि | 
नो का सी की बुद्धि का प्रभाव था। यह बलवान्‌वानर असंख्य 
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नाहे त र ज अगद के पीछे खड़ा है, इसी ने सप | 
[म नल हे । यह बहुत बड़ी सेना के साथ गगः 
प्रतीक्षा कर रहा हे।२१। ये जो असंख्य वानर रोयें फलाये बडेउा 
स गरज रहे ६, क्रोध के मारे जिनका रूप भयानक हो गया हे,वे 
इसी के सेनिक हें । यह वानर लंका का विनाश कर देना ता 
हे । इसको देह वञ्च के समान और इसका पराक्रम असह | 
यह बछमान्‌ वानर तीन! लाको मे प्रसिद्ध हे। देखो, यह जो ३१ 
से सेना के विभाग करता हुआ फुर्ती से सुग्रीव के पास जाता म 
फिर लोट आता हे । २२-२४। यह गोमती के किनारे प! 
पवेत पर राज्य करता हे, इसका नाम कमद हे। जिसकी लखी 
रंग-बिरंगे लम्बे बाल छिठके हुए हें, जिसके साथ एक लाख बेग 
यह सदा प्रसन्न रहता है और यद्ध की इच्छा किया करता है| 
नाम चड है। यह भी अपनी ही सेना से लंका का विनाश ; 
चाहता हे । २५-२८ यह जो सिंह के समान वानर है 
गर्दन पर बड़े-बड़े बाल हें, बार-बार लंका की ओर इस तर * 
हे, मानों दृष्टि से ही इसे भस्म कर देगा । यह विन्ध्याचल! 
सह्य और सुदर्शन पर्वत पर रहता हे। इसका नाम सम्म है | हैं 
तीस करोड़ महापराक्रमी वानर हें। यह भी अपनी ही 
. का विध्वंस करना चाहता है | २६-३२ । यह जो वार 
= सिकोड़ता ओर जॅभाई लेता हे, इसे मृत्यु का भी डर नहीं है. 
` की सहायतां भी नहीं चाहता । क्रोध के. मारे काँप रहा है! 
_ तिरी निगाह से देखता हे देखिए, यह महाबली वानर £ 
किस प्रकार घुमा रहा हे यह साल्वेम पर्वत पर रहता है | ६ 
शरभ है। राजन्‌, चालीस लाख य॒थप वानर इसके साथ हैं| 
_ यह जो सेना के बीच में देख पड़ता हे, देवताओं के बीच 
वा आकाशा को घेरे इए मेघ के समान है । जि” 
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बगे के समान सुन पड़ता है; युद्ध की इच्छा से वानरों के बीच में 
गता है, यह पारियात्र पवेत पर रहता हें। इसके साथ युद्ध करना 
बहुत कठिन हे। इसका नाम पनस हे।पचास लाख यूथप वानर इसके 
| प्रथ रहते हैं, जिनके यथ अलग-अलग हें। ३७-४० जिसको सेना 
मुद्र के किनारे दूसरे समुद्र के समान देख पड़ती ह, इसका नाम विनत 
ह।यह वेणा नदी के किनारे रहता है । इसके साथ साठ लाख वानर 
हु। ४१-४३ । यह जो यद्ध के लिए आपको ललकार रहा है 
का नाम कथन हे । इसकी सेना कई यूथों में बँटी हुई हे। इसके 
मनक बढ़े बलवान्‌ हें । ४४। यह जो गेरू के समान लाल रग 
श वानर अपने बल के गर्व से सब वानरों का निरादर करता ६, 
सेक नाम गवय है। यह बड़ा तेजस्वी ओर क्रोधी है | क्रांध से 
` पापका नाम लेकर इधर दोड़ता हे। इसके साथ साठ लाख वानर है | 
6 अपनी ही सेना से लंका का विध्वंस करना चाहता है ।४५-४१। 
LR ! इन वीर ओर दुर्धषे वानरों की गिनती नहीं का जा 
पत्यक यूथपाति की सेना में बहुत-से यूथ ह । ४७ | 


 सर्ग२७ | 
पाणे Ce वीर यूथपो को देखा हे, जो रामचन्द्र के लिए अपन | 
(रना नहीं करते, उनका बखान करता हूँ, सुनिए | यह जा. 
पे, रे के! किरणों के समान चमकता है, जिसकी पूँळ मे लाल) | 
ने ए और सफ़ेद कई रंग के बाल हैं; जो बहुत लम्बा है जिसके " 
कै विवी कॉपती है, इस यथपति का नाम हर है । इसके पथि | 
वानर वक्त लिये हुए लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार | _ 
शे प्रत्येक यूथपति अपने पराक्रम से लंका का विनाश कला 

सब सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं । ये जो बादलों के समान 

पर आप देखते हैं, जिनका रंग काजल के समान -इनकी की 
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सख्या नहीं की जा सकती । यह पर्वतों पर और नदियों के कि 
रहते € । १-६ | इनका सेनापति इन्हीं के बीच में है । जैसे गए 
सं पिरा हुआ आकाश शोभित होता हे, वैसे ही यह यथपी बरा 
Oe SO चर हे | 
सना के बाच में शामित है। देखिए, इस महाकाय वानर बै 
कश भयानक ह ! यह ऋत्षवान्‌ पर्वत पर रहता हे और तरद 
गान पाता ह । इस यूथपति का नाम धूम्र हे । पर्वत के समान झं 
भाई को भी देखिए । इसका आकार झर पराक्रम धूम्र के ही प 
है, इसका नाम जाम्बवान्‌ है। ७-१० । यह गुरुजनों का हग 
आर बहुत शान्त हे। युद्ध में इसका पराक्रम कोई नहीं सह सा 
देवराज इन्द्र ने इससे मित्रता की है। देवासुर-संग्राम में इसे कई 
मिले हैं| इसके सेनिक बड़ी-बड़ी शिलाएँ फेंकते हें, वे शुर" 
नहीं डरते । इन वानरों की देह में राक्षसों और पिशाचों के 7 
बड़े-बड़े वाल हैं । ये अग्नि के समान तेजस्वी हैं | इनकी र 
की जा सकती। ११-१४। राजन्‌, यह जो बड़ा फुर्तीला बान 
सामने देख पड़ता हे, जिसकी ओर बहुत-से वानर देख रहे ० 
बलवान्‌ यूथप दम्भ है।यह इन्द्र की उपासना करता है। यह १, 
वानर एक योजन ऊँचा ओर इतना ही मोटा हे। चोपायो * 
i 


समान लम्बा-चोड़ा कोई जानवर आज तक नहीं देखा गयी! 
थे के वानरों के पितामह सन्नादन ने एक बार इद्रे यु "६ 
इन्द्र उसे परास्त नहीं कर सके थे। यह वही यूथपो का यूथपति रे ष 
है। १५-१६ । यह जो इन्द्र के समान पराक्रमी वानर ४2. है 
हैं, यह अग्नि का पुत्र हे और गन्धर्व की कन्या से उतने है पके # 
इसने देवासुर-संग्राम में देवताओं की सहायता की थी । १.4 
कुबेर जिस पर्वत पर रहते हें, जहाँ किन्नरों का निवास है ग्री a 
पर्वत पर यह वानर भी रहता है । युद्ध में इसके स i 
कोई नहीं हे ।दूस॒का, नाप कषत: डे | इसके,साथ ) 
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ह अपनी सेना से ही लंका का विनाश करना चाहता है।२०-२४। 
पह जो वानर लंका की ओर देख रहा हे, यह हाथियों ओर वानरों 
| इते का स्मरण करके हाथियों के यथपों को भयभीत करता हुआ 
| गगा के किनारे रहता हे, और जंगली हाथियों से युद्ध करता है। 
हके साथ दस करोड़ वानर हें, वे सब बड़े पराक्रमी ओर योद्धा हैं | 
| सका नाम प्रमाथी हे । जेसे वाय बादलों को उड़ा देती है, बैसे ही 
| पह शत्रुओं को भगा देता हे | यह जो वायु के साथ धूलि उड़ती हुई 
भाप देख रहे हैं, यह इसी की सेना से उड़ रही है । २५-३१ । राजन, 
| १९ जो काले मुँहवाले भयानक पराक्रमी लंगूरी वानर आप दुखते | 
| ६ इनका यूथपति गवाक्ष हे । इसकी सेना में एक करोड़ वानर हA। | 
अपने पराक्रम से ही लंका का विध्वंस करना चाहता हे।३२-३३] | 
भह सब आतुओं में ब्त फलते हें, जहाँ भ्रमर हमेशा गूँलते हें, जिस 
भत का रंग सूर्य के तेज के समान हे, और उसी रंग के पच भी हैं 
है महात्मा-ऋषिगण सदा निवास करते हैं, उस स्थान को कमी 
प्‌ भडित ; जहाँ बच हमेशा फलते-फलते ओर सबकी कामनाएँ 
१६ ओर जिस श्रे पर्वत पर मधु बहुत होती दे, उस मेरु पर्वत 
है वानरश्रेष्ठ यूथपति केसरी रहता हे | जेसे राक्षर्सा में आप 
' से हा साठ हजार पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है । वहाँ पैन दति 
"पवाले सफेद, लाल, पीले और भरे रंग के बहुत-पे वानर रह 
हैं। १% सिंह के जेसे चार-चार दाँत हैं और बाघ के समान बलवान 
है भन साँप के समान क्रोधी और मतवाले हाथी के समान बलवान्‌ | 
चोर दइ पँ में वाल बहुत हें । बादलों के समान गर 
ह्‌ | 
पे. 


भतं के समान इद हें । इनकी आँखें गोल थर पीली र 
३३ र | ओर ऐसी भयानक दृष्टि से देखते हैं, मान र 
है में पे पैध्वंंस कर देंगे। ३४-४२ | यह जो बहुत बड़ी सेना * | 

शैपली वानर देख पड़ता है, यह बुद्धिमान्‌ वानर सूर्य का 
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उपासक हें। इसका पराक्रम संसार में प्रसिद्ध है; इसका नाम शता 
ह्‌। यह भी अपनी सेना से ही लंका को नष्ट करना चाहता हे।ह 
बलवान्‌ वानर रामचन्द्र का प्रिय करने के लिए अपने प्राण ए। 
दया नह। करता । २३-४५ | राजन्‌ ! गय, गवाक्ष, गवय, नतग्रे 
नल नामक प्रत्येक यूथपति के साथ दस-दस करोड़ महाबली गा 
६ । इनक [सिवा पवेन्ध्याचल पर रहनेवाले ओर भी असस्य पा! 
वानर हमने देखे हें ; किन्तु उनकी गिनती नहीं कर सके । मह 
ये सब वानर पवेताकार और महापराक्रमी हें । दम भर में के 
पबत समत पाथा को विदीण कर सकते हं। ४६-४५। 
खग २८ 

उसके बाद शुक बोला--राजन्‌, मतवाले हाथियों के 
बर्गद के पेड़ों के समान, गंगा के निकटवर्ती साल-इच्ों के स 
वानरों को आप देखते हें, ये बढ़े बलवान, अपनी इच्छानुतार' 
करनेवाले दानवों के समान महाबली ओरयुदध में देवताओं 
पराक्रमी हैं । महाराज, सुग्रीव की सेना की गिनती नहीं क! र { 
उनके मन्त्री देवताओं ओर गन्धवों के पतर हें। १-*। यदै“ 
दो वानर देख पड़ते हैं, इनमें एक का नाम द्विविद ओर द्सर 
मेन्द है । इनके साथ युद्ध कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म की * 
अमृत प्राप्त हुआ हे। यह अपने पराक्रम से हीं लश 
करना चाहते हैं । ६-७ | यह जो मतवाले हाथी के प 
देख पड़ता हे, जो कुपित होकर समुद्र को भी कप से 
सीता को देखने के लिए लंका में आया था । इसे आप 
देखिए, यह फिर लंका में आया । यह केसरी का १ 
कि यह पवन का भी पुत्र कहलाता है। इसका नाम ईं 
मनमाना रूप८-्ाह कम कत्रा, ३० वाने 
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| जैसे पवन की गति कोई नहीं रोक सकता, वेसा इसका भी पराक्रम 
| है।यह जहाँ चाहता हे, वहाँ चला जाता हे। जब यह बालक था 
एक दिन सूर्य को उदय होते देखकर, फल समझकर, उनको पकड़ने 
केलिए तीन हजार योजन उपर को कृद गया । किन्तु सूर्य को कोन 
पकड़ सकता हे, देवता, दानव ओर राक्षस भी उनके पास तक जाने 
श साहस नहीं करते यह तीन हजार योजन ऊपर से उदयाचल पर 
| "र पड़ा। मुह के बल गिरने से इसकी हनु ( ठुडूडी ) कुछ टूट गई, 
| ससे इसका नाम हनुमान्‌ पड़ा । हम वानरो की सेना में इसी का 
गा हाल जानते हें, किन्तु इसका बल और प्रभाव हम नहीं बता 
| "शते। यह अकेला ही लंका को विध्वंस करना चाहता है.।८-१६। 
वीर वानर लंका में आग लगा गया था,क्या उसे आप मूल गये ! 
ए जा वीर पुरुष खड़ा हे, जिसका रग सावला आर शाखे 
न पमान हैं, यही इच्चाकुवंशियां में प्रसिद्ध वीर रामचद्ध हं । 
| जो है कभी नहीं डिगते; जो धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते; 
| बंप रा तह्माश्न के जानकार तथा वेद जाननेवालों में श्रष्ठ हैं; जो 
किश और प्रथिवी को विदीर्ण कर सकते ह; जिनका 
गा म समान और पराक्रम इन्द्र के समान हे; जिनकी खरी 
आपे नेस्थान से आप हर लाये हें; राजन्‌, यह वही रामचन्द्र है । E 
ई ड करने के लिए आये हें । १७-२१ । इनकी दाहिनी ऑर | 
भि देख पड़ता हे; जिसका रंग तपाये हुए सोने कें समान 
' थाती चोड़ी, सिर के बाल काले और आसे लाल-लाल 
भनन के प्राणों के समान प्रिय छोटे भाई लच्मण हें। यह 
में श्रेष्ठ, नीतिशाख्र और युद्ध में बढ़े कुशल हें । यह बड़े 4 
प्‌ और युद्ध में अजेय हें, इनको कोई जीत नहीं सकता। | 
$ दाहिने हाथ हें औरप्राणों के समान उनके मियई। 
अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते | युद्ध में अकेले ही सर्ब 
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गक्षसों का वध करना चाहते हैं | २९-२५ | यह जो क्‍ 
बाई ओर बैठे हें; जिनको राक्षसो ने यहाँ से निकाल दिया है॥ 
राजा विभीषण हैं । रामचन्द्र ने इनको लंका का राजा बनाया 
अब यह आपसे युद्ध करना चाहते हें। २६-२७ | यह जो मे 
बीच में पर्वत के समान अचल वानर देख पड़ता हे, यही सब बा 
का राजा सुग्रीव है । यह तेज, यश, बुद्धि और बल में सब वां 
बढ़कर है; पर्व॑तों में हिमालय के समान सब वानरो में श्रे हे तथा 
पर्वतो और बृचों से घिरी हुई किष्किन्धा में वीर यूथपों के स 
है । इसके गले में सोने और कमल की माला शोभित ¦ 
देवता और मनुष्य जिस लच्मी को चाहते हें, वह इसकी ह 
निवास करती है । रामचन्द्र ने बालि को मारकर उसकी जी, पर 
र वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया हें। २57२९ | सौता 
एक करोड़, लाख करोड़ का एक शंकु, लाख शंकु का एक मदार ये 
महाशंकु का एकइनद, लाख बन्द का एक महावत्द,लाख महर, हे 
पद्म, लाख पद्म का एक महापद्म, लाख महापञ्च कॉ एक स 
खर्ब का एक समुद्र, और लाख समुद्र का एक महो घ होता ६ 
सुग्रीव एक हज़ार करोड़, सो शंकु, हजार महाशु ही | 
महावृन्द, सौ पद्म, हजार महापद्म, सो खर्ब, सो समुद्र ओर / 
वानर सेना लेकर वीर विभीषण और अपने सा 
आपसे युद्ध करने के लिए तेयार खड़े हैं । इनके बल ता 
की थाइ नहीं हे। महाराज प्रज्वलित अग्नि के सम” ए, 
सेना को देखिए और इनसे युद्ध करने का यत की ३2 
आपकी विजय हो, शत्रुओं से परास्त न होना पड़े | 
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जर्मण, रामचन्द्र के पास बैठे हुए अपने भाई विभीषण, वानरों के 
ना सुग्रीव, बालिपुत्र अंगद, वीर हनुमान्‌, दुजय जाम्बवान्‌, सुषेण, 
| कृद्‌ नील, नल, गज, गवाक्ष, शरम, मेन्द और दिविद को देखकर 
कब्र उदास ओर कुद्ध होकर शुक ओर सारण को डाटने लगा ।१-५। 
दोनों मन्त्री डर के मारे रावण को प्रणाम करके, सिर भुकाकर, खड़े 
शे गये रावण कुपित होकर कठोर वचन बोला--तुम दोनों मन्त्री 
बनने के योग्य नहीं हो । जिनकी जीविका राजा के अधीन होती है 
उसके सामने ऐसी अग्निय बातें नहीं कहते । तुम युद्ध के लिए आये 
हए हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करते हो, यह बहुत अनुचित बात है | 
गापिरशाख्न के अनुसार जीविका का उपाय तुम नहीं जानते। आचार्य 
4९ थर बृद्धों की सेवा से तुमको कु भी शिक्षा नहीं मिली। अथवा 
झन जो कुछ सीखा भी था, उसे भल गये हो । तुम-जेसे मूर्ख मन्त्यां 
न व भी हम अपने भाग्य से राज्य कर रहे हें | ६-१० । हम 
री हमारे मुँह से दूसरों का शुभ-अशुभ होता है, फिर भी तुमको 
द जे तें कहने में मृत्यु का भय नहीं हुआ ? दावानल 
जा ड पर वन का वृक्ष चाहे किसी तरह बच भी जाय, किन्तु 
अपराध करने पर अपराधी राजदंड से नहीं बच सकता | तुम 
`" मेशसा करते हो, कृतन्न और पापी हो । तुम्हारे उपकारो का 
हा ३ ९ तुम्हारा वध नहीं करते । खेर, जो हुआ सो इशा, ० 
थे से हटजाो । १ १-१४ । रावण के यह कहने परशुक ओर | 
जित हो गये, और “आपकी जय हो' कहकर वहाँ से चले गये। | 
९ रावण समीप बैठे हुए महोदर से बोला-दूतों को शीघ्र | 
भोर महोदर ने दूते को बला मेजा। राजा की आज्ञा से दूत आये _ र 
घेग र "न सामने खड़े हुए। रावण ने दूतों को आज्ञादी- सुग | 
शो भके पास जाओ ओर वह क्या उद्योग कर रहे हैं, यह पता 
मन्त्ियों के भी उद्योग देख आओ । कैसे सोते 
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केसे जागते हैं, क्या करनेवाले हें, यह सब देख-सुनकर जली 
आओ । १४-२० । दूतं से सब हाल जानकर बुद्धिमाव्‌ राजाह 
प्रयत्न से ही शत्रु को भगा देते हें । शादूल नाम का राक्षस तूती 
प्रधान था । दूत बड़े हर्ष से रावण की प्रदक्षिणा करके रामी 
समीप गये । सुवेल पर्वत के समीप ठहरे हुए सुग्रीव ओर विभी 
साथ राम-लच्मण को गुप्त-रूप से देखा । वानरसेना को देख्ने; 
गये । धमौत्मा बिभीषण ने दूतों को देखा और सबको पकड़ हि 
शादूल को रामचन्द्र के पास ले जाकर कहा--यह रावण काद 
हमारी सेना का भेद लेने के लिए आया हे। वानर उसे बाध 
लगे, किन्तु रामचन्द्र ने उसे छुड़ा दिया । रामचन्द्र की आह | 
भी सब दूत छोड़ दिये गये । चंचल वानरों ने उनको खूब ५१ 
लम्बी साँसें छोड़ते हुए लंका को भाग गये । २१7१६ । 


सर्ग ३० 

दृतों ने रामचन्द्र की सेना का हाल रावण से कह | र 
घबराकर शादूल से बोला--तुम्हार मुँह क्‍यों उदास ६ ल 
जान पड़ते हो । कृपित शत्रुओं ने तुमको पकड़ ती नह हे 
रावण के पूछने पर घव्राया हुआ शादूल धीरे सेबोला हक हि 
वानरों की सेना का हाल दूतों से नहीं मिल सकता । ए (० 
स्वयं बड़े पराक्रमी हैं, फिर रामचन्द्र उनकी रक्षा करते ह ३१ 
उनसे कोई दूत बातें नहीं कर सकता, फिर पूछ कया प 6 
की कोन कहे, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत कठिन हे; ब 
वानर सब ओर से मार्ग रोके पड़े हैं । हम लोग किसी प हिं। 
पहुँच गये, किन्तु वहाँ पहुँचते ही विभीषण ने सी १ 
वानरों ने लात, पूँसे ओर थप्पड़ों से खूब पीटा, वाँधकर इधर 4 
औरदाँतों से काय-छबउमक्नद् कपास के ग |«&॥ 


युद्धकाणंड १०२७ 


ठोगों की देह से रुधिर बह रहा था। मार से व्याकुल हो गये थे और डर 
केमारे काप रहे थे । हम लोगों ने हाथ जोड़कर रामतरन्दर से प्राथना 
की, तब उन्होंने बचाया । ६-१० । रामचन्द्र पतों ऑर शिलाओं 
समद्र में सेत बॉधकर इस पार आये हें और लका के फाटक पर 
भ्रश्न-शन्न लिये हुए ठहरे हैं। वानरों की सेना का गरुड़ब्यूह बनाया 
हैओर लंका को घेर लिया है । वे चहारदीबारी के पास आ गये हैं । 
महाराज, अब या तो उनकी सीता उनको दे दीजिए, अथवा युद्ध 
*जिए।११-१३। राक्षसराज रावण कुछ सोचकर शादूल से बाला 
१९ दवता, गन्धर्वे, दानव सब मिलकर भी हमसे युद्ध कर ससार 
"र हमारा शत्रु हो जाय, तो भी हम सीता को नहीं लौटावेगे | यह 
'हेकर दूतां से फिर पछा--तुमने सेना तो देख ही ली होगी; बताओ, 
गनः केसे शूर-वीर हे ? कोन वानर केसा पराक्रमी और तेजस्वी है ? 
भके पत्र और पोत्र हैं ? उनका बलाबल जानकर हम उनसे युद्ध 
शो, क्योंकि युद्ध करने के पहले शत्र का पराक्रम अवश्य जान 
ना चाहिए । शादूल ने कहा--राजन्‌, सुग्रीव ऋक्षराज का पुत्र 
पन्‌ गदगद का पत्र, गदगद का दूसरा पतर ध्र मी हे। केसरी 
गति का पुत्र और हनुमान्‌ केसरी का पुत्र है | इसी ने लका म 
१ बेहुत-से राक्षसों को मार डाला था। सुषेण धर्म का पुत्र, 
wed का पुत्र, बड़े वेगवान्‌ सुमुख और दुम बरह्म के र 
| कञो पुत्र, यही वानरसेना का सेनापति है। अगद ई 
| ५४... मेन्द ओर द्विविद अश्विनीकमार के पुत्र, कालान्तक के 


म्न 
"ज, गवाक्ष, गवय, शरम और गन्धमादन ये पाँच यम के पर 


| 
शरथ के पुत्र हैं । वे बड़े बलवान्‌ ओर गुणवान हैं 
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हे । इनके सिवा और दस करोड़ वीर वानर देवताओं के | 
\ क की कुल संख्या हम नहीं जानते। खर, दूषण त्रिशिरा, हा 
शेर हे यम के समान पराक्रमी कबन्ध का वध करनेवाले है 3 पे 
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लच्मण उनके छोटे भाई हैं, उनसे युद्ध करके इन्द्र भी | 
बच सकते, फिर दूसरों की कया गिनती हे । ज्योतिर्मुस स्य का 
हेमकूट वरुण का पुत्र, महाबली नल विश्वकर्मा का पुत्र और पान 
दुर्धर वसुं का पुत्र है। आपके भाई विभीषण को रामचळ ने के 
का राजा बनाया हे; वे अब रामचन्द्र का हित चाहते हैं । 
वानरों की सेना का जो कुछ हाल हमें मालूम हुआ, वह हमने शरा 
निवेदन किया । सेना सुवेल परेत पर ठहरी हे । अब आप जोई 
समकिए, वह कीजिए । २६-३५ | 
सगे ३१ | 
इस प्रकार दूतों ने रामचन्द्र का और उनकी सेना का हात 
बताया। रावण घबराकर राक्षसों से बोला -- हमारे सब मन्त्री म 
यहाँ आवें, यह समय मन्त्रणा करने का हे।रावण की आज्ञा मे i 
बुलाये गये। उनसे सलाह करके सबको जाने की आज्ञा देकर र ' 
घर को चला गया।१-५। फिर उसने मायावी विद्युजिह * | 
आर उससे कहा-चलो, हम लोग सीता के पास चर * र 
उनको मोहित करें | तुम माया से रामचन्द्र का सिर अर ee 
बनाकर ले चलो । 'अच्डा, ऐसा ही करेंगे' यह कह 
रामचन्द्र का सिर और धमुषतत्राण बना लाया । रवण द 
` बहुत प्रसन्न हुआ और उसे एक आभूषण इनाम में (द हो 
` अशोकनवाटिका में सीता के पास गया। सीता बड़े ९ 4 
से सिर झुकाये, थिवी पर बेठी, अपने स्वामी की स द 
` उनके पास भयानक राचासियाँ बैठी थीं । रावण बई ब 
| . पास गया ओर अपना नाम बताकर बड़ी दिठाई 
. हे कल्याणी, तुस जिसके बल पर हमारी प्रार्थना नद a 
_ तुम्हारा पति युद्ध में मारा ग्रया।इमजेज्हाद्वारी जद 
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गाधलि में मिला दिया। अब तुभ अपने आप हमारी खरी बनोगी। अब | 


गरना विचार बदलो, मरे हुए रामचन्द्र को क्या करोगी।हे सीते, अब 
सारी सब प्लियों की स्वामिनी बनो । जेसे बृत्रासुर युद्ध में मारा गया था 
ही तुम्हारा पति मारा गया हे। तुम्हारे रामचन्द्र हमको मारने के लिए 
परीव के साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर,समुद्र के उत्तर किनारे पर 
ये थे। सध्या के समय समुद्र-तट पर पहुँचे,मार्ग की थकी हुई सेना सो 
"३। हमारे दूत जाकर सब हाल ले आये । आधी रात के समय हमारे 
मनापति प्रहस्त बहुत बड़ी सेना लेकर गये ओर उनकी सेना का 
पिनाश कर आये । हमारे सैनिकों ने पट्टिश, परिष, चक्र, ऋष्टि, दंड 
१, शूल, मुहूर, लड, तोमर, प्रास और मुसल आदि अराँ से वानरो 
भार डाला । प्रहस्त ने सोते हुए रामचन्द्र का सिर तलवार से काट 
गया विभीषण को राक्षसों ने पकड़ लिया। बचे हुए वानर ओर 
मए इ के मारे भाग गये । ६-१५ । हे सीते, वानरों के राजा 
| भ राज्षसों के हाव से मारे गये ओर वानरो के साथ यमलकि 
| १ हनुमान्‌ की दाढ़ी तोड़कर राचसों ने मार डाला। जाम्मवाच 
| उद किया था, अन्त को राक्षसो ने उनकी जप तोड़कर ड 
| द शाला | वानरो में श्रेष्ठ मेन्द और द्विविक ह से लथपथ 
| पिला. ओोडते ओर रोते यें। राज्षसों ने तलवार स उनके 
ग कर दिये। पनस नाम का वानर भी मारा गया। व 
थे तरह पृथिवी पर पड़ा हे। बाणों से मारा हुआ दशीशुख पर्वत | 
| शेल Ei सो रहा हे । महातेजस्वी कुमुद. को भी सा ह ( 
| धिर का बम ° । बेचारे अगद के सब अंग काट डाल ग 
| हष ने करता हुआ पृथिवी पर गिर पड़ा । वहुतन्से बलिर | 
२ से दवकर, घोड़ों की टापां से कुचलकर आरसा " | 
नीचे दबकर मर गये । जैसे बायु के वेग से बादल उड़ ज॑ 
सुचे वानर न जाने कहाँ भाग गये। अधमरे वानर 
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क मारे उसा तरह भागे, जसे सिंह के इर से हाथी भागते हैं।११-] 
रा तो समुद्र मगर पड़े, कुछ आकाश को कृद गये और कब पृ 
॥ गज । समुद्र के किनारे, पवेतों ओर बृच्षों के ऊपर, जो जह 
उनका वह भयानक राक्षसों ने मार डाला । ३४-३५। झ ॥ 


. विश्वास न हो ती देखो, रुधिर और धलि लगा हुआ उनका 

मजिद हे। फिर वह सीता को सुनाता हुआ राक्षसियों से बोः 
बद्ाजहन को बुलाओ। युद्धभमि से रामचन्द्र का सिर वहीं ह' 
है। ३६-३८ । यह कहते ही विद्यजिह रामचन्द्र का नकली पि“ 
धनुष-बाण लेकर आया और रावण को प्रणाम करके सामने कई! 
गया। रावण ने उससे कहा--रामचरद्र का सिर सीता को दिला 
यह अपने पाते की दुर्देशा अच्छी तरह देखें। २६-४१ | विद 
ने वह सिर सीता के आगे रख दिया और वहाँ से हट गया । 6 
रामचन्द्र का सुवर्णमय धनुष सीता के आगे फॅंककर बोला", 
तुम्हारे पति का धनुष हे, पहचानती हो न ? प्रहस्त रात में उ 
कट लाया ह, अब तुम हमारी भार्या बनो । ४९-४१ | 


| सगे ३२ 
रामचन्द्र का सिर ओर धनुष देखकर सीता व्याङुल हो ग! | 
आँखें, मुंह का रंग, सिर के बाल और चड़ामाणि देखकर १ 
गया कि यह सिर रामचन्द्र का ही हे। सुग्रीव से रामच र | 
. का हाल भी हनुमान्‌ से मालूम हुआ था। ये दुःखित होकर * 
__ कोसती हुई कुररी की तरह रोने लगीं--हे केकयी, अम तुद 
_ पूर इंआ। रघुकुलश्रेष्ठ रामचन्द मारे गये । तुम्हारे क्र 
.. से ही कुल का नाश हुआ। रामचन्द्र ने तुम्हारा क्या अपर्क 0 
. था; जा उनको चीर पहनाकर घर से निकलवा दिया। १_*। | 
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ल्‍ कटे हुए केले की तरह कॉपकर परथिवी पर गिर पड़ी और मृच्छित 
होगई। ६।थोड़ी देर बाद जब होश आया, तो वह रामच के नकली 
झषिको हाथ में लेकर रोने लगी-:हा महाबाइ, में मर गई, आपने 
पे विधवा कर दिया। खनी के पहले पति का मरना बड़े अनर्थ का कारण 
है| भाप मेरी रचा करने आये थे, सो आप ही मारे गये । ६-१०। आप 
मोस के बड़े प्यारे थे। उनकी वही दशा हुई, जो बघड़े के मरने पर 
गायकी होती हे। हे रघुनन्दन, ज्योतिषियों ने आपकी आयु बहुत 
गाई थी, पर उन लोगों की बात झूठ निकली । ११-१२ । अथवा 
भातिषियाँ की वात झूठ न होगी, यह हमारी बुद्धि का दोष होगा 
नो आपका कया हुआ सिर देखती हुँ । आप बुद्धिमान्‌ थे, नीति जानते 
इ को हटाने का उपाय भी जानते थे, फिर आप अकस्मात 
मरे गये। आपकी मृत्यु का कारण में ही हूँ, मुझ भयानक 
तत्रि को गले लगाने से ही आपकी बरत्यु हुई । १३-१४ | 
सहना, मुझ तपस्विनी को छोड़कर आपने परथिवी का आलगन 
है पर, में आपके सुवर्णमय धनुष की गन्ध ओर मालाओं से 
। हे निष्पाप, आप धर्मात्मा पिता की आज्ञा का 
पिया 4। मुझे छोड़कर विमान पर बैठकर स्वर्ग में इचवाकुवेशी 
सो र पितरों ) से जा मिले । मेरी ओर क्यों नहीं आ 
हर भलते । में आपकी धर्मपत्नी हूँ। १६-२०। आप 
झो समय मुझे अपने साथ रखने की प्रतिज्ञा की थी। उसका 
नाद और मुझ इःखिनी को भी अपने साथ ले चलिए। 
पे भु छोड़कर कहाँ चले गये । २१-२२ । में आपकी देह 
भोले ग सुगन्ध लगाती थी, उस देह को सियार ओर ड हि 
। किस हे बहुत दक्षिणा देकर अग्निशेम आदे ह > 
अकेले देह का अग्निसंस्कार भी न हो सका। २ अत 
भमण अयोध्या को जायँगे । कोसल्या जब उत 
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आपको पूछेंगी, तो वे यही उत्तर देंगे कि रात मे 
आकर रामचन्द्र, उनक [मत्र सुग्रीव और वानरों की सेना के। 
डाला । २४-२६ | हे रघुनन्दन, कोसल्या आपकी मृत्य ग्रो 
राक्षस के घर में सुनकर प्राण त्याग देंगी। हा, मझ अभागिनी 
आप समुद्र पार करके लका में आये और यहाँ गाय के सुसमं मे| 
पाना मं डूब गये ! मरं कारण आपकी मृत्यु हुई, मेने रुष 
विनाश ।केया, घुफ अभागेन के साथ आपन विवाह बया कि 
मेने पूर्वजन्म में कुछ दान नहीं किया था, इसी कारण मेरी ह| 
हुई । २७-३० । हे रावण, तुम मुझे भी मार डालो, में अपने | 
पास पहुँच जाउँ; तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरा सिर रामचर्ल 
से और मेरे अंग उनके अंगों से मिला दो; में अपने महर" 
$ गति पाऊँ । सीता इस प्रकार रो रही थीं, उसी समय ए 
रावण के पास आया ओर हाथ जोड़कर बोला है आ! 7 
जय हो । सेनापति प्रहस्त आये हें। उनके साथ सब मर 
आपका दर्शन करना चाहते हें। महाराज जयम | 
आवश्यक काम हे, आप उनको दर्शन दीजिए । उस रार बा 
सुनकर रावण अशोक-वाटिका से चला गया। वहाँ मात्रा | 
युद्ध की तेयारी करने लगा। रावण के चले जाने पर रामि हि 
` और धनुष, जो माया से बना था, गायब हो गया | रावण 
पतियों से बोला--बहुत शीघ्र सेना तैयार करो, किंन्तु ईर 
किसी को न मालूम हो। सेनापतियों ने यद्ध के लिए से र f 
` रहने की आज्ञा दी और रावण के पास आकर कहा 
आपकी आज्ञा का पालन किया गया । ३१-४४। 


न 
र सरमा नाम की राक्षसी उनके १९ | 
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| सा तीता की प्रेय सखी थी और उनका हित चाहती थी। वह | 
इनको मधुर वचनों से समझाने लगी । इसे रावण ने सीता की रा | 
' केलिए नियुक्त किया था । सीता से इसकी मित्रता हो गई थी | यह 
उनके उपर बड़ी दया करती थी । दुःख से व्याकुल सीता को पथित्री 
मूच्ित पड़ी देखकर सरमा उनको समभाने लगी--हे सीते 
|स ने जो तुमसे कहा और तमने जो उत्तर दिया , वेंह सब वृक्ष की 
गहसे सुनती थी । तुम्हारे लिए में रावण से नहीं डरती। वह 
"लिए यहाँ आया और तुमसे जो कब कह गया, में उसका ठीक 
"पता लगा लाई हूँ। १-७। पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र राच्सों का स्वभाव 
| भतह । वे हमेशा सजग रहते ह, उनका सात में कोइ नहीं मार 
।'ता। चत और पर्वत जिनके अश्न-शख्् हैं, उन वानरो का भी इस 
के ना असम्भव हे । जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करते हैं, 
| गे आनरा करक्षक हैं। जिनकी भुजाएँ लम्बी और मोटी हैं, 
द ६; जा धनुष आर कवच धारण करते हैं; जिनका पराक्रम संसार 
3 जो दूसरों की भी रक्षा कर सकत हैं; शत्रुओं की असंख्य 
(a सकते है,वे महापराक्रमी धर्मात्मा रामच औरलच्मण 
नि जा (सर ओर धनुष,तुमको दिखाया गया हे, यह मायावी 
ईडे । तुमको मोहित करने के लिए यह माया रची _ 
गा। हम इः कं दिन बीत गये। शीघ्र ही तुम्हारा म 
है| क का विश्वास करो। तुम्हारा कल्याण होने में देर 
के किन5 . नानरों की सेना लेकर समुद्र उतर आये हैं। सेना 
भन मे ¬ ` प हे । में रामचन्द्र और लच्मण को देख आई हूँ । 
ना ह्री ५. लेका की चहारदीवारी तक वानरों की बहुत बड़ी 
किरा ३ है। रावण ने बहुत-से दूत भेजे थे। वे भी यही ख़बर 
के शव. समुद्र उतर आये ।=-१७। हे विशालाकि ! यहः bd 
म से सलाह कर रहा है| समा सीता से 
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रही थी, उसी समय रावण की सेना का भयानक शब्द पुः 
सेना में नगाड़ा बजाया गया । उसे सुनकर सरमा सीता से भोः 
सुनो, सेना की तेयारी के लिए यह नगाड़ बज रहा हे। बाह 
गरजने के समान तुरही भी बजती है । मतवाले हाथी तैयार कि 
रहे हैं, रथों में घोड़े जोते जाते हें। वह देखो, हजारों घोइसबास 
में भाला लिये चले जाते हैं । बड़ी सड़कों पर सेना तेयार एई 
सुनो, समुद्र के भयानकशब्द के समान राज्षसों की सेना काक 
होता हे। राक्षस कवच पहनकर, अघ्न-शब्न लेकर तैयारहो ग 
हिनहिनाते हे, हाथी चिघरते हें और सचस गरज रहे हैं । भू 
शस्नऐसे चमकते हैं, मानों वन में आग लगी है । १८7९६१ y 
घंटा का शब्द और रथों के चलने का शब्द सुनो।राचस क 
देखकर भय मालूम होता हे। किन्तु इससे रामचन्द्र को कई अ 


हर 


तुम्हारा कल्याण होगा ओर शोक दूर होगा । राज 
झा गया है। जैसे इन्द्र ने दानवों का विनाश किया था, ११६ 


parr 


[oy 


नयन महापराक्रमी रामचन्द्र रावण को मारेंगे ओर बुत शी ; 
मिलेंगे । जैसे विष्णु के साथ इन्द्र ने अपने शत्रुओं क परल 
था,वेसेही लच्मण के साथ रामचन्द्र राचसों को जीतेगे ' 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । रावण का विनाश होने परर र 
पास बेठी हुई, तुमको में देखँगी। २७-३२ । हे सीते, तुम f 
_ शंमचन्द्र से मिलोगी ओर आनन्द के आँसू बहाओगी । 
रामचन्द्र का पूर्णमासी के चन्दा के समान सुन्दर मुख देख 


=u: a 
SN 
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सर्ग ३४ | 
दब ओर शोक से पीड़ित सीता सरमा की बातों से वैसे ही प्रसन्न | 
हजेत तपी हुई प्रथिवी पानी बरसने से प्रसन्न होती है। सीता का हित 
| बहनेवाली प्रिय सखी सरमा हँसकर समय के अनुकूल फिर बोली 

पते, यदितुम कहो तो में रामचन्द्र के पास जा सकती हूँ और रावश ने 
नोतृमसे कहा हे, वह रामचन्द्र से कहकर और तुम्हारी कुशल बताकर 
तोट झा सकती हूँ। जब में आकाश में चलती हूँ तो गरुड़ ओर पवन भी 
भवेग को नहीं पहुँच सकते । १-४ । सीता प्रसन्न होकर बोलीं 
| पी में जानती हूँ तुम आकाश और पाताल में अपनी इच्छानुसार जा 
ती हो और मेरे हित के लिए सब कुछ कर सकती हो । यदि तुम मेरा 
"केना चाहती हो तो सावधानी से रावण के पास चली जाओ ऑरयह j क्‍ 
स आझ कि मेरे विषय में वह कया करना चाहता है। मायावी 
पे बे माहित करना चाहता है । उसकी आज्ञा से मयानक राक्षासिया। 

„ 'हती हैं, डरवाती और डाटती हैं। मेरा मन किसी समय स्वस्थ 
E ET शोक ओरचिन्ता क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होती | रावण 
अपग SR बनी रहती हे। तुम उसके पास जाओ ऑर मेरेविवा 
ञ्ञ त हो, मालूम करो । तुम्हारी बड़ी पा होगी। यह कहते- 
ती इ "णे लगीं । सरमा उनके आँसू पॉछकरबोली- में अभी 
पता र जे को अभिप्राय समककर शीघ्र लोट आऊँगी | ४-१ | 
है कहकर सरमा रावण के पास गई, ओर रावण ने मन्त्रियों 


है क के डर से कॉपती हुई सीता की यह बात सुनकर स 
भोके सीते, रावण की माता और एक बूढ़े मत्री ने तु 
क "असेवत समझाया कि रामचः 
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है | इसालए तम सम्मान के साथ 
से जाकर उनको दे आओ । हनुमान्‌ समद्र लॉघकर यहाँ ग्रायेशे 
रास। का वध किया, यह भी तुम देख चके हो | उसकी माता 
न्त्रया न भी बहुत समभाया; पर जेसे कजस आदमी धन नई 
शकता, वस ह। वह तुमको छोड़ना नहीं चाहता | १९-२३। 
उसने मन्त्रियों से सलाह करके यही निश्चय किया है। एजे 
उसके मन्त्रियों की सत्यु आ गई हे, वह तुमको छोड़ने नहीं के 
उसका सृत्युरामचन्द्रक हाथ हे, यदि तुमको छोड़दे, तो वह तव र 
` के साथ युद्ध में केसे मारा जाय । रामचन्द्र बहुत शीर पैन बाणं 
रावण को मारकर तुमको अयोध्या को ले जायंगे !सस्मा सीता 
कह रही थी, उसी समय तुरही ओर शंख आदि बाजों का १ f 
पड़ा। राचसों की सेना चलने से थित काँपने लगी । उधर 
गरजने का शब्द भी सुनाई दिया। उसे सनकर राक्षस कप उठेर 
सोचा कि दुष्ट रावण के दोष से हम लोग मारे गये । २९7 १* 
खरग ३५ | 
राक्तसों को सेना में शंख ओर नगाड़े का शब्द सुतर म 
पमचन्द्र ने भी युद्ध की तेयारी की। वानरों का गरजना सुग” 
थोड़ी देर सोचकर मन्त्रयां से बोला । पहले तो रामच * 
समुद्र उतरने की निन्दा की। फिर मन्त्रयों से कहा कि श 
ने समचन्द्र की जो प्रशंसा की, वह हमने सुना । हमको * 
गया कि आप लोग रामचन्द्र के पराकम से इर गये हें आर 
` का मुँह ताक रहेदें । रावणकी यह बात सुनकर उसका नाना 34 
 माल्यवान्‌ बोला-“राजक जो राजा सब विद्याओं में निए ॥ 
है, नीति के अनुसार चलता है, मोक्रा देखकर शत्रुओं से सा” 
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गृद्धकरता हे तथा अपना बल बढ़ाने का उपाय करता है वह शत्रुओं 
वश में रखता ओर ऐश्वर्य का भोग करता है | जो राजा शत्र से 
| निल हो अथवा शत्रु के बराबर हो, उसे सन्धि कर लेनी चाहिए और 
श्र ते बलवान हो तो युद्ध करना चाहिए। शत बलवान्‌ हो या निल 
उसकी उपचा कभी न करे । इसलिए हे रावण, जिस सीता के लिए यह 
' विष हुआ हे, उसे रामचन्द्र को दे दो । १-१० । देवता, ऋषि और 
गि स रामचन्द्र की विजय चाहते हैं । उनके साथ विरोध न करो, 
निकर लेना ही अच्छा हे। भगवा बरह्मा ने देवता-दानव ओर 
 भअषम दो पक्त बनाये हैं। धर्म-पक्ष देवताओं का ओर अधर्म दानवों 
| भ रसो का है। जब सत्ययग लगता है तब धष का दरा आर 
| भका नाश होता हे, और जब कलियग आता हे तम अधर्म की 
त धम का लोप होता हे। तुमने धर्म का नाश कर दिया और 
भकार कर लिया, इसीसे हमारे शत्र बलवान्‌ हो गये ।११7१*। 
प से ही अधर्म की बृद्धि हुई, वही अधर्म हम लोगों का विनाश 
है र देवताओं के अनुकूल हुआ और उनके पक्ष की इद्धि हो 
मने विषयों में आसक होकर, अनेक प्रकार के उपद्रव करक, 
| Sl को सताया। बे सदा धर्म की बृद्धि में लगे रहते है 
Bit गक आतमा एँ पवित्र हो जाती हैं, उनका प्रभाव प्रज्वालत 
शन द्ग, १ होता है। वे अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विपूर्व 
शकष. ठ करते हैं। बे राक्सों के उपद्रव से तंग आकर अध्म- 


i] 


a पर जिन देशों में बसे हैं, वहाँ मी कठोर तपस्या करते हैं और 
भोक ओ 

' ष्‌ 

भी पैक्ों र तुमको नहीं मिला हे।१६-२२। महापराक्रमी मनष्य 
हज रह Fria क मक रके भे यान उत्पा 5 
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। मोग दला की तरह इधर-उधर भाग गये हें। वे राचसों के हसे | 


गा से राक्षस पीड़ित हैं। ब्रह्मा के वरदान से देवता, दानव 
दने क मको नहीं मार सकते, किन्तु मनुष्य ओर वानरो से अवध्य | 


१०४शेष 
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भी देव पड़ते हें, इससें जान पढ़ता है कि रासो के विनाश का 
आगया।बादल गरजते हैं आर लका में रुधिर मिला हुआ पाना ३ 
ह। हाथी आर घोड़ों की आँखों से आस्‌ बहते हें। सब ओर धूति मं 
६, नगर में उदासी छाई हे। लंका पहले की तरह शोमित नहीं। 
'संयार आर यद्ध भयानक शब्द बोलते हें र लका के बा 
आकर इकट्ठा होते हैं । स्वप्न में पाले दातवाली काली ब्वियों १॥ 
वस्तुओं से बातें करती और हँसती हें | २३-२८। हवन क| 
जो इव्य तैयार की जाती हे, उसे कृत्ते खा जाते हैं। गागो॥ 
ओर नेबलों से चूहे पैदा होते हें। बाघों के साथ बिलार, कृपे १ 
सुअर राक्षसों ओर मनुष्यों के साथ किन्नर बेठते-उठते हैं 
लाल पेरवाले पीले कबृतर काल की प्रेरणा से राज्षसों के गिग | 
लिए लंका में घूमते हैं। सारिका पिंजरों में चीं-चीं किया % 
जंगली चिड्यि आकर उनसे लड़ती हैं ओर मारकर पिंग: 
देती ह। २१-३२ | मृग ओर पत्ती सूय्‌ की आर मुहे क्क 
एक काले रंग का भयानक पुरुष मड़ मड़ाये प्रतिदिन 5, 
राक्षसों के घरों में घूमता हे ओर सबको दिखाई देता दै | ६ 
के ओर भी बहुत अशकुन देख पढ़ते हैं | ३३-३१ | ६ 
महापराक्रमी रामचन्द्र को मनुष्य का रूप धारण किये स { 
मानते हैं। वे साधारण मनुष्य नहीं हें। उन्होंने समुद्र मे 46 
दिया, वह बड़ा अद्भुत काम हे । राजन्‌, तुम महाराज i 
सन्धि कर लो । उनके कठिन कामों पर ध्यान देकर ऐसी. 
जिससे भविष्य में कल्याण हो। राक्षसो में श्रेष्ठ महाबली म 
हकर, रावण की ओर देखने लगा और उसके मन की मे 
कर चप हो गया | ३५-क८। | 
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सर्ग ३६ | 
| की कही हुई हित की बातें काल के वश दुरात्मा रावण | 


tN 


तसह सका। वह क्रोध से भोंहें चढ़ाकर माल्यवान्‌ से बोला-तुमने 
हार हित के लिए जा कठोर बातें कहीं शोर शत्र की प्रशसा की, उन पर 
न कु ध्यान नहीं दिया। जिसे पिता ने घर से निकाल दिया, जो 
बन मे मारा-सारा फिरता हे, जिसने वानरों की शरण ली, उस राम 
$ तुमने बलवान्‌ केसे समक लिया, ओर राक्षसो के राजा देवताओं 
| मात करनेवाले, सब प्रकार से पराक्रमी हमको निर्षल केसे 
भिमा । १-५ | तुम वेर-भाव से, श॒त्र के पक्षपात से हमको ऐसे 
® वचन कहते हो । हमको भयभीत करते हो, जिसमें शत्रु से युद्ध 
१%। जो पुरुष बुद्धिमान होगा और शाह्न भी जानता होगा, वह 
भाको ऐसे कठोर वचन कभी न कहेगा। कमल की शोभा के 
| मो सीता को अपने घर में लाकर रामचन्द्र के डर से हम 
भ ९।९-८। इन करोड़ों वानरों के साथ सुग्रीव, लक्ष्मण 
नेन्द्र को तुम मरे हुए देखोगे । जिस रावण से देवता भी युद्ध 
En सकत, उसे मनुष्य और वानरों से क्या डर है ।*-१ चाहे 
ते, य * टुकड़ें-टुकड़े उड़ जागें, किन्तु हम किसी से कुककर न 
ह ला स्वाभाविक गुण हे । स्वभाव बड़ी कठिनता से 
हम समुद में सेतु बॉधना कोन आश्चर्य की बात है | यह 
त ग क्यों डर गये। रामचन्द्र वानरों की सेना लेकर समुद 
[र उनकी बड़ी वीरता है ? अब लोटकर चले जाये, तो 
वे %।राबण को कुपित देखकर माल्यवान्‌ बहुत र हि 
पभलाग 3 सका। आपकी जय हो कहकर उसकी आज्ञा स पर्न | 
पेश | ११-१५ । उसके बाद रावण मन्त्रियों से सलाह कर के 4 
भ, ए को प्रबन्ध करने लगा । पूर्व के फाटक पर सेनापति हस्त 
क फाटक पर महापराक्रमी महापार्श्व ओ गो द्र 
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पश्चिम के फाटक पर बहुत बडी सेना के साथ अपने पत्र मायावी 
का आरउत्तर के फाटक पर, जिधर रामचन्द्र की सेना घेर पढ़ी | 

रे सारण दा मान्जय। को सेना के साथ जाने की आज्ञा दी | [ह 
ने शुक आर सारण से कहा--हम भी उत्तर के फाटक पर ग्री 
महावस। ।वरूपाच् को बहुत-से राक्षसों के साथ बीच लंका मे गि। 
किया । १६-१३ ०। इस प्रकार लंका की रक्षा का प्रबन्ध करके राचा! 
रावण ने अपने को कृतकृत्य समझा; क्योंकि वह काल के वर 
इसलिए उसे किसी का भय नहीं था। मन्त्रियोंको नगर की छ 
लिए सावधान रहने की आज्ञा देकर बिदा किया, और वह + 
घर को गया। २१-२२ । 

सर्ग ३७ 
इधर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र वानरराज सुभ्रीव, पवन-कुमार ह 

ऋत्षराज जाम्बवान्‌, राक्षसराज विभीषण, बालिपुत्र अंगद, प 
शरभ, सुपेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल अ 
सलाह करने लगे । रामचन्द्र ने कहा--देखो, इस लंका ग 
देवता, देत्य, नाग और गन्धर्वे भी नहीं जीत सके | रास 
रायण बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करता है | अब तुम लॉर्ग 
कर्के यह निश्चय करो कि किस उपाय से युद्ध किया जाय! 
विभीषण ने कहा-अनल, पनस, सम्पाति और प्रमति ये हरी 
मन्त्री लंका में घूमकर अभी आये हें। पत्तियों का रूप धारण * 
की सेना में गये थे। रावण ने युद्ध की जो तेयारी की है, उसे 

ह हम आपसे कहते हें, सुनिए। पूर्व के फाटक पर सेनापि 

क्षिण के फाटक पर महाबली महापाश्वे और महोदर; पश्चिम ; 

बहत बड़ी सेना के साथ इन्द्रजित्‌ भेजा गया है। इन्द्रजिर 
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हे आये हैं उत्तर के फाटक पर राक्षसराज रावण स्वयं आया है; उसके 
प्रधबहुत बड़ी सेना हे। विरूपाक्ष अपनी सेना के साथ लंका के बीच 
7 नियुक् किया गया हे। ६-१ ५ दस हजार हाथी, दस हजार रथ, बीस 
इजारषाडे ऑर एक करोड़ बलवान्‌ राक्षस, जो यद्ध में पीछे नहीं हटते 
एए के साथ आये हें। इन करोड़ राक्षसों में हरएक का परिवार हजारों 
मस्या में है, युद्ध के समय वह सब एकत्र हो जाता है। रामचन्द्र के 
सति के लिए विभीषण ने लंका में अपने दूतों को भेजकर यह पता 
गाया और रामचन्द्रको बता दिया। १६-२० । फिर उन्होंने कहा 
र भब दुरात्मा रावण ने कुबेर से युद्ध किया था तब साठ लाख राक्षस 
पाथ थे।वे सब बल, वीर्य, तेज और गर्व में रावण के समान हैं। आप 
र हि सुनकर क्रोध न कीजिएगा। में आपको कुपित करने 
ग से लिए नहीं कहता हूँ | आपको भय किसका है ! आप अपने 
र म को भी परास्त कर सकते हैं ।२१-२३।उसके बाद 
पति मन्त्रियों से बोले--वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर 
जका के पूव फाटक पर जाये और प्रहस्त से युद्ध करें। अगद 
< सेना लेकर दक्षिण फाटक पर जायें, महापाश्व और महोदर 
थे हे वैनकुमार महापराक्रमी हनमान्‌ सेना के साथ पश्चिम 
ता र इन्द्रजित्‌ से युद्ध करें।२ ४-२ ८| देवता, दानव ओर 
को के फाअपकार करनेवाले, वरदान के मद से मदान्ध, जिससे 
णी पीड़ित हें, उस दुरात्मा रावण का वध करने के लिए 
सेचमए उत्तर फाटक पर जायँगे । वानरराज सुश्री, ऋक्षराज 
रि राचसराज विभीषण सेना के मध्य में रहें। २३-३२ | 
गनर मनुष्य का रूप न धारण करे | वानरों का विहवान र 
भे, पैसा... भी लक्ष्मण, मित्र विभीषण, इनके चार 
F | जद रामच पुष्यका रूप धारण किये हुए युद्ध करेंगे। रे ना 
हः वेल पवत के सुरम्य शिखर पर चढ़ने 
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विचार किया । वानरों की सेना से पृथ्वी को आच्छादित 
हषे से आगे चले । ३६-३५ | 
सर्ग ३८ 
रामचन्द्र ने सुग्रीव ओर भरमज्ञ विभीषण से कहा- आज हा तो 
सुवेल पर्वत पर चलें ओर रात में वहीं रहकर लंका नगरी कोरी 
जो दुरात्मा अपनी मृत्यु के लिए हमारी खरी को हर लाया है 
धर्म, कुल ओर सदाचार की परवा न करके राक्षसी वुद्धिसे यहा 
काम किया हे, उस रावण का घर देखें । १-५। मन्ति ब 
रामचन्द्र सुवेल पवेत के विचित्र शिखर पर गये । उनके je 
बाण धारण किये पराक्रमी लक्ष्मण, सुग्रीव, मन्त्रों के सा", 
ओरपवन के समान वेगवान्‌ सैकड़ों वानर शी्रता से बढ़ गये! 
त्रिकूट पथेत के शिखर पर बसी हुई, अतएव मानों आका". 
हुई, लंका को देखने लगे । उसके फाटक बहुत सुन्दर वे, १ 
चहारदीवाशे थी । उसके उपर राक्षसों की सेना दूसरी १८ 
के समान जान पड़ती थी । राक्षसों को देखकर सरे वागी 
लगे ।१०-१२। इतने में सूर्यं अस्त हो गये, सन्ध्या की प | 
गई, उसके वाद पूर्ण चन्द्रमा से प्रकाशित रात आ गई। १ 
विभीषण से सम्मानित रामचन्द्र, लच्मण, सुग्रीव अरे 
युथप सुवेल पवेत पर सुख से ठहरे। १३-१४ । 
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| बृत्तों में लिपटी हुई लताओं, विचित्र फूलों, लाल कोमल पल्लवों, 
बन-पंक्षियों ओर हरी-हरी घास से लंका नगरी इन्द्र की अमरावती के 
ममान शोभित थी । १-६ । वृक्ष सुगन्धित सुन्दर फूल-फल वैसे ही 
धरण किये थे जैसे मनुष्य आभूषण पहनते हैं । चैत्ररथ ओर नन्दन 
बतकेसमान मनोहर, सब ऋतुओं में रमणीय उन बग्रीचों में भोरे गैजते 
नों के किनारे चक्रवाक, जलमर्ग, बगुला, नाचते हुए मोर और 
पल की बोली सुन पड़ती थी। इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महा- 
शिम वानर उन बयीचों में चले गये । सुगन्धित वायु चलती थी। 
वयथ वानरों के यूथ से निकलकर सुग्रीव की आज्गा से पताका 
हरती हुई लका को गये । ७-१३। गरजकर लंका को कँपाते हुए, 
चियो ओर हाथियों को डरते हुए, पेरों से थ्वी को पीड़ित करते 
हबे पेग से चले । धलि आकाश में छा गई । उनके गरजन के 
५ इकर सिंह, हाथी, मृग और पत्ती इधर-उधर भागे १४-१६ 
गट का एक शिखर आकाश का स्पर्श करता था, चाँदी के समान 
भा था; चारों ओर फूलों से दका था; सो योजन विस्तीएं देखने 
* भरिबहुत निर्मल था। वह इतना उँचा था कि वहाँ पत्ती भी 
त ह थे। मनुष्य तो वहाँ पहुँचने हा कान 
पे शिखर पर दस योजन चोढ़ी,बीस याजन ल 

लंका बसी थी। चारों ओर सोने ओर चाँदी की चहारदीवारी 

समान शोभित थी । ऊँचे घरों से ऐसी मालूम होती थी 

` ` पादलों से आकाश शोभित होता हे । हज़ार संभों के उपर | 
गण भा राजभवन केलास-शिखर के समान आकाश का स्पशे करता | 
चाक) गान उस नगरी का आभूषण था। एक सो राक्षस उसकी | 
भेदक प्तं से शोभित, सुवर्शमय, स्वर्ग के समान सश ले 
महापराकमी रामचन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ! ः 
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रामचन्द्र, सुग्रीव ओर अन्य वानर-यूथपों ने सुवेल पर्वत के | 

शिखर से विश्वकर्मा की बनाई हुई रमणीय लका नगरी को दे 

फाटक पर राक्षसराज रावण खड़ा था| उसके सिर पर विजनी 
शोभितथा, वह लाल चंदन लगाये था और लाल ही आभूषण 
था। काले बादलों के समान काल। था | उसकी छाती में एरवी 

के दॉतों से घाव हुए थे, उनके चिह्न बने थे। खरगोश के श 

समान लाल रंग का वस्न ओढ़े था। जेसे सन्ध्या के समय वादी" 

रंग हो जाता हे, वेसे ही रावण शोभित था। १-६ | रमर 
देखते थे, उसी समय सुभीव बड़े क्रोध से उस फाटक के ऊपर की 
आर निर्भय होकर बोले--हे राक्षस, हम लोकनाथ रामी" If 
आर सेवक हें | उनके प्रभाव से तुमको जीवित न बोड़ेंगे। ** 

यह कहकर उसके सिर पर चढ़ गये और मुकुट उतारकर 2 

दिया सुग्रीव की यह फुर्ती देखकर रावण बोला है सु? ५ 

मृत्य आ गई हे, राक्षस अभी तुम्हारा सिर काट लेंगे ! यह कई 

शीघ्रता से सुग्रीव को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया । सुगी 

उठकर रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण और सुग्रीव ग f 

लगा। दोनों की देह से पसीना निकला। रुधिर से सब अग 

दोनों वीर थककर शिथिल हो गये | रुधिर से भीगने के "> 


इए दाक ओर सेमर के इच के समान शोभित इए । सी * 
थ॒प्पडाँ से एक-दूसरे को मारते हुए युद्ध करते थे । बड़ी 
| 


के फाटक पर रावण ओर सुग्रीव का युद्ध हुआ | लड़ते 
वीर खाई में गिर पड़े। बड़ी कठिनता से 
तक लंबी सासे जोड़ने है। 
सब दाँव-पॅच लगाव ग 


हाथी के बेच के र 
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ध पृथ्वी पर गिर पड़े । फिर जल्दी से उठे ओर प्रहार करने लगे । 
हे वपब से दोनों की कुश्ती हुई, किन्तु थका कोई भी नहीं। 
बी की सैंड के समान चढा-उतार भुजाओं से दोनों वीर अपने का 
बाते और मतवाले हाथी के समान प्रहार करते थे। युद्ध करते हुए 
हकार घूमते ये। दोनों वीर कभी मंडल, कभी स्थान, कभी गो मूत्रक 
गति, कभी गतप्रत्यागत, कभी तिर्यक्‌ गति, कभी वक्रगति, कभी 
हसे बनते या उसे व्यर्थ करते और कभी दोड़ते थे। कभी अभिद्रवणं 
णि आासावंन,कभी अविग्रह अवस्यान, कभी पराहत, कभी अपाँ) 
| अपटु, कभी अव्लृंत, कभी उपन्यास ओर अपन्याँस, ये सब 
मी कलाएँ दिखाते हुए लड़ते थे । उसके बाद रावण माया के बल 
ऽ करने लगा । यह देखकर सुग्रीव आकाश को कूद गये। बई 
॥ गर की सेना में रामचन्द्र के समीप पहुँचे। उनको देखकर 
ष oe बड़ा हर्ष हुआ, युद्ध के लिए उत्साह बढ़ा, वानरों ने उन 
न्‌ किया | ११-३०. । 


oN 


नि 


- 


Me म गः 

ड भेद है-चारि, करण, खंड और महामंडल । एक पैर र चलने र 
पयोग खू. दोनों पैरों से चलने का नाम करणमंडल, चारि आर. फर 
\ दोनो पैसे इमंडल और तीन वा चार खंड के संयोग से मद्ामंडल होतादे। 

ह भ पूर्वापर विक्षेप और टेढ़ी चाल का नाम स्थान दै । उसके छः मेद्‌ धत 


च, 
\ रका, पादः वेशा, मंडल, प्रत्यालीढ और अभालीढ । 
. पर ऊँटिलगति २९, 4९ | , 


5 | पै वन्द्‌ करके के है: ३ 
पष्े क नरके सामने 
को ओो ल खड़ा रहना । 


१७६ * फेर 
हि पल खे निकल ज्ञाना । . 


ie से 
॥ | शे क 
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सगे ४१ 

सुभ्व का दह में युद्ध के [चिह्न देखकर रामचन्द्र ने उनको हा 
लगाकर कहा हे मित्र, हमसे सलाह क्रिये विना तम अकेले हंक 
चले गये, यह तुमने बड़ा अनुचित किया । राजाओं को ऐसा गा 
करना चाहए। तुमने विभीषण को, मं के और वानरों की सेनाको 
में डाल दिया था, अब कभी ऐसा काम न करना। यदि तुष 
हा जाता ता मुझे सीता को प्राप्त करने का उत्साह न रहता। ४ 
तुम इन्द्र ओर वरुण के समान पराक्रमी हो, में तुम्हारा बल जाता 
किन्तु जब तक तुम लोटकर नहीं आये तब तक मेरे मनम 
प्रकार के विचार होते रहे । में यद्ध में रावण को उसके पुत्रों अरप” 
सहित मारकर, विभीषण को लंका का राज्य और मरत को १ | 
`का राज्य देकर, तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग देता। राम. 
कहने पर सुग्रीव ने उत्तर दिया-हे रघुनन्दन, आपकी भाया" 
वाले रावण को देखकर में अपना क्रोध सम्हाल न सका । १7! { 
की यह बात सुनकर रामचन्द्र ने उनकी प्रशंसा की आर ल 
कहा-हे लक्ष्मण, जहाँ ठंढा पानी और फल मिल सकें वह 
ठहराओ । भयानक अशकुन देख पड़ते हें। वानरों ओर ५ 
विनाश के लक्षण दिखाई देते हें। १०-१२ । वायु बड़े वै ५॥ 
हे, एथिवी कापती हे, पर्वत के शिखर हिलते हें,उनका श % 
है । बादल मांसाहारी जीवों की तरह कठोर शब्द से गरजते 
मिला हुआ जल बरसाते हैं। संध्या के समय बादल लाल चने 
हो जाते हैं । रग आर पक्षी सूर्य की ओर मुँह करके दीन से 


मा 2 र 
0 0 टी क्र 


के होता हे। रात में चळ! * 
निर्मल ओर शीतल न पड 
ह देख पड़ती हें । सूरय के चार 
काले दाग दिखाई देते: 


उसमे 
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है।बहसब प्रलय के लक्षण हैं कोआा, बाज ओर गिद्ध घोंसलों से गिर 
त हें। सियारिनें कठोर अशुभ शब्द बोलती हैं। १३-२० । जान 
हाहे किं वानरों और राचसों के चलाये हुए पर्वत, शूल ओर सङ्ग से 
मंम ्ोररधिर का कीचड़ हो जायगा। रावण से सुरक्षित लंका पुरी को 
गरंकी सेना लेकर शीघ्र घेर लेना चाहिए। वीर रामचन्द्र लक्ष्मण से 
पहकहते हुए उस पर्वत से उतर आये | फिर उन्होंने सुग्रीव के द्वारा वानरों 
मैं आज्ञा दी कि युद्ध के लिए तेयार हो जायँँ। २१-१५ | धर्मात्मा 
"बहु रामचन्द्र धनुष-बाण लेकर सेना के साथ लंका की ओर चले । 
श्म, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, नल और नील उनके 
डि वेत | वानरों ओर रीछों की बहुत बड़ी सेना दूर तक फेली हुईं 

। दियो के समान वानर और रीळ पर्वतों के शिखर ओर बड़े-बड़े 
र का । बड़ी शीघ्रता से सब लोग लंका के समीप पहुँच 
शोः ३० | वहाँ पताकाएँ फहराती थीं, मनोहर बगीचा से वह 
"मिते थी, उसकी चहारदीवारी बड़ी ऊँची थी, इसलिए लंका में 

र ल कठिन था । देवता भी कठिनता से वहाँ जा सकते थे। 
केशि " श आज्ञा पाकर लंका में घुम गये। उसका उत्तरद्रार 
भेदार ` समान ऊँचा था । भनुर्धर रामचन्द्र और लच्मण ने 
कद जिया । उत्तर-द्वार पर रावण स्वय आया था, इसलिए 
दरब मे पर गये ।३ १- ३४। रावण से सुरक्षित होने के कारण 
रण किये > मे सुरक्षित समुद्र के समान भयानक था। अ | 
पिएतो र भयंकर राक्षस उसकी र्षा करते थे। साधारण पुरुषों के. | 
पक ए, यों से सुरक्षितःपाताल के समान अगम्य था । उस | 
पेन, गेके मकार के अ्-शत्र रके ये। कवच भी बहुत देख 
भो भेनापति नील पर्व के द्वार पर गये | बलवान्‌ मेन्द और द्विविद 
"नके पू गये | बलवान्‌ मन न 
भेके सा ताय थे। महापराक्रमी अंगद दक्षिण के फाटक ' 

_  'ऋेषम,गवाक्ञ, गज और गः [वीर 
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प्रजंध और तरस आदि वानरों के साथ पश्चिम के फाटक एर ब 
के लिए गये । वानरराज सुग्रीव गरुड़ और पवन के समाने 
छत्तीस करोड़ वानरों के साथ सेना के मध्य में थे । ३६-४२ | एफ 
की आज्ञा से लच्मण ओर विभीषण जिस फाटक पर आवश 
समभते थे, वहाँ करोड़ों वानर भेजते थे । सुषेण ओर जक्ष 
रामचन्द्र के पीछे बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे । सिंह गैर 
दाढ़ोंवाले सब वानर हाथों में इच्च ओर शिलाएँ लेकर # 
से युद्ध के लिए खड़े हो गये । ४३-४४ | बड़े कोध से अगी! 
हिलाते ये । नख और दाँत उनके अन्न थे । उनमें कोई द 0 
का, कोई सो हाथियों का और कोई एक हज़ार हाथियों का १ 
था। कोई-कोई तो उनसे सोगुना बलवार थे। बहतो के वलका 
नही किया जा सकता था। जैसे थंड़ी-दल की गिनती ग. 
सकती, वैसे ही वानरों की संख्या करना असम्भव था | ल र 
` कूदते-फोंदते वानरों से एथिवी ओर आकाश भर गया 4 A 


EA 
>= Ae A> 


करोड़ों वानर और रीछ लंका के फाटक पेरकर युद्ध के a 
हाथों में इक्त लिए हुये वानरों ने लेका को इस प्रकार घेर 


अ Ne कती व्रः तुल्य 
की कोन कहे, वायु भी वहाँ नहीं जा सकती थी | इ 
Nl 
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| ते वर पाकर तुमको दर्ग हुआ हे,वह अब नष्ट होनेवाला है। हम 
्ाबियों को दंड देते हें, तुम हमारी ल्ली को हर लाये हो, इससे 
पमी दंड देंगे हमने लका को चारों ओर से घेर लिया हे।५६-६४। 
| ने महर्षियों, देवताओं ओर राजाओं को मारकर जिस गति को 
हाया हे, यदि तुम युद्ध में मेरे सामने आओगे तो तुमको भी वही गति 
गितेगी। हे राच्मा धम, जिस बल से हमारा निरादर करके, धोका देकर, 
ताको हर लाये हो,वह बल हमको दिखाओ। यदि तुम सीता को लाकर 
शारी शरण में नहीं आते, तो हम पेने बाणो से सब राक्षसों का विनाश 
भ देंगे। राज्षसों में श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण, जो हमारे पास आगे हैं 


झे दोगे तो पुत्र, बन्धु-बान्धव ओर मन्त्रियों सहित तुमकां मार 
रे मारे जाने पर तीनों लोक निर्मय होंगे तुम sn 
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भेनस अपना पराक्रम दिखाओ । यदि सम्मान के साथ साता | 


A 
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दानव, यक्ष, गन्धवे , नाग णे 
विनाश य होत्य र 
ला उर रे जाने पर लका का ऐश्वय 
८१। अगद के यह कठोर वचन सनकर रासा 
बड़ा कुपित हुआ | उसन मा'न्त्रयों से कहा--इस मे को प 
मार डाली | रावण को आज्ञा से राक्षसों ने अग्नि के समान ते 
अंगद को पकड़ लिया | ६९-८४ । वीर अंगद राक्षसों को रा 
बल दिखाना चाहते थे, इसलिए पहले कछ न बोले । दो-दो र| 
अंगद के हाथ पकड़ लिये | तब वे उन राक्षसों को लेकर परवत १ 
ऊचे राजमहल पर कूद गये । राक्षस कुछ दूर ऊपर जाकर रा 
गिर पड़े | ८५-८७ । अंगद ने पर्वत के शिखर के समान अ 
भवन के ऊपर जाकर उसका वह भाग गिरा दिया । जेसे वजर के हैं 
हिमालय का शिखर गिर पड़े, वेसे ही अंगद की लात से राजभ 
बह भाग एथिवी पर शिर पड़ा । फिर उन्होंने गरजकर अपन! 
सबको सुनाया और आकाश-मार्ग से चल दिये । रा्षस है 
करके वानरोंको प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र के समीप आये! "' 
राजभवन के गिरने से रावण बड़ा कुपित हुआ वह कोधे ग. 
साँस छोड़ने लगा । वानर बड़े हषे से गरजे । रामचन्द्र £. 
करने केलिए तैयार हुए महापराक्रमी पर्वताकार सुषेण सुग की 
से कामरूपी वानरों की सेना लेकर लंका के सब द्वारों पर 
जैसे नचत्रों के साथ चन्द्रमा आकाशःमें घमता है। £ ९ ै है { 
_ ` की सैकड़ों अक्षा हिणी सेना लंका को घेरे थी। उसे देखकर व 
_ बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत-से सज्लस डर गये ओर कुछ युद्ध में १ 


पिंत देखकर प्रसन इए 
[रीवन गई थी। बेचारे राक्षस डर के मारे हाहाकार के 
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सर्ग ४२ 
| ने रावण के पास जाकर '्ानरों की सेना के साथ रामचन्द्र ने 
क्रा को घेर लिया है! यह समाचार कहा। यह सुनकर रावण को बड़ा 
ष हुा। लंका की रचा के लिए सेना को आज्ञा देकर वह बड़े ऊँचे 
रान की छत पर चढ़ गया । वहाँ से देखा कि युद्ध चाहनेवाले 
रस्य वानरों ने बन-उपवन और पर्वत सहित लंका को चारों ओर 
धेर लिया हे। लंका के इर्द-गिर्द की भूमि नहीं दिखाई देती । वह 
वने लगा कि इतनी बड़ी सेना का विनाश केसे किया जायगा । 
१शेदेर सोचकर फिर धैर्य के साथ आँखें फैलाकर रामनरन्द्र और वानरः 
पं को देखने लगा । १-५ । रामचन्द्र सेना के साथ लंका की 
हारी के पास आये । उन्होंने रा्षसों से सुरक्षित, चित्रविचित्र 
EN से शोभित लंका को देखा | सीता का स्मरण करके 
(कामा ननो तकाय 
पा कारण शोक से पीड़ित रहती हें, मैल हो गई हैं थ 

ष साता ह। धमातमा रामचन्द्र ने कुद्ध होकर वानर का राजुर 
ने हे करने की आज्ञा दी | वानर बड़ी स्पर्धा से सिंह की तरह 
5१° उन्होंने पर्वत के शिला ओर दस मे ल 
पे लेकर न का निश्चय किया । वे पर्वतों के बड़े-बड़े शर शरि 
म्र " सड हो गये। रा्तसराज के देखते ही देखते वानरों को सेना 
LW २5 परय करने के लिए लंका की चहारदीवारी पर चढ़े गई | 
मजे प चकते हुए लाल मुँहवाले वानर इच नोर | 
भक तोड़ने न करके, लंका में घुसने के लिए चहारदीवारी ऑ दा 
| ह नि लगे । ११-१५ । घास-फूस, लकड़ी, मिट्टी ओर प 
हे ने, र जल से भरी हुई खाई को पाटने लगे।वानरोंके हजार 
क्ष EE यूथप लंका की चहारदीवारी पर चढ़ गये। केलास के 
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DT र गरजते हुए, महापराक्रम 
- ठ ए:ू३ ० जय बलत हुए, लंका की चहारदीगी 
। वारवाहु, सुबाहु, नल ओर पनस ना। 
वथप चहारदावारी पर खड़े थे घोर रावण की सेना को पीडि 
थे। पूर्व के द्वार पर बलवान्‌ कुमुद दस करोड़ वानरों के साथ ग 
उसका सहायता के लिए पनस ओर प्रसभ नाम के वानर मीव! 
वानरा के साथ गये । दक्षिण के फाटक पर वीर शतबलि बीस 
वान का सकर युद्ध करने के [लए गया | २२-२%। पर्ति 
फाटक पर तारा का पित! बलवान सुषेण करोड़ों वानरों के साथ गा 
उत्तर के फाटक पर रामचन्द्र लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ पु 
गये । महाकाय गवाक्ष एक करोड़ वानरों के साथ रोगी” 
दाहिनी ओर खड़ा हुआ | महाक्रोधी, शत्रओं का नाश कणे 
रीडों का स्वामी धूम्र एक करोड़ रीछों के साथ रामच की १९ 
खड़ा था । रामचन्द्र के पास ही अपने मरित्रयों के साव १६ 
विभीषण हाथ में गदा लिये युद्ध के लिए तेयार खड़े थे। _ \ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, ओर गन्धमादन सब ओर ६९ 
सेना की रक्षा करते थे | उधर राचसराज ने भी कुपित ही 
सेना को युद्ध के लिए शीघ्र जाने की आज्ञा दी। रावण की अर्शि 
राक्षस गरजने लगे। राचसों ने सोने के डंडॉं से चन्द्रमा के सी 
_ बड़े-बड़े नगाड़े बजाये । राक्षसों की सेना में सेकड़ों हजाएं ह 
जने लगे । काले राक्षस सफ़ेद शंख मेह में लगाये बगुलों गी" 
_ज्ञाथ वर्षा के बादलों के समान शोभित हुए।३ १-३ ६। रावण 
राज्षसों की सेना प्रसन्न होकर पूर्णमासी के समुद्र के समाग 
ते चली । उधर वानरों की सेना गरजती थी, जिसका श ४ 
दत की कन्दराओं ph पर स्त्र फेल गया था | र 
 ज्लैनां में शं और नगाड़े का शब्द होता था ओर बानर † 
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तह गते थे । वह शब्द प्रथिवी, आकाश ओर समुद्र, सब स्थानों | 
में फ्रेश गया । हाथियों के विधरने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के घर | 
| पाने ओोर राज्षसों के गरजने का शब्द सवेत्र फैल गया | २७-४०। | 
वेनो सेनाओं का परस्पर युद्ध आरम्भ हुआ । बह युद्ध देवताओं 
| ओरदानबों के युद्ध के समान था । राक्षस अपना पराक्रम बताकर 
| बनं पर गदा, शक्ति, शूल ओर परशु का प्रहार करने लगे । पर्वेताकार 
हाली वानरों ने भी राज्षसों पर बृचों ओर शिलाओं की वर्षो 
i ओर दोड़-दोड़कर नखों और दाँतों से काठ । वानरों की सेना में 
| 'जा सुग्रीव की जय! का शब्द हुआ । भयानक राम भी लंका को 
हरीवारी पर चढ़ आये; वानरो को भिन्दिपाल और शूल आदि 
रसे मारने लगे । वानर भी बड़े क्रोध से कूद-कूदकर राचासों को 
| "फर गिराने लगे । बड़ा अदभुत युद्ध हुआ, एथित्री पर मांस और 
| "का कीचड़ हो गया । ४१-४७ | 


| | सरग ४३ 
6 युद्ध करते-करते वानरो ओर राच्सोँ को बढ़ा म 
ताइ षस सोने के आभूषण पहने हुए घोड़ी! आगन 
जे हा श्वेत हाथियों, सूर्य के समान चमकते इए रे प | 
सेवे स्वेत पहने, रावण की विजय के लिए गरजते इ 
भर क की सेना रामचन्द्र की विजय के लिए राचस। पे 
आह इ रजसो और वानरों का घोर युद्ध हुआ।१० इस 
हहे ३ "१ उसी प्रकार युद्ध करने लगा, जेसे अन्धकार नि 
न्वत ` सछे किया था । दुर्ध सम्पाति नाम का यूथप भज 
£ र्‌ चने लगा। जम्बुमाली से हनुमान्‌ का युद्ध आरम इअ 
ष न नाम का राक्षस विभीषण से युद्ध करने ल 
.. जिस से ओर महातेजस्त्ी सेनापति नील 
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ने लगे। वानरराज सुग्रीव से प्रधस और श्रीमान्‌ 
विरूपाक्ष का युद्ध हाने लगा ।६-१०। अग्निकेत रिमकेतु, 
आर यकज्ञकाप, यह चारों राक्षस रामचन्द्र से यद्ध करने लगे | क 
नाम का राक्षस मन्द से ओर अशनिप्रभ राक्षस द्विविद से त 
सगा । दुधष प्रतपपन नाम का भयानक राक्षस नल से युद्ध ॥। 
लगा । धम के पुत्र बलवान्‌ सुषेण विद्युन्माली राक्षस से पुव 
लगे । इसी प्रकार और भी बलवान्‌ वानरों और भयानक राच 
दनदयुद्ध आरम्भ हुआ | 
वीर वानर ओर राक्षस अपने-अपने पत्त की विजय चर 
भयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ। रुधिर की नदियाँ बह च्ली। 
नदियों में वानरों ओर राक्षसों के बाल सेवार के समान श 
बहते इए काठ के समान जान पड़ती थीं । इन्द्रजित्‌ ने कुप ६ 
वीर अंगद पर उसी प्रकार गदा का प्रहार किया, जसे ६% 
प्रहार करते हैं। वेगवान्‌ अंगद ने अपने ऊपर आती हुई गी क 
लिया और उसी से इन्द्रजित्‌ के घोड़ों को मार डाला, विवि" 
तोड़ डाला ओर सारथि का भी विनाश कर दिया । परग च 
सम्पाति वानर को तीन बाण मारे। तब सम्पाति ने अश्वक 8 
बच उखाइकर प्रजंघ को मार डाला । ११-२०। रथ परस 
बली जम्बुमाली ने बड़े ध से इनुमाम्‌ की छाती में एक रा 
इनमाच्‌ कुपित होकर उसके रथ पर चढ़ गये और लातो र 
उसका विनाश कर दिया ओर उसका स्थ भी तोड़ डाल! 
नाम का राक्षस गरजकर नल की ओर दोड़ा और बड़ी एत 
बाण मारकर उनको घायल कर दिया। नल ने कुद्ध होकर उसकी! . 
_ निकाल लीं । प्रधस राक्षस ऐसा भयानक था, मानों वानरो ह 
को खा जायगा । सुग्रीव ने सक्चपर्ण के र एक वृक्ष से उसे मर"; 
लच्मण ने मदामियान कु स्स पाच्च को एक ही बाय | | 
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क्‍ दिया | २१-२४ | अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्रप्त ओर यज्ञकोप, 
चारों शक्तेस रामचन्द्र पर बाण बरसाते थे। रामचद्ध ने क्रुद्ध होकर 
रमि की शिखा के समान चमकते हुए चार बाणों से उन चारोंके | 
पिकाः डाला । मेन्द ने वजमुष्टि राक्षस को एक ऐसा धसा मारा | 
रह रथ और घोड़ों सहित एथिवी पर गिर पड़ा | सेनापति नील | 
श।नकुम्भ राक्षस ने तीचण बाणों से वैसे ही घायल किया, जेसे सूर्य 
पड किरणं बादलों को मेद देती हें । वह बड़ी फुर्ती से सो बाण 
गा हसने लगा । २६-३०। नील ने कुपित होकर रथ की पहिया 
।निङृम्भ और उसके सारथि का सिर उसी प्रकार तोड़ डाला, जैसे 
णे क से देत्यों के सिर काटा था । द्विविद ने अग्निप्रभ राक्षस 
द तीत का एक शिखर चलाया और उसने वज-तुत्य बाणो से 
त योर वायल कर दिया । तब द्विविद ने कुद्ध होकर साल के इच 
र * बाइ सहित उसे मार डाला । ३१-३४ | रथ पर सवार 
ण = सुषेण पर सुवर्ण भूषित बाणों का प्रहार करके गरजने लगा। 
ष (कः का एक शिखर उसके ऊपर दे मारा | उसका रथ चूर 
पड़ ह प विद्युन्माली गदा लेकर बड़ी फुर्ती से कूदकर पृथिवी 
षे री गया । वानरों में शरे सुषेण पर्वत की शिला लेकर बई 
नियुन्माली की ओर दोड़े । उस राक्षस ने सुषेण की बाती में 
'मि पहार किया. कि- उन्होने RA 5 
भेजी बाती ४ , किन्तु उन्होंने उस प्रहार की कुछ परवा न करक 
हीन हे जह शला दे मारी। उसकी छाती फट गई झार वह 
इकर परथिवी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वीर वानरों ने राचा | 
शकि श किया, जैसे देवताओं ने दसय का संहार किया था। भाला, | 
पे हु el बाणो से, टूटे हुए रथों ओ रुद में मरे इए ना 
(एइ साल राचसों ओरवानरों से, रथों की पहिया” जु ie 
षी भयानको ग पद्मम सिवर 
* तरह इस युद्ध में भी कबन्ध उठकर दोड़ः 
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धिर से लथपथ राक्षस बड़े वेग से युद्ध करते थे ओर EE 
होने की राह देखते थे, क्योंकि रात में राक्षसों का वल 
है। ३५-४६ | 


सग ४९ 
इस प्रकार राज्षसों ओर वानरों का घोर युद्ध हुआ। सूरय असह 
प्राण हरनेत्राली रात आ गई | अपनी-अपनी विजय चाहनश्ास 
ओर राक्षप रात में सी युद्ध ऋरते रहे ! अँधेरी रात में तुम री 
यह कहकर वानर मारते थे और 'तम वानर हो! यह कहकर है 
प्रहार करते थे । मारो, काटो, आओ, क्यों भागे जाते हो, श 
के शबद यृद्धभूमि में होते थे। अँधेरी रात में राक्ष यों के सेने 
वैसे ही चमकते थे; जेसे वन में ओषधियाँ चमकती ह |. 
` भयानऊ राक्षस कृपित होकर उस घोर अन्धकार में वानरों की 
कद पड़े और उनको खाने लगे । राक्षसों के रथों में विप!" 
समान ध्वजाएँ लगी थीं, उनके घोड़े सोने के आभूषण ६ 
वानर बड़े क्रोध से कूदंकर रथों पर चइ गये आर पेने दत से 
गे नोच डाला | महाबली वानरों ने राक्षमों की सेना की 
कर दिया । हाथियों के सवारों को और '्वज-पताका साह र 4 
` खींच-खींचकर पृथित्री पर पटक दिया और राक्षसों की 5 | < 
डाला । राक्षस छिपकर भी युद्ध करते थे । रामच बल f 
विषे सापो के समान बाणों से उनको मारने लगे ! १ I 
और रथों की पहियों से उठी हुईं भूलि वानरों ओर रात्ता 
और कानों में भर गई । बड़ा भयानक रोमांचकारी युद्ध ढु 
नदियाँ बहने लगीं । ६-१९ ।नगाड़ा, मृदंग, पणव," 
का अडत शब्द होता था। घोड़ों के हिनहिना ६ 
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क्‍ हुआ | शङ्कि, शूल और परशु आदि से मारे हुए वानरों से; घू्सों, 
तो, ओर पर्वतों से मारे इए कामरूपी राक्षसां से और फूलों के समान 
ररि हुए भ्न्नों से युद्धभूमि ढक गई। मांस ओर रुधिर का कीचड़ हो 
गय़ा। १२-१५ । वानरों ओर राक्षसों के प्राण हरनेवाली वह रात 
कालरात्रि के समान भयानक हो गई । घोर अन्धकार में सब राक्षस 
कल रामचन्द्र के ऊपर बाण बरसाने लगे । क्रोध से रामचन्द्र पर 
भते हुए राक्षसों के गरजने का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्र 
शब्द के समान हुआ । रामचन्द्र ने अग्नि की शिखा के समान 
अते हुए छः बाणों से यज्ञशत्र, महापाश्व, महोदर, बज्रदंटर, शुक 
श्रोरसारण, छः राक्षसों को मारकर भगा दिया। वे रामचन्द्र के तीचण 
एम ममांहत होकर यद्ध से भाग गये ।१६-२१। महारथी रामच 
हि इए बाणों से सब दिशाओं को प्रकाशित कर दिया । जो 
पे गमचन्द्र के सामने आये वे उसी तरह नष्ट हुए, जेसे पतंग आग 
गल परते हें। रामचन्द्र के सवर्णपंंख बाणों से वह रात उसी प्रकार 
त्र हो गई, जेसे शरदऋतु की रात में जुगुनू चमकते हैं | रासा के 
“ने और नगाड़ो के बजने से भयानक मालम होती थी | २ २-१ ५। 
गे गा से ज्रिकृट पर्वत प्रतिध्वनित होता था। काले रंग के बड़े-बड़े 
'लवानर राक्षसों को पकड़कर मारने लगे | अंगद और इन्द्रजित्‌ 
ता था। अंगद ने उसके सारथि ओर घोड़ों को मार इला। 
३ अन्तर्धान हो गया । अंगद का यह प्रशंसनीय कॉर्म 
लोग पता ओर महि प्रशंसा करने लगे।यद्ध में इन्द्रजित्‌ का प्रभाव 
भो ५.६ नते थे, इसलिए अंगद से उसकी पराजय देखकर दवता ._ 
हैक पसनन हुए । सुग्रीव, विभीषण और सब वानर भी प्रस | 
झाकू गद की प्रशंसा करने लगे। अंगद से हारकर पापी इ्जिद 
| आ ओर अहश्य रहकर राम-लच्मण पर व दण 
परसाने लगा। माया के बल से 
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न्द्राजत्‌ ने दानां भाइयों को बाणों से मर्च्छित करके नागा 
[सया । यह देखकर सब वानर चकित हो गये। दुरात्मा इद्र 
सामन युद्ध करक राम-लच्सण का कछ बिगाड़ न सका 
केपट-युख करक दोनो भाइयों को बाँध लिया | २६-३८ 
खूगं ७५ 
रामचन्द्र ने सेनापति नील, अंगद, वेगवान्‌ शरभ, द्विविद, 
महाबला सानुप्रस्थ, ऋषभ, ऋषभस्कंध आर सुषेण क दो प्र 
इन्द्रजित्‌ को ढूँढने की आज्ञा दी। वे बड़े हष से बृत्त लेकर आ" 
गये और सब दिशाओं में उसे हुँने लगे । अन्न चलाने में 
इन्द्रजित्‌ ने तीच्ण बाशों से उन वेगवान्‌ वानरों का १ 
[दिया । १-४ । वे वानर घायल हो गये, और घोर अन्धकार में है 
इन्द्राजित्‌ को बादलों में टके इए सूर्य के समान न देख सके | सर" 
इन्द्रजित्‌ ने पेने बाणों से रामचन्द्र और लक्ष्मण के अंग भर 
कर दिये थे । उनकी देह में तिलभर भी ऐसा स्थान नहीं ही 
द्रजित्‌ ने बाण न मारे हों । देह से रुधिर बहता था। उग 

फूले हुए ढाक के पेड़ के समान हो गये थे । काजल के ढेर * 
काला इन्द्रजित लाल-लाल आँखें करके अदृश्य रहकर बील! रो 
रूप से युद्ध करते इए मुझे देवराज इन्द्र भी नहीं देख से 
मेश कुछ बिगाड़ ही सके थे, तो फिर तुम दोनों भाई क्या * 
हो। ११ । बाण-जाल में फॅसे हुए तुमको में अभी 
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| कब अंग बाणों से वेधे हुए थे । १६-२० । इच्छानुसार रूप धारण 
इवले कूर राक्षस इन्द्रजित्‌ ने दोनों भाइयों को व्यथित कर दिया । 
केण धूलि के समान आकाश में छा गये | नाराच, अधनाराच, 
#ल,बदन्त, सिंहदंश और चुर बाणों से घायल होकर रामचन्द्र वीर- 
शसा परसो गये | उनके धनुष की डोरी भी कट गई, हाथ से धनुष 
हु गया । धनुष पकड़ने की शक्ति हाथ में न रह गई थी । २९-१४ | 
ह्मण बहुत घबराए । युद्ध में शत्रुओं को परास्त करनेवाले, 
शाशागत की रक्षा करनेवाले कमलनयन रामचन्द्र की यह दशा 
(न सब वानर दुःखित होकर रोने लगे | २४-४८ | 


€ 
Be सग ४६ ASO 
` गत बादल पानी बरसाकर रुक जाते हें, वेसे ही इन्द्रजित न सष 
बाणो से राम-्लच्मण को बाँधकर बाण चलाना बन्द कर दिया । 
ष, विभीषण, नील, द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुमुद अंगद आरि 
शर्‌ आदि सब वानरराम-लचमण को अचेत,ीर र सें बोड़ते, 


_ 


। फा अपथ, बाण-जाल में बॅधे, शर-शय्या पर सोते, साँप की ह 
ie धूलि में सोने की ध्वजा के समान पढ़ें ईए सा 
भ | आकाश में इधर-उधर देखने लगे, पर bs 
त न दख पड़ा।१-८।विभीषण ने जब रासी माया के 
भेद, ैजित्‌ सामने खड़ा दिखाई दिया। देवता-दान कोई 
उमे जीत नहीं सकते थे । तेजस्वी, यशस्वी; पराकमी इनि 
क्रा, गोव से अहश्य रहकर युद्ध करता था। >” | 2 ह 
E फो परथिवी पर घायल पड़े हुए देखकर इन्द्रजित सरे स 
ष शेता हुआ अपनी प्रशंसा करने लगा देखो; मह ए 
च इनः भे मारनेवाले राम-लच्मण मेरे बाणों से घायल पढ़े [2 
शे देवता, दानव, महर्षि कोई भी बाणन्जाल से छुइ नह 
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सकता । जिसके कारण चिन्ता करते-करते मेरे पिता को 
नींद नहीं आती थी, शय्या पर नहीं सोते थे, तीन पह रत 
बीत जाती थी, जिसके कारण लंका नगरी वषाकाल में नदी के 
व्याकुल थी, हमने उस अनर्थ की जड़ को काट दिया, योर सबके पा 
कर दिया | १ १-१५ । जेसे शरदऋतु में बादल निष्फल हो जां! 
बेसे ही राम-लच्मण और सब वानरों का पराक्रम निष्फल ग्रा 
कहकर इन्द्राजित्‌ सब राक्षसों के समक्ष वानर-यूथपों पर भी प्रह 
लगा । नील के नव बाण और मेन्द-द्विविद के तीन-तीनवाएग 
जाम्बवान्‌ की छाती में एक बाण, हनुमान्‌ के दस वाण, गव 
शरभ के दो-दो बाण मारे | १६-२० । फिर बड़ी फुर्ती र 
अंगद को अग्नि की शिखा के समान चमकते हुए बाएं से 


ES 
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ऐसे समय में अत्यन्त स्नेह करना भी उचित नहीं होता। इसलिए सब 
गों का विनाश करनेवाली व्याकुलता को छोड़कर, जब तक राम- 
हच्मण को होश न आवे, तब तक सेना की रक्षा कीजिए। जब इनकी 
पूछ जागेगी तब हम लोगों का भय दूर होगा । ३३-३८। बाणः 
गे बध जाने से रामचन्द्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनकी गत्य 
ह होगी । इनके मुँह पर मृतयु के लक्षण नहीं दीखते । मुँह की कान्ति 
सिन नहीं हुई, जेसी कि आयु समाप्त होने पर हो जाती है। इसलिए 
भाप पेम सिए और सेना को भी समकाइए । में भी सेनिकों को 
पासन देता हूँ। डर के मारे वानर आँखें निकाले हुए आपस 
| ह रहे है । हम लोगों को प्रसन्न देखकर उनका डर जाता 
हे कक में श्रेष्ठ विभीषण ने इस प्रकार सुग्रीव और सब वानरो 
सको १ २९००२ उधर मायावी इताह सेना लेकर 
Mm गया ओर रावण के पास जाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम 
शता। ४४ वचन बोला--पिताजी, मेंने राम-लच्मण को मार 
-४५। रासो की सभां में बैठा हुआ रावण अपने शत्रुओं 


कष ष्‌ ~ ह र ~ 
र पुनकर बड़े हष से उठकर इन्द्रजित्‌ को हृदय से लगा लिया । 
[N 


क पका सिरसूँघा ओर बड़े हर्ष से युद्ध का हाल पूछने लगा । इन्द्रजित्‌ 
शर राम-लच्मण को बाण-जाल में बाँधकर अचेत कर दिया 


भे रो से हाल कहा । रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। रामचन्द्र के कारण 
पेग 


[oN 
jo थी; वह दूर हो गई। अपने पुत्र की प्रशंसा करने 
| ; : 


BRR वास्मीकीय रामायण 
“विवान्‌, सुन्द, रम्भ, शतवलि और एथु, ये सब वानर सेना की 
बना करक दक्ष लेकर,सब ओर देखते हुए,राम-लच्मए की रान 
लगे।कह।।तेनका भी हिलता था, तो राक्षसों के आने का सन्देह 
। १-४ । उधर रावण ने बड़े हषे से इन्द्रजित्‌ को बिदा किया शो 

के। रक्ता करनेवाली राक्षसियों को बुलाया। उसकी आज्ञा से तिजवता 
की राक्षसी के साथ सब राक्षसियाँ आईं। रावण बड़े ह के सा हे 
बाॉला>तुम लोग सीता से बताओ कि इन्द्रजित्‌ ने राम-लक्षए 
मार डाला है, ओर सीता को पृष्पक विमान पर युद्धभूमि में एँ 
मारे हुए दोनों भाइयों को दिखा भी दो | ५-७ | जिन रमर 
बल पर सीता को गर्व थाऔर हमको कुछ नहीं सम्मती * 
रामचन्द्र अपने भाई के साथ यद्ध में मारे गये। अब उनके. 
की आशा त्यागकर हमारे पास आवें | राम-्लच्मण म र 
गये हें, इसलिए ओर किसी की शरण न देखकर, विवश 
स्वयं हमारे वश में रहेंगी । ८-१० । दुरात्मा रावण है i 
राक्तसियाँ पष्पक विमान लेकर अशोक-वाटिक! में गई र स 
विमान पर बेठाकर ले चीं । रावण ने लंका में ढिंढोरा १2 
` इन्द्रजित्‌ के हाथ से राम-लच्मश मारे गये । ११_१* | सीता 
के साथ विमान पर बैठकर युद्धमूमि में गई । उन्होंने देखा !* 
की सेना मरी पड़ी हे, रा्तस बड़े प्रसन्न हैं। वानर राम-ल च्म 

बड़े दुःखित खड़े हें । राम-लचच्मण बाणों से पीड़ित ऑर 

शर-शस्या पर पड़े हें। उनके कवच टूट गये हें, धनुष 2 

हैं, बाणों से उनके सब अंग घायल हो गये हें उनकी की 
_ ही बाण देख पड़ते हें। सीता उनकी यह दशा देखकर व f E 


रोने लर्गीः आर उनकी मृत्यु के विषय में तर्क-वितर्क 
कहने लगीं । १६ | 
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ह सर्ग ४८ ; 
` देहके लक्षण जाननेवाले पंडितों ने मुझे बताया था कि में | 
| रती हुँगी ओर जीवन भर सधवा रहूँगी । ज्योतिषियों ने कहा था... 
 छिरामचन्द्र बहुत-से अश्वमेध यज्ञ करेंगे और में उनकी पटरानी हुँगी। 
पुमे कत्याणी और पति से सम्मान पानेवाली बताया था । आज 
(पनन; के मारे जाने से उन लोगों के वचन असत्य हुए । जिन 
सोतिषियं ने मुझे जीवनभर सधवा रहने की बात बताई थी, उनकी 
i ह असत्य इई । १-५। जिन कुलीन ख्नियों के पैरों में 
हमर का वे अपने पति के साथ राज्य-सिंहासन पर अभिषिक़् 
गन र में पद्म भी हें। जिन लक्षणों से स्रिया विधवा ओर 
अ हैं, वे लक्षण मेरी देह में नहीं हें | ६-७ । साम॒द्रिक 
डिता ने सस्रियों के जो शुभ लक्षण बताये हैं, आज रामचन्द्र 
बे गे उनकी सब बातें असत्य हुई । मेरे सिर के वाल सूच्म 
र न हैं; भोंहें एक में जुटी नहीं हें; जॉघें गोल हें और उनमें 
३ति बिरल नहीं हें, कनपटी बेटी नहीं हें, आँखें, हाथ, पैर 
जेषि समान हैं । अँगुलियाँ स्निग्ध ओर बराबर हें; नख 
थोक गर लाल हैं। स्तन कठोर और कुचाग्र गहरे हैं। नाभि गहरी 
भै न्ति किनारे ऊँचे हैं । छाती चोड़ी और पार्श्व भरी हुई हैं। देह 
नि गणि के समान चमकती हे, रोयें कोमल हैं, पेरों की | 
नोक ह तेलवे जमीन से उठे नहीं रहते । अंगुलियों के पोरों _ 
शीश है। चिज्ठ हैं । अंगुलियाँ घनी हें, हथेली ओर तलवे 
RN पुसकान हे। इन सब लक्षणों से ज्योतिियों ने पति के 
सै) ७, „ पने पर हमारा अभिषेक बताया था, उनकी बात असत्य 
को ता से हूँदते-दूँदते दोनों भाई हमारा पता लगा | 
भे जल के के लेका में आ गये, किन्तु यहाँ गाय केलुर | 
डूब गये । वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और | 
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अह्मशिर अस्र भी राम-लच्मण को परास्त कर नहीं सकता बा | 
के बल से छिपकर इन्द्रजित्‌ ने मुझ अनाथा के नाथ रामचस मे 
डाला । चाहे मन के समान वेगवान्‌ भी क्यों न हो, किस डू 
रामचन्द्रके सामने आकर कोई जीवित नहीं लोट सकता था। १४६ 
किन्तु काल के लिए कुछ भी कठिन नहीं हे, यही कारण हे किए 
लच्मण युद्ध में मारे गये । महारथी राम-लच्मण के लिए, 
अपने लिए, या अपनी माता के लिए उतना शोक नहीं है, ति 
अपनी सास के लिए मुझे दुःख हे। तपस्विनी कोसल्या ही 
यही सोचती होंगी कि वनवास का समय बिताकर रामच 
और लक्ष्मण के साथ कब आवेंगे और कब उन्हें देखूँगी १९ 
इस प्रकार रोती हुई सीता को रासी त्रिजटा समझाने लगी! 
तुम शोक न करो, तुम्हारे स्वामी जीवित हें। जिन कारणा 7 | 
लक्ष्मण को जीवित समफती हूँ, सो सुनो | जब सेना की सा 
जाता हे, तब सेनिकों के चेहरे पर क्रोध ओर हर्ष नहीं १% | | 
एक ओर भी विशेष बात इनके जीवित रहने का विशवास 
यदि ये जीवित न होते तो यह दिव्य पुष्पक विमान तुमी” 
न बेठांता ; क्योकि विधवा स्री इस पर नहीं बैठ सकती | ज 
का प्रधान मारा जाता हे, तब सैनिकों का उद्यम और a 
जाता है जेसे केवट के विना नावंपानीमें इधर-उधर बहती १ ५ 
दशा सेना की हो जाती हे । किन्तु वानरों की सेना बर रा 


मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा ओर न कहुँगी | तुम श ह्व] 
ट भी युद्ध में जीतं९ नहीं र 
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वेते रास इनका कया बिगाड़ सकेंगे । यह सब विचारकर मेंने यह 
बातकही है | २६-३० । हे वेदेही ! देखो, यह कितने बड़े आश्चर्य 
की बात है कि बेहोश होने पर भी इनके मुँह की कान्ति मलिन नहीं | 
है प्रायः देखा गया हे कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो उनके नेहे 
एबहुत बड़ा विकार हो जाता है। २१-३२ । हे जनकनन्दिनी, तुम 
राक, हः ओर मोह छोड़ दो, राम-लच्मण मरे नहीं हैं। त्रिजटा की यह 
त सुनकर देवकन्या के समान सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर बोली ¬ 
पहारा बचन सत्य हो। ३३-३४ । उसके बाद मन के समान चलने- 
ह न दुःखित सीता को लेकर अशोकनवाटिका को 
ड लो साता त्रिजटा के साथ विमान से उतरीं । राच्सराज रावण 
गा मे अनेक प्रकार के बृत्तों से शोभित, अ्रशोकवाटिका में 

राम-लच्मणु की तिन्ता में बड़ी दुःखित हुईं। ३५-३७। 


सर्ग ४६ 
पे क से बँधे इए, साँप की तरह लम्बी साँसें बोड़ते हुए, 
सब आदि | इए, शर-शय्या पर सोते हुए, राम-लच्मण के समीप 
कमी महाबली वानर शोक से व्याकुल खड़े थे। इतने में महा- 
हे लाखा "प्‌ रामचन्द्र की मूच्छ दूर हुई, वे सोते हुए की तरह जाग 
षग द पे को रुधिर से लथपथ, बेहोश देखकर द्रीनमाव से रोने 
गा जु म लक्ष्मण मारे गये, तो में सीता को लकर कया 
हदे पणे जीवन से भी प्रयोजन नहीं हे । सीता के समान : 
प." जाय, पर लक्ष्मण के समान भाई, मन्त्री औरयोद्धा | 
जामे नक्ता । १-६ । यदि लच्मण मर गये, तो में भी वानरो | 
जोकर र अपने प्राण त्याग दूँगा । लच्मण के विना अयोध्या में हा 
भने ' माता कौसल्या और केकयी से क्या कहूँगा। अपले पश्र | 
ह __ ` आशा करती हुई सुमित्रा से क्या बताउँगा। 
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वियोग में कुररी की तरह विलखती होंगी, में उनको केसे 
लक्ष्मण मेरे साथ वन को आये थे, में उनके विना अपो 
में जाकर यशस्वी भरत ओर शत्रुप्त से क्या कहूँगा | ७-१० 
का वेलाप मुझसे न सहा जायगा, इसलिए में यहीं शरीरा 
दूँगा । लक्ष्मण के विना में जीवित रहना नहीं चाइता। गुम 
ओर असभ्य को धिक्कार हे। मेरे ही कारण लक्ष्मण शस्शया 
मृतक के समान सो रहे हं । ११-१२ । हे लक्ष्मण, जब पुरग 
दुःख होता था, तब तुम सममाते थे, किन्तु आज में इतना इप 
और तुम मृभसे नहीं बोलते । जिस एथिवी पर तुम्हारे मारे हुए | 
से रास पड़े हें, उसी पर तुम भी बाणों से घायल हर्कि प 
तम्हारे सब अंगों में रुधिर लगा हे, तुम बाणों की शय्या पर 
अस्त होते हुए सूर्य के समान तुम्हारी दशा हो गई है। ह 
स्थलों में बाण लगे हैं, इससे तुम बोल नहीं सकते | इ 
से भी मालूम होता हे कि तुम बहुत पीड़ित हो । ११ 
चलते समय जिस तरह हमारे पीछे चले आये थे, वंस हीं हम न 
तुम्हारे पीछे अपने प्राण त्यागकर चले जायेंगे। लच्मण रत | 

क्रोध में भी कठोर अप्रिय वचन मुँह से नहीं निकाले | % 
ही वेग में पाँच सो बाण चलाता था, किन्तु धनुषर 
जी बढ़कर थे । १७-२० | इन्द्र के अख्नों को भी अपन बा र 

सकते थे। मायावी राक्षस सम्मुख युद्ध करके इनको परार 

सकता था, उसने माया के बल से युद्ध किया | "३ 
ुमूल्य शय्या परंसोने के योग्य थे, वे इस समय शा 
[ की थी कि बिभीषण को राचसों का राजा |. 24 
प्रतिज्ञा मिथ्या हो रही हैं। यह शोक मुझे ओर भी जलाये - | 
कसक अ पक 23 378 अद किमक | 
गा आग 
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तल भादि यूथपों को लेकर समुद्रउतर जाओ | ऋत्तराज जाम्बवान्‌, | 
ग्र, मेन्द, द्वेविद, केसरी, सम्पाति, गवय, गवाक्ष, शरभ, गज 
प्रोर भरन्य वानरों ने युद्ध में जो वीरता की हे, उससे में बहुत सन्तुष्ट | 
ह। इन लोगों ने अपने जीवन की आशा छोड़कर हमारे लिए युद्ध | 
किया | हे सुग्रीव, भाग्य में जो बदा होता है, उसे कोई हटा नहीं. 
पकता | तुम धर्मात्मा हो तुमने मित्र ओर सुहृद के कर्तव्य का पालन 
किया हे वानरो, तुम लोगों ने भी मित्र-कार्य अच्छी तरह से किया । 
अब हमारी आज्ञा से अपने-अपने स्थान को चले जाओ। ११-१६। 
वनद का यह रोना सुनकर वानर भी रोने लगे। रोते-रोते वानरों 
भ असिं लाल हो गई। उसी समय सैनिकों को उचित स्थान पर 
तिके करके विभीषण हाथ में गदा लिये रामचन्द्र के पास आये । 
भेल के देर के समान काले बिभीषण को आते देखकर, उनको 
'ेजित्‌ समझकर वानर भागने लगे | २०-३२। 


Fe सर्ग ५० 
हे को भागते देखकर वानरराज सुग्रीव ने. कहा यह क्या 
ही हे। छि मचड वायु से बहती हुई नाव की तरह हमारी सेना भाग 
षण न ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं देखते, महारथी वीर राम- 
ेकहा- ऽ होकर रुधिर से मीगे हुए शर-श्या पर पड़े है ! सुग्रीव 
भेग रही ३ ना के भागने का यह कारण नहीं है, किसी के डर से 
भ ३ ९। १-४ | वानरों ने अञ्ज फेंक दिये हें डर के मारे उनकी 
सोक हो गई हैं ओर उदास होकर भागे चले जारहेहँ।एक 
शो को भव जजित नहीं होते, पीछे फिर्कर कोई नहीं कला 
के चन "गे के लिए आकर्षित करतेहें। जो गिर पढ़ेहें पड a 
| सिष र जाते हें | ५-६ | सुग्रीव यह कह ही रहे थे, उसी समय | 
लिये हुए वीर विभीषण आये । उन्होंने (चन्द्र और हु 
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एव को जेय कहकर आशीर्वाद दिया | बिभीषण को दे 
आर यह समझकर कि इन्हीं के डर से वानर माग रहे है 
समीप बेठे हुए जाम्बवान्‌से कहा--विभीषण आये. इ के क 
३न्दाजत्‌ का आशका से वानर भागे जाते हें। आप शीघ्र ज 
इन भागते हुए वानरॉसे कहिए कि इन्द्रजित्‌ नहीं हे, विभीण! 
सुव का आज्ञा से जाम्बवान्‌ ने भागते हुए वानरों को सममा 
लाटाया। जाम्बवान्‌ के कहने से ओर विभीषण को देखकर वानर कि 
हाकर सट आये। धमात्मा विभीषण को रामन्लच्मण का शी 
देखकर बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने हाथ में पानी लेकर दोनों मी 
आँखें धोई, ओर शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। ९ 
हाय, महापराक्रमी वीर राम-लच्मण को माया से युद्ध कर | 
राक्षसों ने इस दशा को पहुँचाया | यह दोनों भाई सरल पर 
कपर-युद्ध नहीं करते । दुरात्मा इन्द्रजित्‌ ने रासी कुटिलता 
साथ घाट किया । ये बाणों से घायल होकर पृथिवी पर सो ६६ 
भर में चुमे हुए बाणों से साही के समान देख पड़ते ई। * र 
जिनके पराकम के बल से मेंने अपनी प्रतिष्ठा चाही थी, * 

` पुरुषश्रेष्ठ अपना शरीर त्यागने के लिए पृथिवी पर स 
आज मेरा जीवन संकटठ्मय हुआ, राज्य पाने का मबा 
हो गया । अब हमारे शत्रु की प्रतिज्ञा प्री होगी, उसकी 
सफल होगा । इस तरह विलाप करते इए विभीषण को म॑ 
सुग्रीव ने छाती में लेगा लिया ओर-उनसे कहा- हे १%, ही 
अपने पुत्रों के साथ सारा जायगा, उसके मनोरथ सफलं i 
ऐर आप लंका व 25%: राज्य पावेगे, इसमें सन्देह नहीं हे ।गर ८4 
शाम-लचमण को सपमय बन्धन से कुझ़ा देंगे, ओर ये मो ' | 
सेना सहित रावण को मारेंगे । इस प्रकार विभीषश sb | 
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जब होश आजाय, तब आप वीर वानरों के साथ इन्हें किष्किन्धा 
को ले जाइए । में रावण को उसके पुत्रों आर बान्धवो सहित 
गार सीता को उसी प्रकार ले आउँगा, जैसे नष्ट हुईं राज्यलच्मी 
| केइ ने आप्त किया था। १८-२४ । सुग्रीव की यह बात सुनकर 
पए ने कहा-देवासुर-संग्राम में जब दानबों ने बाण चलाने में 
निण देवताओं को बाणं से घायल कर दिया था, उनमें बहुत-से 
एत और बहुतेरे मर भी गये थे, तब बृहस्पति ने मन्त्रयुक्क विद्यां 
भरओपधियों से उनकी चिकित्सा की थी । उन ओषधियों को लाने के 
सम्पाति ओर पनस आदि वानर शीघ्र क्षीरसमुद्र के निकट जायेँ। 
नरन दोनों ओषधियों को पहचानते हैं । एक का नाम संजीवनी 

' दूसरी का विशल्या । २६-३० । जहाँ अग्रत मथा गया था. 
र समुद्र के किनारे चन्द्र और द्रोण नाम के दो पर्वत हैं। उन्ही 
पर ये ओषधियाँ हें । उन पर्वतों को देवताओं ने वहाँ स्थापित 

र । अथवा केवल हनुमान्‌ ही चले जाथे और उन ओषधियों को 
सुषेण यह कह ही रहे थे, उसी समय बड़े जोर से वायु चलने 

रे धिर आये, बिजली चमकने लगी, समुद्र में जोर से लहरें 
फत डगमगाने लगे, प्रचंड वायु से समुद्रतट के इच्त ढूंढ 

पले में गिर पड़े । समुद्र में रहनेवाले साँप डर के मारे जल कें 


ती 
ष शेली गरुड़ आते हुए दिखाई दिये । जिन सॉँपों ने आण” 


ne ४ सच्मण की पीठ पर हाथ फेरा । चन्द्रमा के समान सुन्दर 
र रमेल र मी हाथ फेरकर उनको प्रसन्न किया । गरुड़ के स्पर्श 


तेका. के सब घाव भर गये । दोनों भाइयों के शरीर कर | 


भसा र उन्दर ओर स्निग्ध हो गया । तेज, वीर्ये, बल, गुनी हो आज, 
`? पेन्दिय, बुद्धि ओर स्मरणशक्कि पहले से भी 
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फ न्‌ जच्मण को बाँधा था, वे गरुड़ को देखकर भाग गर्य ह 
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(0 
थक | ३१-४० । इद्धतुल्य तेजस्वी गरुड़ ने राम-लच् 

पा में लगा लिया। रामचदन्ध ने प्रसन्न होकर गरु पे झाः 
३-5[जत्‌ कं बाण से जो पीड़ा हमको हुई थी, वह आपकी का 
हो गई । आपने हम दोनों भाइयों को फिर बलवान्‌ कर दिया। रा 
देखकर हमको वेसा है| हषे हुआ, जसा अपन पिता और पतप 
देखकर होता । अब यह बताइए [के [देव्य फूलों की माला पहने, है 

दन लगाये, स्वच्छ वस्र धारण किये, दिव्य आभूषणों से १ 
रूप-सम्पन्न आप कोन हें? महातेजस्वी, महाबली, पच्तिराज गई! 
प्रसन्न होकर कहा-_हे रामचन्द्र, हम आपके प्राणों के समाग 
मित्र हें, हमारा नाम गरुइ हे, आपकी सहायता के लिए प 
हें । ४१-४६ । माया के बल से दुरात्मा इन्द्रजित्‌ ने जिन में 
बाणों से आपको बाँध दिया था, उस बन्धन से हमारे सिवा मर्ह 
दानव, महाबली वानर, गन्धर्व, देवता ओर इन्द्र भी हे 
सकते थे । कदू के पुत्र, महाविषधर साप, राक्षस की माया है बा | 
होकर आपको बाँधे इए थे। इसी लिए हम आये हैं| ० 
सावधानी से रहें, क्योंकि युद्ध में माया करना रामों की रा 
बात है, ओर आप दोनों भाई, सरल और शद्धर्वभाब ६ 
राक्षसों का विश्वास न कीजिएगा। सब राक्षस इस्द्रोजर्‌ 
मायावी हें । ७-५४ । महाबली गरुड ने रामचन्द्र को 
लगाकर कहा-+शत्रुओं पर भी दया करनेवाले हे रामच” 
अराज्ञा दीजिए, मं जाऊँगा। मेरी मित्रता के विषय में कुरण र 
कीजिए | जब रावण को मारकर आप कृतकार्य हो जायेगे, ss) 
हमारी मित्रता भी मालूम हो जायगी। बालक ओर वू नु 
छोड़कर लंका के सब संचासों का बिनाश कीजिए | आप है 
का वघ करके eros आ यह कहकर महापर 


' उनका हृदय से लगाकर, अ। 
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न के समान वेग से चले गये। ५५-६० । रामचन्द्र को स्वस्थ 
हक सब वानर सिंह के समान गरजने ओर पूँछ हिलाने लगे । 
गनर जिस तरह पहले कृदते-फाँदते थे, वेसे ही फिर प्रसन्न होकर 
हेमाने लगे । हाथों मं पर्वत ओर इच लेकर युद्ध के लिए खड़े 
| गे । गरजकर राक्तसों को भयभीत करते हुए लंका के द्वारों पर 
ना पहुंचे | जेसे बरसात में आधीरात के समय बादलों के गरजने का 
रनद भयानक होता हे, वेसा ही वानर-यूथपों के गरजने का शब्द 
| होने लगा | ६१-६५ । र 


हे सर्ग ५१ 
पान शे गरजना सुनकर रावण अपने मन्त्रयों से बोला 
र्‌ बह ब हर्से बादलों के समान गरज रहे हैं ।जान पड़ता है 
हरताल | इनके सिंहनाद से समुद्र काप उठता हे। १-४। 
सेत Sed भाई तो सर्पमय बाणों से बधे पड़े हें ओर वानर 
| nN इससे हमको बड़ी आशंका होती है | राचसराज 
षग शीघ्र क पह कहकर समीप बेठे हुए राचसों से बोला-तुम 
भाष हे? ५. अ करो कि शोक के समय वानरों के ह का क्या 
दीची ए; ९ की आज्ञा पाकर राचसों ने लका की 
ष भाग्य 
क ए प्‌ राम-लक्ष्मण दोनों भाई बनधन से छूट गये थे। उनको 


है श ड ~ ~ 
पेता को बड़ा दुः हुआ । वे भयभीत होकर चहारदीवारी 


हेलाने की भी शक्ति नहीं थी, वे इस समयबन्धन से | 
हैं। गजराज के समान पराक्रमी दोनों भाई बन्धन i 
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काटकर उठ बैठे हैं । =-१३। राचसों की यह वात सुनका 
सच्षसराज का मुंह चिन्ता आर क्रोध के मारे उदास हो गया॥ 
कहने लगा ।के इन्द्राजत्‌ को वरदान मिला हे उसने बिषधा मा 
समान, सूर्ये की तरह चमकते हुए, अमोघ बाशों से परास्त करे 
लक्ष्मण को बाँध लिया था । यदि ऐसे बन्धन से भी हमारे श; 
गये तो अब हमको सन्देह हे कि हम ठीक-ठीक उनका बल नह 
सके थे । अग्नि के समान बाण निष्फल हुए ओर हमारे शत्रृजी 
बच गये। १९-१७। रावण यह कहकर क्रोध के मारे साप $ 7 
लम्बी साँस छोड़ता हुआ धूम्रा नामक राक्षस से बॉला-है मि 
त॒म राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर वानरों के साथ रमी" 
मारने के लिए शीघ्र जाओ | राज्सराज की अज्ञासे भृग्रष ' 
प्रदक्षिणा करके राजभवन से चला । १८-२० । उसने पै 
कहा कि सेना शीघ्र तैयार करो | सेनापति ने रावण का El 
को जाने की आज्ञा दी । भयानक राक्षस बड़े हर्ष से 

शूल, मुहर, गदा, पट्टिश, दंड, मुसलः परिष जिला 
चाश और परशु आदि अनेक प्रकार के अघ-शख लेक" 
समान गरजते इए चले | बहुत-से राचस कच पहर 
पताका और आमूषणों से सजे इए रथ पर चढ़कर चल [उन व 
गये जते ये । बहत-से रास तेजू घोड़ों और मतवाले मै 4 
सवार होकर चले । धूम्रा भी गधों के रथ पर सवार ह व 

हुआ चला। वह अपनी सेना लेकर पश्चिम के द्वार परग "| 
द्वार पर हनुमान दँसते हुए खड़े थे। आकाश में उड़ ढ्ा। 
_ च्च धूम्रा को रोकने लगे । एक गिद्ध उसकेरय पर £ (हु 
` ज्ञानेवाले पत्ती पाति वाँचकर ध्वजा के ऊपर गिरने लग! | 
[ एक बड़ भारी कबन्ध, रषिर से भीगा हुआ और ११ 6 

_ जद करता हा भच के 
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रे मिला हुआ पानी बरसा। वायु बड़े जोर से हहराती हुईं सामने 
मेलने लगी । सब दिशाओं में अन्धकार छा गया। प्रकाश किसी 
प्रोरन रहा | राचसों के लिए यह भयानक उत्पात देखकर धूम्रा 
गत पाया । आगे चलनेवाले राकस सहसा मूच्डित हो गये | इस 
रचो की सेना के साथ बलवान्‌ पृम्राक्ष युद्धभाम में गया और 
पद से सुरक्षित, व्यूहरचित, वानरी सेना को उसने देखा।२१-३१। 


सर्ग ५२ 


भिसो रो > f 
त भे मारने ओर गरजने लगे । १-८ | बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ 


Kl [a ~ ~ 
मे र १ चिस रुधिर की वमन करने लगे | 


3 


द कि उखाड़ लिये 
E.. *। जो राक्षस मरने से बचे, वे कुपित 
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वज्ज के समान थप्पड़ों से मारने दोड़े। वानरों ने भी बड़ी पृर्ती 

से काटकर लातों, घसो और बच्चों से मारकर रचसो को की 
गिरा दिया । बचे हुए राक्षस भाग खड़े हुए । अपनी सेना गोभा। 
हुई देखकर धूग्राच बड़े कोध से वानरों को मारने लगा | का 
` वानर बाणों से घायल होकर गिर पड़े, उनके अंगों से हि हं 
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| पवत के समान महाबली हनुमान्‌ ने उस प्रहार की कृछ भी 
| पान की । उन्होंने पर्वत का एक शिखर उठाकर भग्ना के सिर 
| एदेमारा। उस शिखर के लगने से उसके सब अंग टूट-फूट गये, वह 
हुए पर्वत की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा । धूम्राक्ष को मरा हुआ 
ऐकर बचे हुए राक्षस वानरों के डर से लंका को भाग गये। हनुमान्‌ 
गशरु को मारकर उनके रुधिर की नदी बहा दी। वानर उनका 
पक देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे ओर इनुमान्‌ शत्रुओं के 
गले का श्रम दूर करके प्रसन्न हुए । ३१-३८ । 


सर्ग ५३ 
सचि का वध सुनकर राक्षसराज रावण क्रोध के मारे साँप की 
f Ci जोड़ने लगा । थोड़ी देर के बाद वह महाबली वजदह्‌ 
ने हे वीर, राक्षसों की सेना लेकर तुम शीघ जाओ ऑर 
'* साथ सुग्रीव तथा रामचन्द्र को मार डालो | मायावी राक्षस 
मेना इ ज कहकर रात की सेना के साव बला [१-५ 
शो । में हाथी, घोड़े, गधे और उँट भी थे। रथ ध्वजा-पताकाओं 
थे। राक्षस बज्दंश बिजायठ बाँये था, सिर पर किरीट ये 
पाये + _ इकर, धनुष लेकर बड़ी तेजी से युद्ध के लिए निकला | 
पहने से अलंकृत रथ पर पताका फहराती थी । हि, तोमर, 
“दाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खङ्ग, चक्र, गदा ओर परशु 
रहो रे थे। सेनापति बज्रदष्ट रथ की प्रदक्षिणा करके उस पर 
अने, | ४7८ | बहुत-से राक्षस चित्रविचित्र वल्ल पहन 
पीजी पका के अन्न-शख्न लेकर पैदल चले | पर्वताकारमतवाले | 
पले, उनके ऊपर भाला और अंकुश लिये हुए, युद्ध 
भत शोभि सिस बेठे थे । राक्तसों की सेनावर्षीकाल के उन बादलों 
त इई,जो गरजते हों और उनमें बिजली मी 


३ वारमीकीय रामायण 
सेना दक्षिण के फाटक की ओर चली, जहाँ वानरों के साथ शराः 
थे । सेना के चलते समय अनेक प्रकार के अशकुन हुए। बल्न 
विना आकाश से उल्कापात हुआ । सियारिनें उपर को हम 
चिस्लाने लगीं । मृग भी राक्षसों के वध की सूचना देने लगे।ः | 
हुए वीर राक्षस अकस्मात्‌ गिर पड़े । इतने उत्पात देखकर भी ह 
वञ्दंष्ट युद्ध की इच्छा से आगे बढ़ता ही गया । ६-! ६ । रो 
आते हुए देखकर वानर बड़े हर्ष से गरजे । उनके गरजने काशय 
दिशाओं में फेल गया । परस्पर विजय चाहनेवाले राचसों ओर 
का युद्ध होने लगा । दोनों ओर के वीर बड़े उत्साह से युद्ध हे 
सैनिकों के हाथ-पेर ओर सिर कट गये । भिर से सब अंग मे 
परथिवी पर गिर पड़े । परिघ के समान लम्बी मुजाआवा्ल हर 
प्रकार के अब्न-शब्न चलाते थे और युद्ध से भागते नहीं 4 मे हि 
बृचों, शिलाओं ओर शत्रों का भयानक शब्द होता था, नपे 
क्‌.यरों के हृदय विदीणं हो जाते थे । रथों की पहिया द 
का, शख, नगाड़ा ओर मृदंग बजने का भयानक शब्द है दा 
से वीर अन्न छोड़कर बाइ-युद्ध करने लगे । थप्पड, र री 
जूतों से मारने लगे । लातों की मार से राक्षसो के दार्थ" +८ 


| ताँ 
Fe क 2 ३ २१-२४ । रात | 
शिला की मार से राक्षस चूर-चर हो गये। न दो 


~ NN 


: _ >) मारते ; 
चलाने में निपुणः बलवान्‌ राक्षस कुद होकर वानरो ड ल 
यह देखकर अंगद को बड़ा कोध आया । वे प्रलयका _ दो 


है कृच्च ः डूः ठ र र र व ft 
खें लाल हो गई । जेसे सिंह छोटे पशुओं की प 
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| | धवजा, रथ ओर रुधिर की नदी से युद्धभूमि भयानक हो गई। 
बमकते हुए हारः बिजायठ, वत्र ओर छत्र से युद्धभूमि शरदऋतु की | 
| एत के समान शोभित हुई । जेसे वायु के वेग से बादल उड़ जातेहें, | 


NN 


मेही अंगद की मार से राज्षसों की सेना भाग खड़ी हुई।२५-३२। 


सर्ग ५४ 

भद के पराक्रम से अपनी सेना का विनाश होते देखकर महा- 
ली वज्नदृंश को बड़ा क्रोध आया । वह इन्द्र के वज्र के समान 
गकता हुआ धनुष चढ़कर वानरों की सेना पर बाण बरसाने लगा। 
od प्रधान-प्रधान राक्षस रथों पर चढ़कर अनेक प्रकार के शत्रों से 
[न लगे । वानर भी शिलाएँ लेकर सब ओर से रासो को 
ताले , र रासां ने प्रधान वानरो पर हजारों अखन चलाये। 
भोर शि हाया के समान शूर-ीर वानरों ने राक्षसा के उपर इ 

शा के प्रहार किये। युद्ध से न भागनेवाले वीर राचा ने 

ER रे किसी के सिर फट गंये, किसी के हाथ-पेर कट के 
किवी र गि पहन लगा । राक्षस ओर वानर माणहीन ह कर 
शकी ला OR ओर फुड के कुंड कोआ, गिद्ध आर | यार 
हे ह नाचने लगे । डरपोकों को डरानेवाले कबन्ध उठकर 
रे वानर ओर राक्षस हाथ, भुजा, सिर और धड़ कट जाने 
ना इ. र पड़े। वानरों की मार से व्याकुल होकर राचसों की 
ष ते ही देखते भाग खड़ी हुईं | राचसों को भयभीत | 
पैणुष ले सार पजदंश क्रोध के मारे लाल-लाल आँखे करके, हाथ ह 
भने कक झे, वानरों को डरवाता हुआ उनकी सेना में घुस र EE 
(भा भ Fe ईए, सीधे चलनेवाले बाशाँ सेवा को 
[® पेव-नत्र र पह एक-एक बाण से पाच-पॉच, सात-सा 
hk. १ पानरों को घायल करने लगा। म 
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ने जब कुपित होकर इस प्रकार वानरों को घायल किया ॥ 
पानर घबराकर अगद की शरण में गये, जेसे विपत्ति पहने ए 
प्रजापति की शरण में जाती हे । ५-१५ | अंगद वानरों को प 
दखकर बढ़ कोष से बन्नदंश की ओर देखने लगे । बज्रदंष्ट ओर 
का युद्ध आरम्भ हुआ। दोनों वीर महाक्रोधी सिंह और मतबाले हा 
के समान भिड़ गये। वज्जदंश ने बलवान्‌ अंगद के मर्मस्थलों में भरी 
की शिखा के समान चमकते हुए बाण मारे । १ ६-१ 5| अगद के 
अगा से रुधिर बहने लगा। उन्होंने एक वृत्त उखाड़कर वज्र, 
चलाया। उसने बड़ी सावधानीसे उस वृत्तको बाएं से टुकड़े टूट 
[गरा [दया। उसका यह पराक्रम देखकर अंगद ने गरजकर एकप 
उसके ऊपर चलायां। यह देखकर महापराक्रमी बज्रदंट्ट गदा व 
से कृद पड़ा और सावधान होकर परथिवी पर खड़ा हो गया। म 
फेंके हुए पर्वत से उसका रथ टट गया, ओर घोड़े मर गये।* ज 
अंगद ने बृचों सहित एक ओर शिखर लेकर बज्दंू के सिर पर: 
उस शिखर के लगने से वज्रदष्ट मच्डित हो गया | उसके | 
बहने लगा । वह दो घड़ी तक छाती में गदा लगाये हुए है 
छोड़ता हुआ बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया त है 
होकर अंगद की छाती में गदा मारी। फिर वह गदा छादी धूम 
लगा । अंगद भी घसो और लातों से मारने लगे। लड़ते 
_ वीरें के अंगों से रुधिर बह चला । वे मंगल और बुध शरद 
` शोभित हुए ।६४-२८। उसके बाद महातेजस्वी अंगद एग र 
खड़े हो गये । वञ्रदंष्ू ने भी ऋषभ के चमड़े की दाल अ 
लगी हुई तलवार हाथ में ले ली । दोनों वीर पेंतड़े बदल 
| र एक-दूसरे को मारने लगे | २६-३ १। दोनों वीरा 
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' भ्रादताड़ित सॉप के समान कोध से लाल-लाल आँखें करके कट उठखड़े... 
| हए, और बड़ी फुर्ती से उसकी तलवार छीनकर उसका सिर काट | 
| गता। उसकी देह के दो खंड हो गये, आँखें उलट गई । वजदंद को | 
गा हुआ देखकर बचे हुए राक्षस वानरों के इर से लंका को भाग गये। 
पके लजित ओर दुःखित हुए । बलवान्‌ अंगद को बड़ा हर्ष हुआ वे 
नसेन में देवताओं के साथ इन्द्र के समान शोभित इृए।३२-३८। 


सगं ५५ 
पे ह बजदू को मार डाला, यह सुनकर रावण अपने सेनापति 
स (न अज्-शत्र जाननेवाले अकम्पन के साथ भीमपराक्रम 
a र + लिए जायें। अकम्पन सेना का अच्छा शासक 
पत्ता ० ऐश्वर्य चाहता हे ओर युद्ध भी उसे प्रिय है। 
लेग प आर सुग्रीव को परास्त करेगा ओर अन्य वानरों को 
कैलि। >.. ९। रावण की आज्ञा से सेनापति ने राचसों को युद्ध 
कार र र आज्ञा दी । वे अब लेकर यद्ध के लिए चले । मेघवर्ण 
त हुआ रे सुर्णभूषित रथ पर सवार होकर मेषँ के समान 
शीत उसका के साथ चला। युद्ध में उसे देवता भी नहीं कॅपा सके, 
त होकर यू |. न था। जब सूर्य के समान तेजसी अकम्पन 
के । ३३ ॐ के लिए चला तब अनेक प्रकार के अशकुन होने 
छेक्ने लगी ॐ घोड़े उदास हो गये | अकम्पन की बाई आँख 
के शच ' उसका चेहरा उतर गया, स्वर धीमा पड़ गया | वादल | 
मर हे थी चलने लगी, अच्छा-मला दिन दुर्दिन हो | 
पि समान्‌ ` । सियार, कोआ आदि कूर पशु-पक्षी बोलने लगे। | 
षा कीः फन्थोंवाला, वाघ के समान पराक्रमी अकम्पत 
ज ३ न करके युद्धभूमि की ओर चलता ६ 


= 


से गरजता बा। उसका शब्द्‌ सुनकर समु कँ 
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ओर वानरों की सेना डर गई। १२-१४ । बृत्तों और पतो 
करनेवाले वानरों ओर राक्षसों का युद्ध होने लगा। रमत 
विजय के लिए वानर और रावण की विजय के लिए रास ह 
की आशा छोड़कर लड़ने लगे। वे एक-दूसरे का विनाश प 
थे। युद्धभूमि में दोनों दलों के वीरों का शब्द होने लगा | 
उड्कर सब दिशाओं में छा गई। दिशाएँ लाल हो गई। शत 
अन्धकार छा गया । ध्वजा, पताका, ढाल, तलवार, घाई स" 
अस्न-शख्र कुछ भी नहीं दिखाई देता था । वानरों ओर ए 
गरजने ओर दौड़ने का शब्द ही सुन पड़ता था। १५४ पा 
घोर अन्धकार में राक्षस राक्षसों को ओर वानर वानरों की हक 
लगे । बड़ा भयानक युद्ध हुआ। प्रथिवी सुधिर से re 2 
का कीचड़ हो गया । तब रुधिर से सींची हुई लि 5 
उड्ना बन्द हुआ । युद्धभूमि लाशों से भर गई | वान हे ¢ 
वच, शिला, शाक्ति, गदा, प्रास, परिघ ओर तामर ए 

शीघ्रता से ओर बड़े वेग से युद्ध करते थे । वानर म (४ 
. मोटी भुजाओं से पर्वताकार रा्षसों को मारते थे के विनाश 
भी कुद्ध होकर प्रास-तोमर आदि शत्रों से वानरो ये र हे 
` थे। अकम्पन बलवान्‌ राज्षसों को ललकारता व न बी 
_कृक्तों और शिलाओं से राक्षसों को मारकर उन सो 
थे। महावीर कुमुद, नल ओर मेन्दने बड़े वेग से 

i किया । उनके प्रहार से बहुत-से राक्षस मर गये । १४ 
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। हरे सामने ये कैसा युद्ध करते हैं। इनको हम अभी मार डालेंगे, | 
होने राज्ञसों की सेना का बहुत विनाश किया है | १-५। अकम्पन | 
भङ्गा से सारथि ने घोड़ों को हाका और अकम्पन दूर से ही 
| वरो पर बाण बरसाने लगा। उसकी मार के सामने वानर खड़े 
गीन हो सके | तितर-बितर होकर सब भागने लगे । यह देखकर 
गली हनुमान्‌ दोड़े सब वानरों में फिर साहस हुआ, क्योंकि 
श महापराक्रमी हनुमान्‌ का आश्रय मिल गया था। ६-१० । 
शगार को सामने देखकर अकम्पन उसी प्रकार वाण वरसाने लगा, 
भइन पानी बरसाते हें। हनुमान्‌ ने उसके बाणों की कुछ परवा न 
"ह उसे मार डालने का निश्चय किया | वे हँसते हुए उसकी ओर 
| उनके दोड़ने से प्रथिवी काँपने लगी । गरजकर बड़े वेग से 
पि इगुमाच्‌ का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान हुर्ध हो गया। 
रा gn हाथ में कोई अखन न देखकर बड़ी फ्त से एक पर्वत उखाड़ 
क," गीत हुए उसी प्रकार अकम्पन की ओर दो, जेसे इन्र 
गम नमुच की ओर झपरे थे । १ १-१७। अकम्पन ने देखा कि 
पे षा भारी पत लिये दोड़े आ रहे हैं, तो उसने अर्थचन््ाकार 
कप तके इकडे-टु कड़े कर दिया । तब हनुमान्‌ को बड़ क्रोध रु 
तार ह जी एती से पर्वत के समान ऊँचा अश्वकर्ण का एक 
हत ˆ यो । उस बृत्त को लेकर बड़े क्रोध से दोड़े। उनके वेग से 
ह हे गये ओ एमी ने से उन्होंने 
कै सहित रथ मर पटल आम St तर पैदल 
लोको ५ भयो को, हाथी के सहित हायीके सवरोंको और पल | 
दे पेक रि डाल ।१८-२३। हनुमान्‌ को कुपित यमराज केसमान | 


ऐश... रास भाग खड़े हुए | अकम्पन भी घतराकर गरजने 


k 


१०८२ वाल्मीकीय रामायण | 
समान, अथवा विना धुएँ की आग के समान शोभित हुए।२ 
फिर उन्होंने बड़े वेग से एक वृक्ष उखाड़ कर अकम्पन के सिर परे 
अकम्पन गिर पड़ा और मर गया। उसे मरा हुआ देखकर रचा? 
के मारे बैसे ही कॉपने लगे, जेसे भूकम्प आने पर बन कापे है बो 
ने उनको ललकारा, किन्तु वे अध्च-शाब्न फेंककर लंका को माग 
भागते-मागते पसीने से सराबोर हो गये । बार-बार पीछे देखते हुए 
दूसरे को पिछाड्ते हुए, भागकर लंका में घुस गये। उनका गई र 
गया । २६-३४ । राचसों के भाग जाने पर सब वानर एक र 
हनुमान्‌ की प्रशंसा करने लगे। हनुमाचने मी बूढ़े वानरं का गे 
सम्मान किया। वानर अपनी विजय से प्रसन्न होकर गरजने ल” ॥ 
जो राक्षस घायल पड़े थे उनको पकड़कर घसीटने लगे | महावीर है; 

राक्षप्तों को मारकर वैसे ही शोभित हुए, जेसे विष्णु मग ॒ 
को मारकर शोभित हुए थे। देवता उनकी प्रशंसा करने लगे गा 


लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ने भी उनकी प्रशसा की । ९° 


| सरग ५७ ओर 
. अकम्पन का वध सुनकर रावण बढ़ा कुपित इ 
होकर मन््रियों की ओर देखने लगा। थोड़ी देर विन्ता क 
. से सलाह किया ओर दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी सैनी 
स्वना देखने के लिए गया । उसने देखा कि घ्वज-पताकी "ह 


०. 


युद्ध के सिवा ओर कोई उपाय तो हे ही नहीं, र 


t 
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| के लिए शीघ्र जाओ । रात्तसों का गरजना सुनकर और तुमको देख 
| झवानरों की सेना भाग जायगी । क्योंकि वानर अशिक्षित और | 
| बबल होते हें। जेसे हाथी सिंह का गरजना नहीं सह सकते, वेसे 
| वानर तुम्हारा गरजना सुनकर ठहर नहीं सकेंगे । जब सेना भाग 
| जागी, तब राम-लच्मश असहाय होकर तुम्हारे अधीन हो 
' जाग । १-१० । युद्ध में मृत्यु का सन्देह तो रहता ही हे, किन्तु 
' एही विजय अवश्य होगी । तुम्हारी भी यही धारणा हे या इससे 
विगीत ? जिसमें हमारा हित समको, बह काम करो । रावण की बात 
| झन मेनापति प्रहरत बोल। --राजन्‌, इस विषय में हम लोगों ने 
धमर्‌ मन्त्रियों से पहले ही सलाह की थी। मतभेद होने के कारण 
पिर विवाद भी हुआ था । सीता को देने से ही कल्याण है, न देने 
होगा, यही निश्चय हुआ था | अब वही बात सामने आ 
' आप धन, मान ओर सान्खना आदि से हमारा सत्कार करते 
हे फिर हम आपका प्रिय कैसे न करेंगे । १ १-१५ हम आपके 
भा रे ए प, खी, घन ओर अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। 
पाप ते बट. युद में आपके लिए अपने ह हैं। 
पैकश..... हर सेनापति प्रहस्त ने सामने लड़ इए | 
ओ... ९मारे साथ चलने के लिए राच्षसों की सेना शीघ्र तैयार 
भिया भो | भूमि में हमारे बाणों से मरे हुए वानरों का मांस खाकर 
९ गेद्ध तृष हो जायेंगे । प्रहस्त की आज्ञा से सेना तैयार 
(स से न भारण किये हुए रासो से मुहूत मर में लंका भर 2० हट 
मेश Fl नमें हवन ओर ब्राह्मणों को नमस्कार किया मस्त | 
fe "नत मालाएँ पहनी । वायु में सुगन्ध आने लगी। इस यु 
बे ३३ बड़े हर्ष से युद्ध के लिए तेयार हुए। १९-१९ | पु 
चहो भे पहनकर, रावण को प्रणाम करके प्रहस्त के चा 

का र 2 नापति प्रहस्त रावण की आज्ञा लेकर रथ प 
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हुआ । उसके रथ में बड़े वेग से चलनेवाले घोड़े जते घे । बह के 
चन्द्रमा के समान चमकता था, साँप के समान ध्वजा लगी थीउमेफ 
का शब्द बादलों के गरजने के समान होता था। उस i 
रथ पर सवार होकर प्रहस्त बहुत बड़ी सेना के साथ यद्ध के लिए गा 
शख आर नगाड़ाआाद युद्ध के बाजा बजाये गये। उनका शब्दा 
के गरजने के समान हुआ । वह शब्द चारों ओर फेल गया। मह 
राक्षस प्रहस्त के आगे गरजते हुए चले । नरान्तक, कुम्भहु, प 
ओर समृन्नत, ये प्रहस्त के चार मन्त्री भी उसके साथ चले | २१ 
वीर प्रहस्त हाथियों के दल के समान रासी सेना के साब ए 
फाटक पर गया । उसकी सेना समुद्र के समान जान पती थी | 
यमराज के समान कृपित होकर युद्ध के लिए चला | उस सम | 
प्रकार के अशुभ निमित्त सूचित हुए। मांस खानेवाले प 
के रथ के ऊपर मंडल बाँधकर उड़ने लगे । सियारिनें आग गी 
सी उगलती इई बोलने लगीं । उरक़्ापात हुआ | बई न 
चलने लगी । ग्रहों में युद्ध हुआ और उनका प्रकाश न ५, 
बादल गरजकर प्रहस्त के रथ के ऊपर रुधिर बरसाने में. 
ध्वजा के ऊपर गिद्ध बेठ गया और दक्षिण की ओर मर्द 
लगा । उसकी बोली सुनकर सेनापति प्रहस्त को बड चिः 

` यद्ध से न भागनेवाले सारथि के हाथ से चाबुक गिर ४ 
घोड़े गिर पड़े सेना में उदासी छा गई। प्रसिद्ध वीर भरद 

__ देखकर वानर अपने अख्न लेकर सामने खड़े हो गये ।* * 
और इच्त उखाड़ने का श हे । एक-दूसरेका विनाश 
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सगं ५८ 
| प्रहस्तको आते देखकर रामचन्द्र ने विभीषण से पूछा- हे महाबाहु, 
| इही भारी सेना के साथ यह कीन महाकाय राक्षस बड़े वेग से आ 
| हा है।इस बलवान निशाचर का पराक्रम मुझसे कहो | विभीषण ने 
| उत्र दिया--यह रावण का सेनापति प्रहस्त हे। उसकी सेना के तीसरे 
गग का यह अध्यक्ष हे। यह वीर अख्नविद्या में बड़ा निपुण और प्रसिद्ध 
किमा हें । १-४ । बलवान्‌ प्रहस्त को सेना के साथ गरजते हुए 
कर वानरों की सेना भी गरजने लगी। राक्षस खन्न, शाक्व 
` ४६ शूल, बाण, मुसल, गदा, परिष, प्रास, परशु. ओर धनुष आदि 
अविक्न लेकर विजय की इच्छा से वानरों की ओर दौड़े। वानरों 
हाच हुए वृत और बड़े-बड़े पवेत उखाड़ लिये। युद्ध होने लगा 
' भार वाणां को वर्षा आरम्भ हुई। शूल, परिष आर परशु 
दे पे मर हुए वानर पृथिवरी पर गिरने लगे | बाण से बहुता की 
3 गई। किसी की पसली टूट गई, कुछ तलवार से काट 
भानो र ओर दो खंड होकर प्रथित्री पर गिर पड़े । इसी प्रकार कुपित 
| दिया। के पवता और वृक्षों से राक्षसों को मारकर एथिवी पर गिरा 
गला रन्त *। वज्ज के समान लातों, थप्पड़ों ओर धसा से मारि 
शे „ “से रुधिर की वमन करने लगे । उनके मुँह टूट गये और 
गई।। दोनों दलों में गरजने और रोने-पीटने का शब्द होने 
नर ओर राक्षस बड़ी वीरता और निर्भयता से युद्ध करते 
भहनु, महानाद और सम॒न्नत, प्रहस्त के ये चार 
' शता से दोड-दोड़कर वानरों को मारते थे। बिद | 
जञ २२ शिखर फॅककर नरान्तक को मार डाला। दमस ने बुत | 
जैव १२ बेडे फूर्तीले समुन्नत का विनाश किया । महातेजस्वी 
है दे माः ठ कुपित होकर एक बड़ी भारी [शला 
तार नामक वानर ने एक वक्त से 
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मारा। 
न्‌ र ह न ब + अस्त अपने रा 
र तागा [णा से वानरों को मारने लगा । १३० 
क का-सा शब्द हुआ । प्रहस्त ने वृद्व 
5 [र डाला । वानरो और राक्षसों की तार 
पर देर ह गई। जसे वंशाख मास में पूल हु“ 
के पेड़ों से एथिवी की शोभा होती हे, वेसे ही रुधिर से भीगी ह| 
[मे शोभित हुई । युद्धभमि नदी के समान हो गई। लाश 7 
के तट, टटे हुए अञ्ज किनारों पर के इच्छ रुधिर की धार उसी 
सीहा ओर यकृत्‌ उसका कीचड़, तेरेती हुई आँतिं उसकी सं i 
के विना सिर के धड़ उसकी मबलियाँ, कटे हुए हायपर उसी 
गि उसके हंस, चीरह उसके सारस, चरबी उसका फेना भो, 
का कराइना उसका शब्द था । कायर पुरुष उस नदी के पी न 
सकते थे । जैसे हंस और सारसों से सेबित, फूल हई "4 
शोभित, शरदऋतु की नदी में हाथी तेरते हैं, बसे ही वी 
रास नदी-रूपी युद्धभूमि में दोइते थे। ९५२२ । ग र 
सवार, वानरों पर बाण बरसाते हुए प्रहस्त को देखा और उ | 
` दौड़ । प्रहस्त धनुष चढ़ाकर नील पर बाण बर्साने ल | 

हे कूपित साँप के समान बड़े वेग से नील की देह का / 
भस गये ३७-३७। अग्नि के समान चमकते हुए १ हें 
` प्र नील ने एक इच उखाड़ कर मारा। तब राक्षस १६: 
_ गरजा और सेनापति नील पर फिर बाण चलान लग! . „| 
_ जसे शर्दऋतुमें बादलों की बूँदों से बेल पीड़ित नहीं हो ता + | 
_ दुरात्मा प्रहस्त के व्‌ [ये इए तीचश बाणों से व्यथित नहीं है" द | 
(आया, उन्होंने एक साल का पेड उखाई | 
कूपित होकर उस दुष्ट का प i {| 
। धनुष टूट जाने १९ | 


Fo 
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F एक मुसल लेकर रथ से कूद पड़ा । प्रहस्त और नील दोनों 
'पेनापति रुधिर से भीगे हुए हाथियों के समान युद्ध करने के लिए 
षी पर खड़े हुए । सिंह ओर बाघ के समान पेने दॉतों से एक-दूसरे 
को शाने लगे । युद्ध से न भ/गनेवाले, अपने पराक्रम से यश चाहनेवाले 
नों योद्धा इस्ध और बृत्रासुर के समान लड़ते थे । प्रहस्त ने नील के 
गषिपर मुसल मारा । उनके माथे से रुधिर बह चल | महाकपि नील 
नेक्षसे एक इच उसाइ़कर उसकी छाती पर दे मारा ४५-५० | 
फनु ह व्यथित न हुआ ओर एक बड़ा भारी मुसल लेकर नील की 
[ 5 । उस आता हुआ देखकर नील ने बड़ी फुर्ती से एक शिला 
शरद मारी। उसके सिर के ट कड़े-ट कड़े हो गये ।५१-५४।सब 

| fi शिथिल हो गई तेज नष्ट हो गया, वह प्राणहीन होकर कटे 
$ यो की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा। जेसे पर्वत से झरने मरते हे 
ही प्रहस्त के फट हुए सिर ओर देह से रुधिर बहने लगा।सेनापात 
a जाने पर राक्षसों की सेना घबराकर लंका की ओर भागी। 
तन जाने पर पानी नहीं रुकता, वेसे ही प्रहस्त के मरने पर 
ग गे र सके । वे बड़े दुःखित हुए, युद्ध छोड़कर चुपचाप 
नी ह नील की विजय हुई | उनको बड़ा हर्ष हुआ | 

[ चमण ने उनकी वीरता की प्रशंसा की | ५५-६१ | 


| 


ति सर्ग ५६ ठ 9 
है गो ने जब सेनापति प्रहस्त को मार डाला, तब राक्षस 
: ग जाक ग से भाग खड़े हुए । रा्षसों ने राचसराज रावण 
ण 2 पनापाते के मारे जाने का हाल कहा । यह सुनकर 
शण क्षसे ह आया । शोक और क्रोध से व्याकुल हॉकर 
Er न्‍ीला--जिन शत्रुओं ने इन्द्र को परास्त क 
= लि को सेना सहित मार डाला 
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न करनी चाहिए। इसलिए आज हम स्वयं शत्रओं से विजय 
लए युद्धमाम में जायेंगे, और जैसे प्रज्वलित अग्नि वन को गए 
देती हे, वेसे ही राम-लच्ष्मण और वानरी सेना का विनाश काग h 
जलती इई आग के समान तेजस्वी रावण यह कहकर, अर 
जुत हुए, अग्न क समान चमकते हुए रथ पर सवार हुआ श॥ 
ओर नगाड़े बजने लगे।वीर राक्षस ताल ठोंकने और सिहर 
लगे । प॒ण्याहवाचन ओर स्तोत्र पढ़े गये। राचसराज रए 
लिए चला । अंगार के समान चमकती हुई आँखोंवाले, पी 
मेघाकार राजसों के साथ रावण उसी प्रकार शोभित इ) १ | 
के साथ रुद्र शोभित होते हं। लंका से निकलकर म॑ प 
ने महासमुद्र और बादलों के समान गरजती इई वानरी ® 
वानर हाथों में इच और पर्वत लिये थे । ७-१० । “१ त 
सेना को देखकर साँप के समान लम्बी भुजाआवालं स 
धारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पृढा--यह किसकी सेना हैं “६ 
पताका और छत्र देख पड़ते हैं । प्रास, शूल और ग 
चमकते हैं। निरभेय राचस और ऐरावत के समान * नं 
= रहे हैं। रामचन्द्र के पूछने पर इन्द्रतुल्य बलवान्‌ या 
हे राजन्‌, यह जो प्रातःकाल के सूर्य के समान लात 3 हा 
_ हाथी पर सवार आ रहा है, इसका नाम अकम्पन है 
क्के समान धनुष लिये, बड़े-बड़े दॉत निकाले, रथ पर पँ 
समान चला आता हे, जिसकी पताका में सिंह का [ल 
-१%। यह जो विन्ध्याचल दी 
समान देख पड़ता है, रथ पर बैठ हुआ १5.64] 


ख ञः . 
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ह।यहजोसन्ध्या के बादलों के समान पर्वताकार राक्षस, चित्र-विचित्र 
'पोढ़े पर सवार, माला उठाये हुए देख पड़ता हे ; वज्र के समान वेगवान्‌ 
सरास का नाम पिशाच है। यह जो बिजली के समान चमकता हुआ 
शूल हाथ में लिये, सफ़ेद बेल पर सवार है, इस यशस्त्री राक्षस का नाम 
मिरा है। यह जो चोड़ी छातीवाला, बादलों के समान शोभित, धनुष 
भैडोरी बजाता हुआ चला आता है, जिसकी पताका में शेषनाग 
० पह ना है, यह परसिद्ध कुम्भ रास है। १६-२० । जिसकी 
ह जडे हैं ओर वह सोने से मढ़ी हुई हे, यह राजसो रे 
न हाना निकुम्भ है | यह जो प्रज्वलित अग्नि के समान 
र द इंआ, धनप-बाण-तलवार आदि अन्न-श्र धारण 
दद्ध । ह, इसका नाम नरान्तक है। इसको अपने समान 
अपे हे नहा मिलता, इसलिए यह पतों से युद्ध करता है। यह 
तो केस के भयानक बाघ, ऊँट, हाथी ओर घोड़े के जैसे मुँह- 
ले व शोभित, आँखें घूरता हुआ देवताओं का मी देष 
कि हुए हे ५ चन्द्रमा के समान सफ़ेद पतली तीलियों का बत्र धारण 
इदे ३ Do हे, यह राज्षसों का राजा रावण है । मतों कें साथ 
समान „ "¬ पह अपनी सेना के साथ आ रहा है।यह विन्ध्याचल 


, माने _ ह 
र सेके ह । इन्द्र और यमराज का भी गर्वे नष्ट कर देता 


ba 'भपना हे "| बड़े भाग्य से आज यह पापी हमारे सामने 
` इसे मारकर शान्त करेंगे। यह कहकर महापराक्रमीं 
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रामचन्द्र आर लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गगे।: 
महात्मा रावण बलवान्‌ राक्षसों से बोला--तम लोगसावधानह 


w 


वानर जब तुम लोगों के साथ हमको यहाँ आया हुआ देखेंगे, का 


उसके बाद रावण उसी प्रकार वानरों को मारने लगा जसे बाफ 
समुद्र का पानी मथ रहा हो। ३१-३५। रावण को सामने ग्रा! 
कर सुग्रीव ने पवत का एक भारी शिखर उसके ऊपर फेंका | 
बड़ी फुती से सुवणपुंख बाण मारकर उसे काट डाला | वह हक i 
होकर पृथिवी पर गिर पड़ा । उसके बाद रावण ने विषपो 
समान भयानक बाण धनुष पर चढ़ाकर सुग्रीव की बाती गे 
बह चिनगारी उड़ती हुई आग के समान चमकता था। १ 
वज्र के समान वेग से जाकर सुग्रीव की छाती में भेस ग, 
कार्सिकेय की शाक्ते कोंच पर्वत को बेद गई थी । १९१ 
सुग्रीव उसबाण से पीड़ित और मूच्ित होकर एथिवी पर ह 
की यह दशा देखकर राक्षस बड़े हष से गरजन लगे | ते ऐ; 
` गवय, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल पर्वत ३४; 
र दोड़े । रावण ने पेने बाणों से उनके प्रहार निष्फल * 
 सुबणेपुंख बाणों से उन वानरों को भी घायल किया । . 
पर शिर पड़े | रावण ने बाणों से वानरों की सेना को द | | 


.. ब्वाणों से पीड़ित ओर घायल वानर भागकर सबकी र 
. जमचन्द्र की शरण में गये।४१-४५। घन धर महात्मा राम 


__ की यह दशा देखकर शीघ्र ही अपना धनुष लेकर ब 
किया । तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा-हे आर्य, ईस * 
आपको कष्ट उठाने 
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| पढ़ा पराक्रमी हे | देवता ओर दानव भी इससे युद्ध करने का 
पाह नहीं करते । सब प्रकार से अपनी रक्षा करना और मोका पाकर 
| पर प्रहार करना ।४६-५०। लच्मण उनको प्रणाम करे युद्ध के 
'हिएगये। वहाँ हाथी की सूँड़ के समान भुजाओंवाले, भयानक 
नुप उठाये, वानरों पर बाणों की वर्षा करते हुए रावण को देखा । 
गहतेजस्वी पवनकुमार हनुमान्‌ इषो ओर शिलाओं से उसके बाएं 
भेरकते थे। वे कूदकर उसके रथ पर चढ़ गये और दाहिना हाथ 
गकर उसे डाटकर बोले-रावण ! तुम देवता, दानव, रास, यक्ष 
भेर गना से ही अवध्य हो, वानरों से अवध्य नहीं हो । यह देखो, 
गवि अंगुलियों सहित हमारा हाथ उठा है, यह बहुत दिनों से तुम्हारी 
मसे हुए प्राणों को बाहर निकाल देगा | ५१-१३ । महा- 
| क्रमी रवण कोष से लाल-लाल आँखें करके बोला-हे वानर ! अच्छी 
श तुमने जो हाथ उठाया है, निइर होकर शीघ्र इसका प्रहार करो। 
उरी कीति होगी । तुम्हारा पराक्रम देख लें, तब तुम्हारा 


| र उने अच को हमी ने मारा था। उसका स्मरण करो और उसी से 
| oo शि अनुमान कर लो । हनुमान्‌ के यह कहने पर महा- 
| 


श ञे थप्पड़ लगने से दशानन रावण उसी तरह क | 
ङम शो आने से पर्वत उगमगाने लगे। इ 3 92 
कै पृसञ्ञ "पण का कॉपना देखकर सिद्ध, महर्षि, देवता ओर दानव 

हे शक गोलात 
से १डे बलवान्‌ हो । यद्यपि तुम हमारे शज 
ज की प्रशंसा करेंगे । हनुमान ने उत्तर 
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थप्पड़ लगने पर भी तुम जीवित हो, तो हमारे बल को पिशा 
मूर्ख, बातें न करके तू जल्दी हमारे उपर प्रहार कर ले। झो 
अभी एक घूँसा मारकर तुझे यमराज के घर भेज केगे। ह 

` वह क्रोध के मारे आग हो गया, उसकी आले लाल हो ग। 
दाहिने हाथ से इनुमान्‌ की छाती में एक घूंसा मारा, जिपसेवे ए 


बाणों से सेनापति नील को मारने लगा । ६२-७१ | नीते 
सेपर्वतकी हि के ई | उसी समय ह 
हाथ से पवत की शिला उठाकर रावण के ऊपर चलाई तु 
स्वस्थ हुए और नील के साथ युद्ध करते हुए रावण से व कम | 
के साथ युद्ध कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर ह झो 
उचित नहीं समते । रावण ने नील के ल र 
_बाएों से टुकड़े-ट्कड़े कर दिया । यह देखकर व 
होकर अश्वकर्ण, साल और आम आदि र उन ही 
उखाड्कर प्रहार करने लगे । ७२-७७। रावण पानी 
काटकर नील के ऊपर बाण बरसाने लगा। जैसे i म 
हें, वेसे ही रावण को बाश बरसाते देखकर rms 
रूप छोटा करके उसके रथ की ध्वजा पर चढ़ गये अं नील डो £ 
` यह देखकर रवण बड़ा कुपित हुआ। ७८-5 प के मुकुट 
जा के ऊपर, कभी धनुष के ऊपर ओर कभी रा नाय हुआ! 
देखकर रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर हनुमान्‌ को बड़ा वि आरवर्क 


इस फुर्ती को देखकर महातेजस्वी रावण को भी बढ़ा अर 4 


हित 
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| ओर उनसे कहा--हेवानर तुम बड़े फृतींले हो । माया से छोटा 
स्प भी बना सकते हो, किन्तु यदि तुममें शाक्कि हो, तो अब अपने 
गों को रचा करो | तुम चाहे अनेक प्रकार के रूप धारण करो 
कितु हमारे छोड़े हुए आग्नेय बाण से तुम्हारा विनाश अवश्य 
हगा।१-८८। यहकहकरमहाबाहु रावण ने आग्नेय बाण सेनापाति 
तौलको मारा। वह नाल की छाती में लगा, वे मस्त होकर प्रथिवी 
एर पड़े, किन्तु अपने पिता गिनि के प्रभाव से और अपने तेज 
| भवित बच गये। उनका मूर्च्छित देखकर रावण वादल के समान 
जा ऑर धनुष की डोरी बजाता हुआ लक्ष्मण की ओर दोंड़ा। 
ग ने वीरता के साथ उससे कहा--तम हमसे यद्ध करो, वानरों 
मा तुमको उचित नहीं है । :६-६४। रावण कुपित होकर 
ने क्षमण, बड़े भाग्य की बात हे, जो तुम आज हमारे 
ऽना । पि हो। हमारे बाणों से अभी यमलोक को जाओगे । लक्ष्मण 
सा द पापी रावण, बलवान्‌ पुरुष अपने मुँह से अपनी 
पर करते । हम तुम्हारा बल और प्रताप जानते हैं । हमसे युद्ध 
ए हू पकने से क्या काम हे । तब रावण ने बड़े तीच्ण सात 
भरडले पा पर चलाये। लक्ष्मण ने सुव्णपुंख बाणों से उसके बाघ 
पा... पर सांपों के समान अपने बाएों को कटे हुए देखकर 
और बाण मारे, किन्तु लच्मण कुछ भी विचलित नहीं हुए | 
का मर भ्बाणों से उसके वाणों को काटडाला।१५-०१* / 
शन्न" ती ओर अपने बाणों को निष्फल देखकर देवताओं 
बड़ा विस्मित हुआ और फिर तीचण बाण चलाने | 
लिए *;-तुस्य पराक्रमी लक्ष्मण भी रावण का विनाश करने 
तीर समान वेग से चलनेवाले, आग्नि के समान 
ये धनुष पर चढ़ाकर छोड़ने लगेः। रावण 
अपने बाणों से काट डाला और ब्रह्मा क 
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काल का आगन के समान प्रकाशित बाण लक्ष्मण के पता 
मारा। तब लक्ष्मण को मूर्च्छा आ गई, उनके हाथ शिपि 
कन्तु उन्होंने बड़े कष्ट से अपने को सम्हाल कर रावण का धा 
डाला आर तीन बाणों से उसे घायल कर दिया । रावण अतर 
शिर पड़ा । उसके सब अंगों से रुधिर बहने लगा । थोड़ी दे 
फेथ सं जब उसे होश आया तब उसने ब्रह्मा की दी हुई पर 
हाथ मं जा । अगेन के समान प्रकाशित, यद्ध में वानरों को मा 
करनेवाली, उस शक्ति को रावण ने बड़े बेग से लक्षी 
चलाया । १०२-१०८।लच्मण ने अग्नि-तुल्य तीचण वा! 
काट डालने का उद्योग किया, किन्त वह उनकी छाती गा 
शक्किमान्‌ लक्ष्मण शक्षि के प्रहार से व्याकुल होकर विवी प 
उनको मूच्छित जानकर रावण उनके पास आया ओर 
से उठाने लगा । यद्यपि महापराक्रमी रावण देवताओं सहित * | 
मन्द्राचल, सुमेरुपर्वत और तीनों लोकों को अपनी भुजा 
लेता था, किन्तु लक्ष्मण को न उठा सका। यद्यपि उन 
शक्ति लगी थी, वे पीड़ित थे, किन्त॒ वे साचात्‌ विष्णु क 
उनको वह केसे उठा सकता । उसी समय पनु “५, 
दौड़कर रावण के पास आये और कुद्ध होकर उसकी वी i 
' के समान एक घँँसा मारा । वह कॉपकर घुटनों % 
गया ओर फिर मूच्छित होकर गिर पड़ा | उसके मु! 
नाक से रुधिर बहने लगा । वह किसी तरह गिरी ह 
अपने स्थ पर चला गया ओर वहाँ जाकर बेहोश हो ग १६ 
देर बाद कुळ होश तो आया, किन्तु स्वस्थ न हो से १ 
महापराकमी रावण को मूच्छित देखकर देवता, दानवः . (| 
महातेजस्वी हनुमान्‌ राव! / 
ये शत्रुओं रस 
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वाले लच्मण हनुमान्‌ की भक्ति और स्नेह से हल्के हो गये थे। 
कह शक्ति लक्ष्मण को घायल करके फिर रावण के रथ पर चली 
¶ई। १०६-१२० । रावण जब स्वस्थ हुआ तब उसने भारी धनुष 
र तीचण बाण फिर उठाया। इधर लक्ष्मण भी स्वस्थ हुए। उनकी 
ती का घाव भर गया । सब व्यथा दूर हो गई । वह साक्षात्‌ विषु 
| अंश थे, उनका प्रभाव कोन जान सकता था । वे महाबली 
| बनरों की सेना को पीड़ित देखकर रावण से युद्ध करने को फिर 
बे | उसी समय हनुमान्‌ ने रामचन्द्र के पास जाकर कहा, आप 
पी पीठ पर सवार होकर उसी प्रकार रावण से युद्ध कीजिए जेसे 
"र गुड़ के ऊपर सवार होकर शत्रुओं से युद्ध करते हैं | हनुमान्‌ 
कहने पर रघुनन्दन रामचन्द्र उनकी पीठ पर सवार हुए, ओर रथ 
द रावण को युद्धभूमि में देखकर वैसे हीं कुछ होकर दोड़े 
हे गिर मगवाच्‌ अस्त्र उठाकर वैरोचन को मारने दोड़े थे। उन्होंने 
पक समान धनुष का टकार किया ओर फिर गम्भीर स्वर से 
जन र हे राक्षसराज ! खड़े रहो, हमारा अग्रिय करके, तुम भाग 
पके की 9 हो ! यदि तुम इन्द्र, यम, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि और 
तो म । शरण में जाओ, अथवा दसों दिशाओं में कहीं के 
पेय Ci बच सकते। आज ने पि श र 
सक्म पोः ही शीघ्र ही स्वस्थ भी हों गये ४ हे 

अद्भूत र सहित तुम्हारा विनाश करेंगे । हम र 
मोराला था [पसे जनस्थान में चोदह हज़ार रासा को हे या | 
हे सुनकर म.” ही आज तुम्हारा भी विनाशकरगे। १९१7 म 
| महाबली रावण बड़े क्रोध से प्रलयकाल की अग्नि के. 
णह; “पे इए तीचण बाण रामचन्द्र के उपर छोड़ने र 


णे ः 
ञे महातेजस्वी रामचन्द्र कुपित इए, ओर क्रोध 
क 5 किमी बढ़ गयां । रावण के बाणो से डा 2 
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भावेल हुए । रामचन्द्र ने तीचण बाणों से रावण का ् 
पताका, अत्र आर रथ के पहिया काट डाला । शूल ओर सश 
उसके अस्त्र भा काट डाले । सारथि और घोड़ों को भी माहा 
वच्च के समान एक बाण उसी प्रकार रावण की छाती में माई 
भगवान्‌ इन्द्र ने सुमेरु पवत पर वज्र का प्रहार किया था| जो ए 
इन्द क॑ वज्र से पीड़ित नहीं हुआ था वह रामचन्द्र के वाए पे माँ 
होकर मू।च्छत हो गया। धनुष हाथ से छूट गया । रामचळ ने 
चन्द्राकार बाण मारकर सूर्य फे समान चमकता हुआ उसका पूर" 
काट डाला । अस्त होते हुए सूर्य के समान ओर विपहीत गा 
समान रावण का तेज नष्ट हो गया | यह देखकर रामच ने है 
कहा- रावण, तुमने बड़ी वीरता दिखाई । हमारे महाबली हा 
साथ युद्ध करते-करते थक गये हो । इस समय तुम युद्ध ग 
सकते, इसलिए अब तुमको न मारेंगे । इस समय तुम बहुत 7 
हो, इसलिए लंका को चले जाओ । रात भर विश्राम करें, हा 
थकावट मिटाकर, कल. प्रातःकाल जब फिर आवोगे तब के | 
देखोगे ।१ २२-१४२ । रावण का धनुष ओर मुकुट का गो । 
था सारथि ओर घोड़े मार डाले गये थे | वह स्वयं बाएं 
शे गया था । उसका दर्पे और हर्ष भी नष्ट हो चुका थी po 
की यह बात सुनकर वह लजित हुआ और लंका को बर्ण 
इधर रामचन्द्र ओर लच्मण ने वानरों के अंगों में लगे ह९ i 
` लिकालकर उनको स्वस्थ किया । युद्ध में रावण की है 
` द्वेखकर देवता, दानव, नाग ओर. जलचर-थलचर सब * 
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इन्दा व्यथित हो गई । जेसे सिंह के डर से हाथी ओर गरुड़ के 
झे सप व्याकुल हो जाता है, वेसे ही महात्मा रामचन्द्र से हारकर 
एए व्याकुल हुआ । बिजली के समान वेग से चलनेवाले और ब्रह्म: 
दके समान अमोघ रामचन्द्र के बाणों का स्मरण करके वह बहुत 
 भया। वह सुवणेमय सिंहासन पर बेठा था, राक्षसों की ओर देख 
ाला-हमने जो कठिन तपस्या की थी, वह सब निष्फल हो गई। 
(फर पराक्रमी होने पर भी हम एक मनुष्य से हार गये | १-५ | 
ह - कहा था कि मनुष्यों से तुमको भय हे, वह उनकी बात अ 
र देवता, दानव, गन्धर्व, यच, रास र नागसे ही 
त का वरदान मां गा था । खेद ह कि हमने उस समय मनुष्यों 
र का वरन माँग लिया । इ दवाकु-बंशीय राजा अनरण्य 
` हा हा शाप (दिया था कि हे राक्षसाधम, हमारे बंश मे एक | 
युद्ध मं के गा, जो तुमको पुत्र, मन्त्री, सेना, घोड़े ओर सारये_ | 
क, हा र डालेगा । हमें जान पड़ता है कि दशरथ का पुत्र | 
"गत का कारण है। एक बार हमने वेदवती का अपमान 
ही रेद ^ भी हमको शाप दिया था। मालूम होता है कि 
अती सीता के रूप में हमारी य्य के लिए उसन हुई है | उमा 
न्दी सर, समा झो क त्यु ए उत्पन्न हु RS 
गई हो र वरुण की कन्या ने जो कहा था, वह भी मिथ्या | 
म ञो. ेषियों का वचन तो अवश्य ही सत्य होगा । अब 
गक्षेपों ३० ~ कर शत्रु के मारने का कोई उपाय सो रो ।१-१२। | 
झा थो ता चहारदीवारी और नगर के दारों पर नियुक़् करो। _ 
हे हे दानवों का गर्व नष्ट करनेवाले, ब्रह्मा की शाप से सोते. $ 
भा से मन ऊम्भकर्ण को जगाओ। महाबली रवण ने युद्ध में | 
पीदी। ही मन अपनी हार मानकर कुम्भकर्णं को जगाने की 
"पने भेज निश्चिन्त सोता हुआ कुम्भकर्ण सातःआठया नव 
जज 'गता हे । अब उसे सोये हुए नबाँ महीना 
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म शरेष्ठ महाबाहु कुम्भकं युद्ध में राम-लच्मए ओर स वको 
शीघ्र मार डालेगा । वह सब राचसों में श्रेष्ठ हे, किन्तु वहो 
सोता ही रहता हे। कुम्भकं के जागने पर रामचन्द्र से परा 
की चिन्ता हमको न रहेगी ।१३-२०। वह इन्द्र के समान पाका 
यदि ऐसे दुःख में भी सहायता न करेगा तो फिर कब हमारे काम भी 
रावण की आज्ञा पाकर बहुत-से रास चन्दन आर माताम 
सुगन्धित वस्तुएँ और अनेक प्रकार के भोजन लेकरबहुत शीर 
के पास चले। चार कोस लम्बी और उतनी ही बोडी, 
गन्ध से सुगन्धित, अत्यन्त रमणीय गुहा में, जहाँ वह सोता 
कठिनता से जा सके, क्यों कि उसकी श्वास की वायु से वे पीते र 
ये। किसी तरह वहाँ पहुँचकर, रमणीय सुवर्णमय गुह" 
श्रेष्ठ, पर्वेताकार,. बलवान्‌ कुम्भकणं को सोते हुए दस ग 
जगाने लगे । कुम्भकर्ण के रोये खड़े थे। वह साँप की तर" 
जोड़ता था। उसकी श्वास की वायु से रासं के पेर त हि 
उसकी नाक के बेद भयानक और मुँह पाताल के समान. 


आती थी। भुजाओं में सोने के बिजायठ ओर सिर पर 
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लगा, कोई पेर पकड़कर उसे खींचने लगा और कोई बड़े ऊँचे सवर से 
' सेुकारने लगा । शंख, नगाड़े और ढोल बजाये गये, जिनका शब्द 
सुनकर पत्ती उर के मारे आकाश को उड़े और वहाँ से गिर पड़े । इन 
'आोसेभी जब कुम्भकर्ण न जागा तब राचसों ने मुशुणडी, मुसल, मुहर 
गदा, शिलाओं आर घूँसों से, सुख से सोये हुए कुम्भकर्ण को मारना 
शुहकिया।२१-००।उसकी श्वास की वायु से कोई राक्षस उसके सामने 
नह रह सकता था । दस हज़ार महाबली राक्सस काजल के ढेर 
"समान कुम्भकर्णं को घेर कर खड़े हो गये । बृदंग, पणव, नगाड़े 
' रास आदि बाजे बजाकर, गरजकर और मारकर जगाने लगे। 
भन उपायों से भी वह न जागा तब और भी कठिन उपाय करने 
र eR उट, गधे और हाथी, कोड़ों से मार-मारकर उसके ऊपर 
प गये । नगाड़े, शंख ओर मुंग पूरी ताक़त से बजाये गये । 
हग पाइक से और मुद्र, मुसल आदि शाखो से उसके सब अंग 
१ पीठने का शब्द पर्वत, वन और लंका भर में फैल गया, 
सने पर भी कुम्भकर्ण न जागा । तब रासो ने सोने के इडो 
प हजारों नगाड़े बजाये। शाप के बशीभूत कुम्भकर्ण जब 
भी स i जागा, तब महापराक्रमी राक्षस कुपित होकर और 
"हि गरजने ऽस जगाने लगे।४१-५०। कोई नगाड़ा बजाने ल 
गे काटने ल कोई उसके सिर के बाल नोचने लगा ऑर Re : 
फैन गहरी । घड़ों में पानी भरकर उसके कानों में छोड़ने लगे । | 
पिस श ६ मे सोता हुआ कुम्भकर्ण तब भी न जागा ।बलवाच्‌ | 
झो ` भोर मुहर आदि लेकर उसके सिर ओर छाती में मारने 
. ह किस वेधी हुई एक बहुत बड़ी गदा से उसे पीड़ित ह ड 
ल हाथी पाय से भी न जागा। तब रासों ने उसकी ड 


ज दख 


।। पर्वत, इच्च ओर गदा आदि के प्रह्मर उसे 
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डिये। उस बोझ से उसे स्पर्श का अनुभव हुआ तब ह 


he ञे ho ~ w 
माटी और भअ के समान हट भुजाएँ उठाकर, बड़वामुस केसात 
फेलाकर जम्हाई लेने लगा । उसका मुख-विर पाताल के सात 


जो पशु, और अनेक प्रकार के जो मोज्य-पदार्थ लाये गये वे, द 
दिखा दिये गये । उसने उटकर भोजन किया ओर '्यास हे 
घड़ों में भरी इई मादिरा, चर्बी और रुधिर पिया | ण प 
` सन्तुष्ट हुआ तब राक्षसं उसके सामने आये ऑर सिर्फ प 
` करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये वह लाल-लाल औसी... 
देखने लगा, ओर इस प्रकार जगाने से विस्मित होकर रि | 
करके बोला--तुम लोगों ने बड़े आदर से हमें क्यों जगा. ५. ॥ 
कुशल से हैं न? कोई भय तो नहीं हे? हमें जान पड़े 
भय अवश्य उपस्थित हुआ हे, उसी के लिए तुम लोग | 
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र 
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दानों से हम लोगों को कभी नहीं हुआ | पर्वत के समान बड़े 
बहे वानरो ने आकर लका को चारों ओर से घेर लिय। है| सीता को 
ह लाने के कारण रामचन्द्र वानरों को सेना लेकर आये हैँ | पहले 
एक वानर समुद्र लॉघकर यहाँ आया, उसने लका में आग लगा दी । 
कुमार ग्र को, बहुत-से रासो आर हाथियों को भी मार डाला। 
अधिः क्या कहें, देवताओं के कंटक राक्षसराज रावण को सूर्य के 
पमान तेजस्तरी रामचन्द्र ने अत्रतम यद्ध नह कर सकत, इसालए चल 
णाथ यह कहकर छोड़ दिया | जो बात देवता, दानव कोई भी आंज 
फे रावण के साथ नहीं कर सका था, वह रामचन्द्र ने किया । उन्होने 
अपन। इच्छा से रावण को जीवित छोइ़ दिय।, नहीं तो प्राण जाने 
ER सन्देह न था। यपाक्त के परह से यद्ध में रावण की हार सुनकर 
भरेण चकित होकर बोला--हे यपा, हम आज वानरो की सेना 
"हित रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को जीतकर रावण को देखेंगे। वानर 
, ओर सुधर से राक्षसों को दृप्त करेगे आर राम लच्मण का 
गे हम स्वयं पियेंगे । ७१-८० । गर्व से भरी हुई कुम्भकं को 
पि सुनकर राचसश्रष्ठ महो दर ने हाथ जोड़कर कहा है महवा 
न भप रावण के पास चलिए, उनकी बातें सुनकर कर्तेब्य का 
' करके तब युद्ध में शत्रओं को परास्त कीजिए | मदर के 
ए के महाबली कुम्भकं राक्षमों के साथ त्रला । बहुत र 
शत... पहले ही पहुँच गये थे । उन्होंने रावण से हाथ के हु 
कहिए | खबर, आपके भाई कुम्भकर्ण जागे हैं। वे बह 
| ह च्‌ले जाये या आपके पास आवें। 5१८८६ । रावण ॥ | 
शो ३०. णे को आदर के साथ पहले हमारे पास लाओ । हम 
न पसत. नर यथोचित सम्मान करेंगे। उन रास ने कुर 
अकिए श ° चहा--राचसराज आपको देखना चाहते । 
न अपने भाई को प्रसन्न, कीजिए। भाई का अरि 


A बारमीकीय रामायण 
पदापराक्रमी कुम्भक उठ खड़ा हुआ | ८७-६० | उसने 
जार "स ने मादरा आर मांस आदि अनेक प्रकारकीफे 
न के चाज उसके सामने रख दीं । उसने हजार घड़े मदिरा पिया 
इतन। मांदेरा से भी बलवान्‌ कुम्भकर्ण को बहुत थोड़ा नशा ह्र 
काल के समान कुपित होकर रावण के पास चला । उसके बसों 
एवि क(पने लगी । जैसे सूर्य की किरणों से परथिवी में माशी 
ह, वेसे ही उसके तेज से राजमार्ग प्रकाशित हो गया और जि 
इन्द्र बह्मा के पास जाते हें, वेसे ही बह रावण के पास चला। है 
का विनाश करनेवाले पर्वताकार कुम्भकर्ण को देखकर बाना 
मारे मार्ग छोड़कर दूर खड़े हो गये । कोई भाग सड़े हए , 
भागते-भागते गिर पड़े, कोई भागकर रामचन्द्र के पास १६ . 
कोई भय के मारे एाथेबी पर लेट रहे । सूर्य के समान तेजस i 
के समान ऊँचे, भयानक कुम्भकर्णं को देखकर वानर कि 
हो गये। ६१-६८ । 


CP < 
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_ महातेजस्वी धनुर्धर रामचन्द्र ने भी मुकुट धारण किये ड १ 
कुम्भकर्ण को देखा । आकाश नापते हुए बामन का रूप 


< कोः A 
चस को देखकर रामचन् र A 
पेत के समान ऊँचा, वानरी " [६ 
[दलों के समान शोभित, ग 4 | 
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इतना बड़ी हः 
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। क्‍ पर और कहीं न होगा । इसे देखकर वानर भागे जा रहे है। 
है विभाषण ! बताओ, यह राक्षस हे या दानव । हमने आज तक 
ऐप प्राणी कभी नहीं देखा था । १-७ | राजकुमार रामचन्द्र के यह 
पहने पर बुद्विमान्‌ विभीषश ने उत्तर दिया--हे रघुनन्दन, जिसने 
द्मे इन्द्र और यमराज को परास्त किया है, वह विश्रवा का पुत्र 
हापरक्रमी कुम्भकर्ण यही हे । इसकी बराबर ऊँचा राक्षस और कोई 
रह है । युद्ध में देवता, दानव, यच, नाग, राक्षस, गन्धर्व, विद्याधर 
| ओर साँप सब इससे हार गये हैं। हाथ में शूल लिये, भयानक 
सोवाले, महाबली कुम्भकर्ण को देखकर देवता मो हित हो गये और 
शै मार न सके । दूसरे राक्षस वरदान पाकर वलवान्‌ हुए हें, किन्तु 
पसी कुम्भकर्ण स्वभावतः महापराक्रमी है | ८-९ २ । पैदा होते 
सने मूख से व्याकुल होकर हज़ारों प्राणियों को खा लिया था। 
परजा इसके इर से व्याकुल होकर इन्द्र की शरण में गई भौर उनसे 
“ना हाल कहा । इन्र ने कुपित होकर कुम्भकर्ण पर वज चलाया । 
ज लगने से यह कुछ कॉप उठा ओर बड़े ज़ोर से गरजने लगा। 
न ग बहुत ढरी । बलाद्‌ कुम्मकर्ण को वढ़ा कोष आया 
के हर वित हाथी का दाँत उखाड़कर इन्द्र की छाती म 
गन में इन्द्र बहुत पीड़ित हुए। तब देवता, दानव, ब्रहम आर 
३ इखित हुए। इनदर प्रजा को साथ लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास | 
गे शोर मभक क गजा p ROR जज 
3 भकण की दुष्टता उनसे निवेदन की | जिस निदयता 
याचा ९ माणियों को खा लिया था, देवताओं को व 
लाया २... के आश्रम विध्वंस कर दिये ये ओर परई स्त्रियों की. 
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बुलाया । उनके साथ कुम्भकर्ण भी गया । इसे देखकर झा 
भय हुआ | उन्हाने कहा- हे राक्षस, कया विश्रवा ने लोको काप 
करन के लिए तुमको पदा किया हे! आज से तम में की तह झो 
सात हा रहा | बह्मा के शाप से कृम्भकणं उसी दम जम्हाई लेक 
पड़ा । कुम्भके | को यह दशा देखकर रावण बहुत घबराया ग्रो॥ 
जोड़कर बह्मा से बोला--हे भगवन्‌, सोने का वृ जब बढा 
बड़ा हुआ आर फलने का समय आया तब आपने इसे क 
यह आपका पोत्र हे | इसे ऐसा शाप देना आपको उचित ग 
आपका वचन मिथ्या तो हो नहीं सकता, इसलिए यह सोधी 
अवश्य ही, किन्त॒ इसके सोने और जागने का कुछ समय तिर 
दजिए। रावण की यह प्रार्थना सनकरबह्याने कहार यही k 
सोवे ओर एक दिन जागे। यह वीर बढ़ी हुई आग फे मा 
ही दिन में मुँह फेलाकर बहुत-से प्राणियों को खा जायगा। .. 

अज आपके पराक्रम से डरकर र/क्षसराज रावण ने क 
जगाया हे। यह अभी गुहा से निकला हे ओर बड़े कोष पै १ 
खाता हुआ दोड्ता चला जाता है ।२ १-३ ०। जब ईम देखकर 
भाग खड़े हुए तो इससे युद्ध केसे करेंगे । इसलिए आ 


_ नील से कहा-तुम वानरों की सेना ले जाकर लक के ही 
_ अहारदीवारी के किनारे ओर रास्तों पर खड़ी कर दो । मर्ष * 
बृत्त ओर शिला आद्‌ लेकर युद्ध के लिए तेयार रहै! 

जञा से सेनापति नील ने सेना को तेयार होने की आज्ञ द 


§। 
Le) 
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हित करने लगे | उस समय इलत ओर शिलाएँ लिये हुए वानरों. 
सेना ऐसी शोभित हुई, जेसे पर्वत के समीप बादलों की घट 
शोभित हो । ३१-३६ | 


सगे ६२ 

नीद से मतवाला कुम्भक्रण अनेक प्रकार से शोभित राजमार्ग पर 
गला जाता था। उसके साथ हज़ारों वीर रास थे । तों से उसके ऊपर 
लिव होती थी। वह सुवर्शमय, रम शी य, सूर्य के समान प्रकाशित 
रोज के राजभवन में पहुँचा ओर जैसे बादलों में सथे प्रविष्टहोते हैं 

वह वहाँ गया । जेसे इन्द्र ब्रह्मा के पास जाते हैं, वैसे ही कुम्भकर्ण 
_गरभवन में जाकर अपने भाई को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। 
साथ चलते हुए कुम्भकर्ण ने पृथिवी को कैँपा दिया। रावण 
* के विमान पर उदास बेठा था। १-६ । कुम्भकर्णं को देखकर बड़े 
उठा और आगे बढकर उसे हाथ पकड़कर ले गया । जब रावण 

न एर वेठ गया तब महाबली कुम्भकर्ण ने प्रणाम किया और 

ल गम हे? रावण ने फिर उठकर उसे बाती से लगाया। 
१. अपने भाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी आज्ञ से 


| किसलिए मुझे बड़े आदर से जगाया हे ? ताइ, 
शि>हे मेका भय है, कोन अपनी मौत चाहता है ? रावणने | 
ञे #६. १ तुम बहुत दिनों से सोते हो, इसलिए रामचख | 
। है, उसे तुम नहीं जानते | ०-१३। दशर के _ 
का रामचन्द्र सुगरी के साथ समुद्र लॉघकर लंका में आये हैं 

| निर पेक नाश कर रहे हैं । देखो, लंका के वन-उपवन स 


` | समुद्रे सेतु बॉधकर वानरों की सेन ए 
ER न्‌ मुह के समान जान 
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राक्षसों को वानरों ने युद्ध में मार डाला, किन्त वानं ह 
का कोई उपाय हम नहीं देखते, क्योंकि अभी तक वानरपु्व 
दिन नहीं हारे । १४-१६ | हे महाबल, वानरों से हमको ग 
है । तुम हमारी रक्षा करो | इन सबको आज ही मार झतो॥| 
लिए तुमको जगाया है । लंका में केवल वालक ग्रोरव॥ 
बचे हैं, उनकी रक्षा करो। अपने भाई के लिए यह कि 
करो । हमने आज तक कभी ऐसा अनुरोध तुमसे नहीं किया! 
हमारा स्नेह करते हो और हमको तुम्हारा बढ़ा भरोसा है। 
ओर दानबों से जब कभी तुमसे युद्ध हुआ हे, तुमने सम" 
किया । जो तुमसे लड़ा वही हारा | १७-२० । हे महाप 
तुम अपना पराक्रम दिखाओ । संसार में कोई प्राणी 2 
बलवान्‌ नहीं हे। तुम अपने भाइयों का स्नेह करते हो ओर द | 
हो।जेसे वायु बड़े वेग से चलकर शरइकऋतु के बादली ग 

हवेसे ही तुम अपने बल से शत्रुओं को पीड़ित करो। ` | 


ह 
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जाते हैं, जेसे मन्त्रों से पवित्र न की हुईं हावि दूषित हो जाती 
है। !-९ | जो राजा मन्त्रियों के साथ पाँच अवस्थाओं का विचार 
कके पन्धि-विग्रह आदि उपाय करता है, वही राजनीतिका जानकार 
है।जो मन्त्रियों के साथ सलाह करके और अपनी बद्धि से सोच 
प्रभकर काम करता हे, जो शत्र ओर मित्र की परीक्षा कर लेता है 
गो यधोचित समय पर धर्म, अर्थ और काम अथवा धर्म और काम 
शि सेवन करता है, वही पुरुष नीति का जानकार है। किन्तु जो राजपुत्र 
भ, अथ ओर काम के विषय में विश्वासपात्र मन्त्रियों से सलाह लेकर 
से नहीं समझता, उसका शास्त्र का पढ़ना व्यर्थ है | ७-१० । 
साम, दान, भेद, पराक्रम, नीति-अनीति, धर्म, अर्थ और काम 
मिय में मन्त्रियों से सलाह लेता है और जो इन्द्रियों को वश में 
बह कभी विपात्ति में नहीं पड़ता । जो राजा बुद्धि से जीविका 
पाले, नीति जाननेवाले मन्त्रियों के साथ सलाह करके परिणाम 
भविक काम करते हें, उनको राजलक्ष्मी कभी नहीं बोड़ती। 
प पशुबृद्धि पुरुष शास्र का मर्म समझे विना अपनी ढिठाई से 
ण सलाह दे बैठते हैं, राजा को चाहिए कि उनकी बात न 
ती र त होता है। ऐसे पुरुष अपने स्वाथ के लिए ठकुर- 
था हैं, उनकी बात का विश्वास न करना चाहिए। 
इत की बातें इस तरह बनाकर कहते हैं, जिससे हित जान 
ऐबलनन + ` पतो से कभी सलाह न लेनी चाहिए | उनकी सलाह 
गन हे काम चपट हो जाते हैं । ११-१६ | बहुत-से मन्त्री 
ह लेकर अपने स्वामी का विनाश करा देते हें | वे प्रकट 
फेक ५. ते हें ओर सब काम उलटे ही करते हैं राजाको चाहिए, | 
कि आओ ते ओरूउनकों दर का बे से सम ले आर उनको दूर कर दे। जिस राजा का 


/ 

शे 

पिपी - के श्र 

El रः 

£ "म का उपाय, अपना और शत्रु का वलावल, देशकाल का 
MS सिद्धि * 
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स्वभाव चंचल होता हे, उसके छिद्र शत्रु जलदी हदसे हग्रो। 
मकार काच पवते क।त्तिकय का शाक्के से किये हुए बेदमे ती 
है, वैसे ही शत्रु उस राजा के राज्य में घुस झाते हं । जोरा श 
तुच्छ समझकर उसकी परवा नहीं करता और अपनी रचा बा 
नहीं सोचता उसे बड़े अनधों का सामना करना पड़ताहै ओसामा 
हाथ धोना पड़ता है। १ ७-२ ० | आपको विभीषण ने जो सलाह 
वह हम भी उाचत समझते हैं। उसी के अनसार काम करने मे भे 
हित होगा। यदि आपको वह सलाह अच्छी नहीं लगतीतो१ । 
जो इच्छा हो, सो कीजिए | कुम्भकर्ण की यह बातें सुनक 
की भोंहें चढ़ गईं | वह कुपित होकर बोला--हम तुमसे पे ! 
लिए गुरु ओर आचार्य के समान तुम्हारे मान्य हैं, तुम हे | 
सिखाते हो । ऐसी व्यर्थ की बातें करने से कया लाभ ड | 
जो करने योग्य हे, वह करो | हमने मूखंता से, भ्रम सं ना 
पराक्रम के गर्वे से जो काम अब तक नहीं किया है र | 
करना व्यर्थ है । इस समय जो उचित हो, वह सोची। र | 
सेजोविपत्ति सिर पर झा गई है, उसे अपने पराक्रम से रा ः 

` यदि तुम हमारा स्नेह करते हो, अपने पराक्रम को i । 
हो और हमारे काम को अपना काम समझते हो i (आई 
करो सुहद वही है, जो विपत्ति पड़ने पर काम भी पके सा 
.. जो इुन्ख में अपने भाई की सहायता करे। इस प्रकार प म 
बचन कहते इए रावण को कुद्ध ओर व्याकुल जानकर हा 
. श्चारेसेमङ्रवचनबोला-राजन्‌, एकाग्रचित्त होकर हम „|| 
_ चिन्ता न कीजिए। कोष छोड़कर स्वस्थ हो जाइए । मेर 
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में जो प्रिय ओर अनुकूल काम भाई को करना चाहिए, वह में 
करँगा | आप युद्ध में अपने शत्रुओं का विनाश देखेंगे । २६-३३। 
हैमहावाहु, युद्ध में मेरे हाथ से राम-लच्मण की मृत्यु और भागती हुई 
 बानरी-सेना को आप देखेंगे । में आज रामचन्द्र का सिर ले आऊँगा। 
ऐसे देखकर आप सुखी होंगे और सीता दुःखित होंगी । भाई-बन्धश्रों 
मारे जाने से जो राक्षस शोक से व्याकुल हैं, हम आज उनके आँस 
ढिग । बादलों में छिपे इए सर्य के समान वानरराज सग्रीव को आज 
नाप युद्ध मे मरा हुआ देखेंगे । ३०-१८ । हे निष्पाप, जब रामचन्द्र 
गरने के लिए में तेयार हूँ, ये सब रास भी आपके सहायक 
जिद हैं, तो फिर आप क्यों दुःखित होते हैं । हे राचसराज, रामचन्द्र 
अ पहले मुझे मार डालेंगे तब आपको मारने पावेंगे। मेरे जीते- 
ग थापका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे शत्रुनाशन, और 
की ओर न देखकर मुभे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए । में 
ला ही आपके शत्रुओं को मार डालूँगा । इन्द्र, यम, अग्नि, पवन, 
द ? और वरुण, जो कोई हमसे यद्ध करेगा वह परास्त होगा । मेरी 
पके समान हे। में तीचण शूल लेकर, बड़े-बड़े दाँत निकालकर 
जेता हुआ दोडूँगा तब इन्द्र भी डरकर भाग जायैगे | जब में 
[i 'रादने लगूगा तो जिसे अपने प्राणों का मोह होगा ह 
"नि भाग पड़ा न रह सकेगा । में गदा, शक्ति, सन्न अथवा पेने a 
भे ३ केवल हाथों से ही मसल दूँगा । चाहे इम भी मेरे साम 
क." भी भागना ही पढ़ेगा। यदि आज रामचन्द्र ने मेरे | 
भे भो ह ली, तो फिर मेरे बाण उनका रुधिर पियेंगे। राजन, हे. 
औक >^ हु तव आपको चिन्ता किस बात की है | र dss: ५ 
क्षेऽ 57 ननाश करने के लिए जाता हूँ। आप रामवस्ू क 
जए में उनको यद्ध में मारकर ही लो ड 
क एुमीव का वध करूँगा, जो वानर लंका को फूक 
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उस बलवान हनुमान्‌ को भी मार डालूँगा । जो वानर ग्रमे ह 
अवग, उन सबको खा लूंगा और आपकी विजय-की ति साग्र 
दगा । राजन्‌! याद इन्द्र से, साक्षात्‌ बहा से अथवा सब देवा 
भा आपको भय हा ता में कद्ध होकर उनको भी प्रथिवी प॥ 
दूंगा । यमराज का विनाश कर दूँगा, अग्नि को सा जागेगा। 
आर सब नक्षत्रों को प्रथिवी पर गिरा दूँगा । इन्द्र को मार ह 
समुद्र पी लूगा। पवतों को चूर-चर कर दूँगा और थिवी को विदेश 
दूँगा ।४८--४ ३। बहुत दिनों से सोते हुए कुम्भकणं का परक्रम 
सब प्राणी देखेंगे। ये तीनों लोक मेरी एक दिन की मी सूराक कहीं 
आब में रामचन्द्र का वध और आपको प्रसन्न करने के लिए ग 
युद्ध में उनको मारकर प्रधान वानरों को खा लूँगा। जर शाह 
से विहार कीजिए, मदिरा पीजिए, शोक त्यागकर अपने प 
कीजिए । में आज रामचन्द्र को यमपुर भेज दूगा अरे सीता 

के लिए आपके वश में हो जायँगी । ५४-५६ । 


. सग ६४ ठ 
बलवान्‌ महाकाय कुम्भकर्ण की बातें सुनकर मदे 
राक्षस बोला हे कुम्भकर्ण, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म $ 
से तुम साधारण पुरुष होने पर भी इतने ढीठ हो । तुमी 
. हे, किन्तु सब [विषयों के तुम जानकार नहीं हो | क्या राच ही 
. अनीति नहीं समझते, जो तुम उनको सिखाते हो | हम दृ 
. तो लड़कपन और ठिठाई के कारण घेसी बातें कहते ही ती 
_ शवण लाभ, श क र श्जुओं की हानि ओर देश-काल की . | 


हे, इस विषय को तुम स्वयं नहीं जानते तो फिर राजा को क्‍या 
| सिते हो । 
देखो, कर्म ही धर्म, अर्थ ओर काम इन तीनों का कारण है । कर्म हीन 
प किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता | कर्म करनेवाले को ही 
(अशुभ कर्मे का फल भोगना पड़ता है।मोक्ष भी धर्म और अर्थ का 
| लि है। खर्गादि भी इसी से प्राप्त होते हैं। धर्म और अर्थका सेवन न 
ले से कष्ट उठाने पड़ते हैं, किलत काम की उत्ता करने से कोई भी 
हाता। धर्म ओर अर्थ का फल इस लोक में अथवा परलोक 
लता हैं, किन्तु काम का शुभफल उसी समय मिल जाता है। 
, र सेवन करना राजा का अवश्य केन्य है । हमने 
एश प त की समर्थन किया था, क्योंकि यदि बलवान्‌ 
hs भद्ध करने का साहस करें, तो उसमें हानि ही क्या 
ने की र किन्तु तुमने अकेले ही सेना सहित रामचन्छ को मार 
देहे (६ है, इस विषय में भी हम अपने विचार प्रकट 
बी मार . होने जनस्थान में बड़े बलवान्‌ चोदह हज़ार रसो 
शला, उनको तुम अकेले जाकर केसे जीत लोगे ! जो 
अस्थान में रामचन्द्र से हारकर भाग आये हैं, उनकी दशा 
पित Se [A भय से व्याकुल हो रहे हैं | सिंह के समान बलवान्‌ 
ऐस कोन साति इए साप के समान जगाना चाहते हो 32. 
'पिभीत कर ला कुपित होने पर बृसय के समान असह्य रामचन्द्र क 
ते! क न ` ६-१५ तुम्हारी इस बात का हम केसे विश्वास कर 
न पर उतारू रे परुष बलवान्‌ शत्रु को साधारण समझकर अपनेप्राण | 
जो ३ दक्र उसे अपने वश में करना चाहेगा। हे जञसशरे, | 
भ हे समान दूसरा कोई नहीं है, जो इन्द्र आम है 


i 
से) रकमी 4220 | 
ल भी हैं, उनसे तुम अकेले युद्ध करते है अं 


पित कुम्भकर्णं से यह कहकर, राचसं। के बीच में. 
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इए, संसार को पीड़ित करनेवाले रावण से बोला-राजर्‌ सीता भेजे 
अधीन करने में आप देर क्यों करते हैं ।आप जब चाहें तब सीताम 
वश में हो सकती हूँ।१ ६-२ ०। हमने इस काम के लिए एक बहुत 
उपाय सोचा है। यदि आप सहमत हों तो वेसाही किया जाय।॥ 
नगरमें यह ढिंदो रा पियवा दीजिए कि महोदर, दिजिह,संहादि,मा 
और वितर्दन, ये पाँच राक्षस रामचन्द्रको मारने के लिएजाते॥ 
लोग रामचन्द्र से युद्ध करेंगे । यदि वे मारे गये तो फिर कोई 7 
करने की आवश्यकता ही न रहेगी, और यदि हम लोग शर 
मार सके और जीवित बच गये उस समय यह उपाय की 
उपाय यह है कि हम लोग राम नाम से अंकित रामवर्द ११) 


बाणों से घायल होकर अंगों से रुधिर टपकाते इए युद्धूर 
आपसे कहेंगे कि हम लोगों ने राम-लच्मण को खा लिया 
प्रणाम करेंगे और आपसे पुरस्कार मागेंगे। तब आप नगर 

कर दीजिएगा कि राम और लक्ष्मण सेना सहित मारे ग 7 
प्रसन्नता दिखाने के लिए नोकरों को वस्न,आमूषण ऑर पा परी 
सेनिकों को भी व्र ओर मालाएँ दीजिएगा। थांग" [6 
ब्वदिरा पीजिएंगा । जब नगर भर में यह बात फैल जा द 
आपस में कहने लगें कि राम-लच्मण दोनों माइया म 
लिया हे तब आप सीता के पास जाइएगा ओर उन्हें * (8! 

_ ज्रोग-विलास की चीज़ों का प्रलोभन देकर, सम का-3 रही 
_ जञकीजिषगा।९१-३१। स्यपि वह आपकी खी बरा 
.. किन्तु अपने पति की झत्यु सुनकर, अपने को अनायर #| 
` जामे हो जायँगी। खियाँ स्वभावतः अबला होती द 
_ आत्यु सुनंकर उनका धय छूट जाता है। सीता रामचन र 
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| गोग्य भी हैं; इस समय दुःख से बहुत पीड़ित हें इसलिए सुख की 
ग्राशासे आपको बात अवश्य मान लेंगी महाराज, हमने यह निश्चय 
| सक लिया हे।कि यदि आप रामचन्द्र के सामने फिर गये तो बड़ा 
न होगा । इसलिए यहीं बेठे-बैठे कोई उपाय कीजिए । युद्ध करने 
काम नहीं सिद्ध हो सकता । जो राजा युद्ध के विना शत्रु को जीत 
ता हे, उसकी सेना नष्ट होने से बच जाती हे । उसका यश, पुणय, 
शै और कल्याण भी होता हे । ३२-३६ | 
सर्ग ६५ 

महोदर की यह बात सुनकर कुम्भकर्ण ने उसे डाटदिया और अपने 
"६ राचसराज रावण से कहा--हम आज दुरात्मा रामचन्द्र को मार 
रे भाका भय दूर कर देंगे और आप शत्रुरहित होकर सुखी होंगे । 
५ पिना पानी के बादल नहीं गरजते, वेसे ही विना वीरता के पुरुष 
र एजते । युद्ध में हमारा बल देखिएगा। अपने मुँह से अपनी 

शा करना उचित नहीं हे । फिर कुम्भकर्ण ने महोदर की ओर देख 
हो राजा तुम्हारे समान मूर्खे, कायर, अपने को पंडित 
गो ड पुरुषों की बात सुनते हें, वे इसी तरह दःस उठाते है । र 

जे गे सन्न करने के लिए 5 मन की a 
नह ह दिया है। अब लंका में रावण के सिया | a 
फकट ९ गया; सेना और खजाना का भी बिनाश हो गया।तुम | 
गान के मित्र जान पड़ते हो, किन्तु तुम्हारे काम श ह | 
पद म ६ | अब हम तुम लोगों की अनीति को दूर करने के लिए _ 


ञो ऋ विनाश करेंगे । कुम्मकर्ण के यह कहने परश | 
से पद्ध की 


पीर, तुम सत्य कहते हो, यह रामचन्द्रे बत 
बातें इसे अच्छी नहीं लगती | १८ न | 
` “मान पराक्रमी ओर हमारा सुहृद दूसरा काई नहीं ६ 
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_ इम शजो को जीतने के लिए जाओ । हमने इसी काम 
जगाया है। हे शनुनाशन,आजकल राक्षस बड़ी विपति ह 
शूल लकर, काल-पाश लिये हुए यमराज के समान जाक i 
समान तेजस्वी राम-लच्मण और सग्रीव आदि वानरों को माफ 
तुम्हारा भयानक रूप देखकर वानर भागेंगे । राम-लच्सणकाभीं 
छूट जावगा। महातेजस्वी रावश ने कुम्भकर्ण को युद्ध के लिए कै 
कर मानों फिर से अपना जन्म समभा, क्योंकि वह कृम्भकणं का 
थी तरह जानता था । इसलिए वह शरबत के निर्मल बना 
समान प्रसन्न हुआ । १ १-१६ । रावण की यह बात सुनकर गर्ह 
कुम्भकणं बड़े हर्ष से युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने लोहे शा 
तपाये इए सोने से भूषित, तीच्ण शूल लिया। वह शूल इक 
समान हठ, वज्र ही के समान भारी; देवता, दानव, यच ग 
साँपों को पीड़ित करनेवाला, लाल फूलों की माला से शोगित, * 
के समान दीप्यमान ओर शत्रओं के रुधिर से रँगा हुआ था । 
महातेजस्वी कुम्भकर्ण हाथ में शल लेकर रावण से बोला * 
ही जाऊँगा, सेना के जाने की कोई आवश्यकता नहीं | ४ 
पर क्रोध आया हे ओर में भूखा भी बहुत हुँ, इसलिए में 
जाकर सब वानरों को खा लेगा | रावण ने कहा- तुम शू ग 
_ लेकर सेना के साथ जाओ, क्योंकि वानर बड़े उद्योग, अ 
` कीर हैं | तुमको मदान्ध ओर अकेले देखकर दाँतों से १ 
मार डालेंगे । इसलिए राचसों की बहुत बड़ी सेना अपने सी 
और राक्षसों का अदित करनेवाले शत्रुओं का विनाश करो 
. कर महातेजस्वी रावण ने आसन से उठकर, मणियों की मा3 
गले में पहना दी । अँगूठी, बिजायठ, चन्द्रमा के सर्म है हि 
दिया । कानों में कुंडल पहनाये 
सोने का बिजायठ और 


~’ 
कक य्‌ 
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रत्य स आभूषण पहनकर बड़े-बड़े कानोंवाला कुम्भकं प्रज्वालित 
रित के समान शोभित हुआ । उसकी कमर में काला सृत बँधाथा, | 
ससे वह समुद्र मथने के समय वासुकि नाग से बँधे हुए मन्दराचल के 
ममान जान पड़ा । २१-२६। वह बिजली के समान चमकता हुआ 
मय, हृढ़ कवच पहनकर, सन्ध्या के बादलों से घिरे हुए सुमेर 
त के समान शोभित हुआ। सब अंगों में आभूषण पहने, हाथ में 
शत लिये हुए वह राक्षस तीनों लोक नापने के समय वामन भगवान्‌ 
* पान जान पड़ा । उसने रावण की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया 
गले से लगाया । रावण ने उसे आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा 
"अरि वह युद्ध के लिए चला | शंख और नगाड़े बजने लगे । हाथी, 
पढ़े, रथ ओर पेदलों की चतुरंगिनी सेना चली । सेना के चलने का 
"३ बादलों के गरजने के समान होने लगा। सेना के पीछे महाबली 
हिक वेला । उसके पीछे साँप, उँट, गधे, सिंह, हाथी ओर पशुः 
याँ रर सवार बहुत-से राक्षस चले । हाथ में शूल लिये हुए, बत्र 
; शीषर की गन्ध से मदान्ध, देवताओं और दानवों का शत्रु, 
र क युद्ध के लिए निकला । मार्ग में राज्षसों ने उसके 
पे हलो की वर्षा की । उसके पीछे बहुत-से बलवान्‌ रास असरा 
पाल चले । वे सब काजल के ढेर के समान काले ये। उनकी | 
पु आं बड़ी भयानक थीं । शूल, खङ्ग, परशु, मिन्दिपाल, 
सइ. गसेल,तालस्कन्ध अर चेपणीय आदि अ्नःशब्नलेकरचलं। 
धन | का रूप उस समय बहुत ही भयानक था। ३०-४० र | 
भमान र [ओर बः सो धनुषऊँचा था।उसकी आँखें गाड़ी की ल 5 
जात. यह जले हुए पर्वत के समान था | वह हँसकर राचसासे | 
भेगा प म शुद्ध होकर मुख्य वानरों के यूथों को उसी प्रकार भ 
न आग्नि पतंगों को भस्म कर देती है | अथवा 
` ` भपराध नहीं हे, यह जाति तो हम लोगं के 


> 
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भूषण ह। लका को घेरने का कारण राम लच्मए हैं| उनको॥ 
डालने स ह। यह बेचारे सब भर जायेंगे । ४१-४५। कुम्भकं 
कहन पर राक्षस समुद्र को कॅपाते हुए सिंहनाद करने लगे | अ 
भयानक उत्पात होते थे | उल्कापात और वञ्जपात हआ। | गधे 
के बादल घिर आये । समुद्र और बन साहित परथिवी कांप उठी। मि 
भयानक बोली बोलने लगीं। झंड के भंड पत्ती दाहिनी ओरसेगिम 
गये। माग में जाते हुए कुम्भकणं के शल पर गिद्ध बेठ गया। कुम 
की बाइ आँख और बाई भजा फड़कने लगी । ४६-५० | बडे 
के साथ प्रज्वलित उस्का उसके सामने गिरी । सूर्य का तेज गर 
हो गया। बड़े जोर से आँधी चलने लगी । काल से प्रेरित र 
इन भयानक उत्पातों की कुछ भी परवा न करके चलता है 
वह पेदल चलकर नगर की चहारदीवारी के बाहर शा 
बादलों के समान अडत वानरों की सेना देखने लगा। उ 
राक्षस को देखकर वानरउसी प्रकार भाग खड़े हुए, जसे १ 
के वेग से बादल उड़ जाते हैं। वानरों के भागने १ नाई 
कुम्भकर्ण मेघ के समान गरजने लगा। उसके अ न 

` सुनकर बहुत-से वानर उसी प्रकार प्रथिवी पर गिर । द 
काट देने पर साल के व्र गिर पड़े हों। प्रलय के प र 
यमराज के समान बलवान्‌ कुम्भकर्ण भयानक परिय लें 
को भयभीत करता हुआ शत्रुओं का विनाश करने % 

ड से निकला [१-५७ | ee ; 


युद्धकाण्ड त 


| । अवध्य था । उसकी आँखें बड़ी भयानक थी। उसे देखकर वानर 
[गहड़ हुए। तब अंगद ने नल, नील, गवाक्ष ओर महाबली कुमुद 
पेक्हा-तुम लोग अपने पराक्रम को भूलकर और अपनी जाति के 
गोख का खयाल न करके साधारण वानरों की तरह कहाँ भागे जाते 
हे? हे वीरो ! अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लोट आओ । तुम लोगों को 
ने प्राण बचाने के लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। यह 
स युद्ध नहीं कर सकता, इसका यह बनावटी आकार केवल भय 
"पाने के लिए हे। १-६ | इस बनावटी भय को अपने पराक्रम से 
१2कर दो । वानर इन बातों को सुनकर बड़ी कठिनता से लौटे ओर 
5 Reet 
ला क मारने लगे। कोई वानर पर्वत कशाला से, कोई 
ह त इपर कुम्मका की मारने लगा, किन्तु 
च और भरमीन डिगा। ७-१० । उसकी दह पर गरने से 
त - ख के टुकड़े-टुकड़े हो गये । तब दुम्भकण भी बड़ा 
न को महाबली वानरों की सेना को मने लगा । जेसे 
तेगा। बा भस्म कर देता है, वसे हीं वह वानरी का संहार करने 
भ ऐसे का नर साधर से लगाव हक | मे पर्‌ लॉट गये 
प्‌ स इए मानों लाल फूलवाले इच कटे पड़े हैं। वानर 
ह दलता न षिते-फॉदते हुए भाग खड़े हुए । कोई पीछे फिरकर 
ह। म्भ [ । बहुतेरे समुद्र में कूद पड़े ओर बहुत वन में हि 
इभकर्ण की मार से भागे हुए बहुत-से वानर जिस मार्ग से 


नी 


ने नर भागते 


म एत 5 टः 
प हे पे, उस ओर चले गये । बहुत-से वानर डर के मारे गडू | 
तेर ' र इच पर चढ़े गये, कोई-कोई पर्वतों पर चले गये। | 
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ह वानरो ! खड़े रहो, लोट आओ और युद्ध करो, भागकर | 
हम एसा स्थान कहां नहीं देखते जहाँ जाकर तम लोग अपने 
बचा सको । इसालिए लोट आओ, भागकर क्या प्राण अना 
तुम लोग बड़े बलवान्‌ और वेगवान्‌ हो। अन्न फ्रेंककर भागो 
स्त्रिया तुमको हसंग। स्त्रयो से हुँसाकर जीवित रहना परो 
बराबर ई । १ १-२० | तुम लोग अच्छे कल में जन्मे हो । सा 
वानरों की तरह डरकर कया भागे जाते हो । तम लोग बढ़े गाए! 
हो, जो अपने पराक्रम का खयाल न करके डर के मारे भाग हए 
सभा में जो बड़ी-बड़ी बातें मारते थे और कहते थे कि हम अगे 
सब राक्षसों को मार डालेंगे, वे बातें कहाँ गई। जो पुरि 
पर जीवित रहता हे, वह डरपोक है | इसलिए डर बोड़ दी । 
पुरुषों के मार्ग पर चलो । यदि तुम्हारी आयु क्षीण हो गई हो 
प्राण त्यागकर प्रथिवी पर सो रहोगे, नहीं तो कोई न म हे 
और यदि युद्ध में मारे जाओगे तो ब्ह्मलोक को जाओगे, - 
से यद्ध करनेवालों के लिए दुर्लभ है। अथवा यदि युद्ध में र 
मार डालोगे तो संसार में कीति होगी, और यदि मारे जा पे 
के लोक का सुख भोगोगे ।२१-२५। कुम्भकर्ण रामचन्द्र क 
` कर जीवित नहीं लोट सकता, जेसे जलती हुई आग में गि, 
` नहीं जीते । हम लोग वीरों में गिने जाते हैं। यदि कु, 
_ पे भागकर अपने प्राण बचावेगे तो संसार में हँसी होगी । * 
` की यह बातें सुनकर भागते हुए वानर इस प्रकार नि“ (6 
_ बोले-कुम्भकणं ने हम लोगों में से बहुतों का बिनाश न 
` है, इसलिए अब लोटने का समय नहीं हे, क्योंकि देंगे ..॥ 
झपने प्राण बहुत प्रिय हें। यह कहकर वानर भंयानर्क eh 

म्भकर्ण को आते इए देखकर इधर-उधर भागे । बलवा १. | 

अंगद ने किसी तरह समझा-बुझाकर उन 
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बृद्धिशार्‌ अंगद ने अपनी बातों से सबको प्रसन्न किया, तब वे खड़े 
हो गये और अंगद की आज्ञा पाने की प्रतीक्षा करने लगे । १६-३२ | 


सगं ६७ 
` अंगद की बातें सुनकर सब वानर युद्ध की इच्छा से लोटे। 
लवान्‌ अगद की बातों से वानरों ने अपने बल-पराक्रम का स्मरण 
| छया और वे बड़े हर से लोटकर, मरने पर उतारू होकर युद्ध के लिए 
डे हो गये। महाकाय वानर बड़े-बड़े इच्च और पर्वत के शिखर 
र कुम्भकं की ओर दोड़े | कुम्भकर्ण भी कुपित होकर गदा 
ह १ सष ओर से वानरा को रॉदता हुआ प्रहार करने लगा। 
भ मार से हज़ारों वानर प्रथिवी पर सो गये । वह अपने हाथों 
त इस, सोलह, बीस या तास वानर एक साथ पकड़कर 
` था । जैसे गरुड़ साँपों को खा लेते हैं, वैसे ही वह वानरों 
जने लगा, और खाता हुआ युद्धमूमि में दौड़ने लगा । वानर 
ग a से साहस करके इच और शिलाएँ लेकर स 

रोद RS एक-पचत उठाकर पर्ेताकार रुणा ह । 
अपन 5 कुम्भकर्ण की ओर वह पवत फेका, [किन्तु पवत | 
शोर सेना के ऊपर जा गिरा। उससे बहुत-से हाथी, 
गे । हि द पर हो गये, बहुत-से रास भी उस पर्व के नीचे र 
वि झग पे र राक्षसों को मार डाला । राक्षसों के सुधर से | 
भे काला, _ 7१३ | रथ पर बेठे हुए राक्षसों ने भी गएन _ 
दिया के समान पेने बाणों से बहुत-से वानरो के सिए 
कशो नला. हब पद लाह घोड़े, हा 
; को मार डाला । उसी समय हनुमान्‌ बड़े 


5. रे लेकर आकाश को चले गये और वह से कुम्मकर्ण. 
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के सिर पर बरसाने लगे। महाबली कुम्भकं ने अपने 
उन रा आर पतों को तोड़-फोड़कर गिरा दिया। फि ग्‌ 
सकर वानरा का और झपटा । उसे आते देखकर महावीर 
एक पवत लेकर उसके सामने खड़े हो गये और बड़े बा 
महाकाय राक्षस को मारा । पवेत के लगने से कुमक 
उठा, उसका देह से चर्बी और रुधिर बहने लगा । तब उसने फि 
के समान चमकता हुआ, आग्नि के समान प्रज्वालित, परवेत की 
के समान भारी शूल उठाकर हनुमान्‌ की बाती में गा | 
कात्तकेय ने कोच पवत पर शक्ति का प्रहार किया था बारी 
लगने से इनुमान्‌ बहुत व्याकुल हो गये। वे रुधिर का कार 
लगे ओर बड़े क्रोध से प्रलयकाल के बादलों के कई । 
लगे । १३-२० । हनुमान्‌ को पीड़ित देखकर राच ह 
गरजे ओर वानर कुम्भकर्ण के डर से युद्ध से भागे। प प hy 
ने भागते हुए वानरों को समभाकर लाटाया अ र 
शिखर उठाकर कुम्भकर्ण के ऊपर फेंका । कुम्मकणं ने ए 
कर उस शिखर को तोड़ डाला; उससे चिनगारिया निर्क 
वह ट्कड़े-ट॒कड़े होकर परथिवी पर गिर पड़ा। उसके गा हे 
नील, गवाक्ष और गन्धमादन,,यह पाँच वीर वानर ए मा 
की ओर भपटे और पर्वत, शक्त, थप्पड़, लात त्था 
` महाकाय राक्षस को सब ओर से मारने लगे । किन्तु 3 
` को स्पर्श के समान समझा, उसे कुछ भी पीड़ा न ईई 
अ पटकः इंकर बग्नल में दवा लिंगा 
पीड़ित होकर एथिवी ९ 
[ । उसके बादु इन्द्र के शा 
ग के लात और 
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३ पान मूच्छित होकर गिर पड़े । कुम्भकर्णं ने जब उन महात्मा 
ब्रं को गिरा दिया तब हज़ारों वानर एक साथ उसके उपर टूट 
[ढ़े। २१-३० । और, पवेताकार कुम्भकर्ण के उपर चढ़कर दाँतां 
काटने लगे, नखों से नोचने लगे, थप्पड़ ओर पूँसों से मारने 
को। जब हज़ारों वानर उसके ऊपर चढ़ गये तब परैत के समान 
ऋ रस ऐसा शोभित हुआ जेसे वृक्षों समेत पर्वत की शोमा 
हेती हे। वह महाबली राक्षस क्ुद्ध होकर हाथों से पकड़कर वानरों 
शे साने लगा, जेसे गरुड़ साँपों को खाता है। कुम्भकर्णं पाताल 
झषेसमान अपने मुँह में जिन वानरों को भोंक लेता था, वे नाक 
प्रोर कान की राह निकल जाते थे । ३१-१५ | इस प्रकार वह 
स कुपित होकर वानरों को खाने और रोदने लगा। बह 
काल की अगिन के समान करुद्ध होकर मांस और रुधिर का 
| “i कीचड़ करता हुआ वानरों की सेना में घृमने लगा | वज्- 
र इनर और हाथ में पाश लिये हुए यमराज के समान महाबली 
कर्ण हाथ में शूल लेकर युद्धभूमि में शोभित हुआ और जेसे 
हे तुमे अग्नि खे वन को जला देता है वेसे ही वह वानरों का 
वा शे लगा । जब वानरों के यूथप मार डाले गये तब सेना के 
नरे इ के मारे चिज्ञाने लगे ।१६-४०। बहुत-से वानर कुमर 
गार से व्यथित होकर रामचन्द्र की शरण में गये। वानरो 
डति देखकर अंगद पर्वत का एक बड़ा भारी शिखर लेकर, | 
र र राचसों को भयभीत करते हुए बड़े वेग से कुक म | 
कं ओर वह शिखर उसके सिर पर दे मारा | इस का रॉ | 
| शिखर के लगने से क्रोध के मारे आग हो गया आर 
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ऐूदकर बड़े जोर से उसकी छाती में एक धष गार! | 
लगने से पवताकार कुम्भकर्ण मूर्च्छित होकर गिर पड़ा क| 
Le आया तब उसने अंगद को एक पसा माग फि 
होकर गिर पड़े । अंगद के गिर जाने पर वृष 
शल उठाकर सुग्रीव की ओर दोड़ा | ४१-५० | कम्भककोतर 
देकर, वीर वानरराज सुभ्रीव कृदकर, एक पर्वत का शिसाउ 
बड वग से महाबली कुम्भकण की ओर दोड़े। सग्रीव को सामे 
दखकर वह अपने सब अग फूलाकर खड़ा हो गया | वानरके 
से भीगे इए, बड़े-बड़े वानरों को खाते हुए, कुम्भकर्ण को सह 
देखकर सुग्रीव ने कहा--तुमने बहुत-से वानरों को खा लिया ह 
बहुतों को मारकर गिरा दिया है। यह तुमने बड़ा कठिन का 
इससे तुम्हारी बड़ी कीति हुई ।५१-५५। हे राक्षस, साधार 
को मारकर क्या करोगे | उनको जाने दो | अब हमारे पर 
पर्चतों की मार सहो । घैये ओर पराक्रम के साथ कहे हुए छ 
यह वचन सुनकर कुम्भकणं ने उत्तर दिया- हे बाग? 3 
पोत्र ओर ऋचराज के पुत्र हो, इसी से तुम बड़े पेय और पर! 
रहे हो । कुम्भकर्ण के यह कहने पर सुग्रीव ने बज्र के है 
पर्वत कुम्भकर्णं की छाती में मारा, किन्तु वह भारी प { 
एड़ी छाती पर गिरकर टुकड़े-टकड़े हो गया। यह देते | 
को बड़ा डःख हुआ और राक्षस प्रसन्न होकर गरजने लगे! * 
कर्ण शिखर के लगने से बड़ा क्रुद्ध हुआ ओर ग 
गर्जने लगा ।फेर उसने सुग्रीव को मार डालने के ए a द 
_ समान चमकता हुआ शूल चलाया। कुम्भकर्णं के तीण % - 4 
देखकर हनुमान्‌ ने लपककर दोनों हाथी" 


हिया।यह देखकर वानरों की सेना बड़े हर्ष से गरजने लगी ओर उत्साह 
केसाथ आगे बढ़ी । वानरों का गरजना सुनकर कुम्भकर्ण डरकर 
र्ने हट गया । कम्मकर्ण का शूल तोड़ने पर सब वानर हनुमान्‌ की 
शंसा करने लगे । अपना शूल टूटा हुआ देखकर महात्मा कुम्भकण 
इहा कद्ध हुआ ओर मलयाचल का एक शिखर उखाड़कर सुग्रीव को 
मा | वह शिखर लगते ही सुग्रीव मूच्छित होकर गिर पड़े, इसलिए 
रस बड़े प्रसन्न हुए और गरजे । ६१-६७। सुग्रीव को मूच्बत 
सकर महापराक्रमी कुम्भकर्ण उनको उठाकर उसी प्रकार वेग से 
ल भागा जेसे प्रचंड वाय॒ बादल को उड़ा ले जाती है। मेध के समान 
भीय को उठाकर युद्धभमि से भागता हुआ कुम्भकर्ण ऊँचे शिखर 
शोभित पर्वत के समान जान पड़ा। यह देखकर सब रास उसकी 
शरसा करने लगे, और वह सुग्रीव के पकड़ जाने से विस्मित देवताओं 
गे कोलाहल सुनता हुआ लंका की ओर चला । इन्द्-तुल्य पराक्रमी 
व को पकड़कर कुम्भकं ने अपने मन में समझा किं इनको मार 
लने से रामचन्द्र ओर वानरों की सब सेना परास्त हो जायगी । 
E र ने सुग्रीव को पकड़ लिया और वानरों की सेना इथर्उषर 
री के यह देखकर बुद्धिमान हनुमान अपने मन म FE 
केयर २ मया करना चाहिए।शीब्रहीकोईउपाय क 
है। मं पर्वत के समान होकर अभी इस राचस को मारडालूगां' | 
भा से मारकर महाबली कुम्भकर्ण को विदीएं करद्शा है| 
जे सुग्रीव छूट जायँगे तब वानरों को बड़ा हर्ष होगा। ९5 77308 
पे स्वयं छूट कर चले आवेंगे। देवता, दानव ओर नाग भीयाद | 
'कड लें तो भी वे छटकर चले आ सकते हें, फिर अकेला कुम्भकर्ण 
े ही बिगाड़ सकता हे। मेरी समझमें उसके चलाये हुए र 
हो गये हें और उनको पता नहीं है कि वे इस सः 
मे उनको होश झा जायगा, तब < 
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आया और देखा कि में कुम्भकर्ण की गोद में दवा हूँ, ओप 
लंका की चौड़ी सड़क पर लिये जा रहा हे, तब वे सोचने लगे | 
क्या करना चाहिए । में ऐसा उपाय करूँ जिससे वानरों श 
ओर मेरा काम सिद्ध हो जाय । यह सोचकर उन्होंने बड 
_ लपककरदाँतों से कुम्भकर्ण की नाक ओर कान काट लिये, श्र 
` बगलें नखों से चीर-फार डालीं। कृम्भकर्ण रुधिर से भीग गयी | 
कापित होकर सुग्रीव को एक मिटका देकर प्रथिवी पर १.4 
ओर पेरों से रोंदने लगा। दूसरे राक्षस भी उनको मारने बो | 
` सुग्रीव उस मार की कुछ भी परवा न .करके बड़े वेग है 
आकाशन्भागे से रामचन्द के पास चले आये ।७६-म। १ 
कान कट जाने पर रुधिर ब या महाबली नमक P| 
हुआ । काजल के कर ग ॒ 


जर ज ओ व 


भेर बाता हु 
भरते हुए प शोभितः 
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निकलकर वानरों की सेना के सामने आया, और जैसे प्रलय के समय 
ग्रिन प्रजा का संहार करती है वेसे ही वानरों का विनाश करने 
तगा। वह भूखा तो था ही, रुधिर-मांस का लोलुप भी था, वानरों 
की सेना में घुसकर वानरों, रीछों और पिशाव राचसों को भी खाने 
तगा। उसे अपना-पराया नहीं सभता था, प्रलय के समय सृष्टि का 
महार करनेवाले काल के समान वानरों को भक्षण करने लगा। 
एक साथ दो-दो, तीन-तीन वानरों और राक्षसों को पकड़-पकड़कर 
एकही हाथ से,बड़ी फुर्ती से, मुँह में झोंकने लगा | बहुत-से वानरों को 
मेत के शिखर से मारकर खा लिया । उसके मुँह से रुधिर ओर चर्बी 
ती थी। वानर उसके इर के मारे भागकर रामचन्द्र के पास गये 
' उनसे कहने लगे--कुम्भकर्ण कृपित होकर वानरों को खाता 
सादोंड़ा आता हे । वह सात-आठ, बीस-तीस ओर सो-सो वानरों 
एक साथ पकड़कर मुँह में रख लेता है | वह देह भर में रुधिर 
बी लगाये, आँतों की माला पहिने, पेने दाँत निकाले, 
बहार हुआ, प्रलयकाल के समान भयानक दोड़ा चला 
हर पानरों की यह बात सुनकर शत्रुओं का विनाश करनेवाले 
"जे कुछ हो कर यृद्ध करने लगे | ८६-१०० | उन्हांनं सात 
परकर कुम्भकणं को पीड़ित कर दिया । उसके वाद और भी 
एण मारे । बलवान लक्ष्मण ने कुद्ध होकर कुस्मकर्ण का 
मय फेपच बाणों से ढक दिया, जेसे वायु सन्ध्या क समथ 
भ की बादलों से आच्छादित करे। काजल के ढेर के समान काला 
ए, ३ पपरणभूषित बाणों से आच्छादित होकर बादलों से दके 
o से शोभित, सूर्य के समान हो गया। भयानक रा ॒ 
च्मण के बाणों की कुछ भी परवा न करके बादलों ब 
i 'जकेर बोला--हे लमण, हम यमराज को भी अन 
"सत कर सकते हैं । तुमने हमारे साथ यद्ध 


लक बारमौकीय रामायण | 
देखाई । अन्न लिये, युद्धभूमि में काल के समान एउे हए 
सामने जो खड़ा रह सके वह बड़ी प्रशंसा के योग्य हे। फि नो 
युद्ध भी कर सक, उसके लिए कहना ही क्या है; क्योंकि ऐह 
सवार होनेवाले देवराज इन्द्र सब देवताओं को साथ लेकर] 
तक कभी युद्ध में हमारे सामने ठहर नहीं सके। हे लक्ष्मण, 
बालक हो, तो भी अपने पराक्रम से तमने हमको समु झा 
अब तुम्हारी अनुमति लेकर हम रामचन्द्र से युद्ध करने के ए 
चाहते हैं । तुमने अपने उत्साह और बल-पराक्रम से पु 
प्रसन्न किया हे, इसलिए हम तुमको न मारकर केवल है | 
मारेंगे; क्योंकि अकेले उन्हीं को मार डालने से हमारी प 
जायगी। यदि रामचन्द्र को मार डालने पर कोई र र्त 
करना चाहेगा तो हम उससे भी युद्ध करेंगे। १°१ हे ह 
के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण ने हँसकर कठ हा | 
तुमने जो इन्द्र आदि देवताओं को असह्य अपना दा 
सो ठीक है। उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हे बीर १ 
हमने भी देख लिया । तुम यदि रामचन्द्र को पूर्वत र र 
चे परेत के समान अटल खड़े हैं यह सुनकर राते 
को छोड़कर एथिपी को कॅपाता हुआ बड़े वेग से रो 
` दौड़ा । रामचन्द्र ने उसे आते देखकर उसकी डि का द 
मारे । बाण लगने पर वह और भी कुपित होकर वही 
मारे उसके मुँह से आग की-सी ज्वाला निकलने लगी ।$ 
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ते उसी प्रकाः रुधिर बहने लगा जैसे पर्वत से करने मरते है 
'रधिरसे मीगकर बड़ा कुद हुआ और वानरों, रीढों तथा राक्तसों 
ही ताता हुआ युद्धभूमि में दोड़ने लगा। महापराक्रमी, काल के 
पान भयानक, कुम्भकणं ने पर्वत का एक शिखर उठाकर रामचन्द्र 
उपर चलाया । रामचन्द्र ने सीधे चलनेवाले सात बाण मारकर 
म शिसर को टकड़े-ट कड़े करके गिरा दिया । उसके बाद धमांत्मा 
मद्र ने सुवर्णभूषित बाणों से उसका कवच काट डाला। बह 
हुआ कवच पवेत के शिखर के समान गिर पड़ा | उसके 
से दो सो वानर कुचल गेय ।११२-१२५। उसी समय धर्मात्मा 
भाएने कुम्भक के वध का उपाय सोचकर रामचन्द्र से कहा 
ज्‌, यह कुम्भकणे रुधिर की गन्ध से मतवाला होकर, अपना 
{लकर, वानरों ओर राक्षसों को सा रहा हे | इसलिए वानरों 
(५ ओर मुख्य-मुख्य वानर इसके उपर चढ़ जावें, तब यह दुष्ट भार 
होगा ओर वेग से दौड़-दौड़कर वानरों को खा न सकेगा । 
अपार लक्ष्मण की यह बात सनकर महाबली वानर बड़े हर्ष से 
ग पे षट्‌ गये ।१२६-१३०। तब दुष्ट कुम्भकणं ने कृपित होकर 
। बा 'तिवाला हाथी अपनी पीठ पर बैठे हुए मनुष्यों को गिरा 
को गिरते देखकर ओर कुम्भकर्ण को कुपित जानकर 


१ बडी पूर्ती से छोड़े रामचन्द्र को आते देखकर कुम्भकर्ण 


र इंआ हह सर्पाकार धनुष लेकर, बाणांसे भरा हुआ तरकस 
ओर भपटे । उनके पीछें महावली बीर 
पानर भी न 


अपनी देह हिलाई, जिससे वे सब एथिवी पर वसे ही गिर | 


शाल-लाल आँखें करके, आँखों से ही मानों भस्म करते इए, | 


र बड़े प्रसन्न हुए । रामच वानरों को ढादूस धाकर | 


११२८ वाल्मीकीय रामायण 


दिग्गज के समान दोड़ते हुए, बड़े क्रोध से वानरों को हुते ह| 
ओर राक्तसों से पिरे हुए, विन्ध्याचल और मन्दराचल के झा 
महाकाय, सोने का बिजायठ बघि हुए, मुह से झाधिर टप काते हुए, | 
काल में उठे हुए बादलों के समान आते हुए, जीम से होठ काले | 
वानरों को रोंदते हुए, कालान्तक के समान महापराक्रमी कुमी | 
देखा। १२१-१४० । प्रज्वलित अग्नि के समान तेजसी र| 
कुम्भकण को देखकर पुरुषश्रेछ रामचन्द्र ने अपना धनुष चढ़ाया | 
का शब्द सुनकर कुम्भकर्ण बड़ा कुद्ध हुआ ओर उस शब्द का 
न करके रामचन्द्र की ओर दोड़ा। साँप के समान लम्बी मुजाश्र| 
रामचन्द्र ने बरसात के बादलके समान पर्वताकार कुम्भकर्ण को भर 
देखकर उससे कहा-हे राचसश्रेठ | आओ, खेद न करो, हे है 
लिये सडे हैं, हमको राक्षसों का काल सम झो।तुमको मुहु भर 
कर देगे। कुम्भकं रामचन्द्र को पहचानकर बड़े जोर से a 
वानरों को भगाता हुआ वेग से दोड़ा। डर के मारे वानरों के ह 
हो गये। वह ठठाकर हँसा ओर बादलों के समान गरजकररा 
बोला--इमको विराध,कबन्,सर,बालि अथवा मारीच 
कुम्भकर्ण है । हमारा यह लोहमय भयानक मदर देखो, शी i | 
हमने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। काग दई 
कट जाने से हमारा अनादर न करो । नाक-कान कटनी "(| 
भी पीड़ा नहीं हुई। हे रामचन्द्र, तुम अपने अ्-शज्च बा ¢| 
पराक्रम पहले दिखा दो । तुम्हारा पौरुष देखकर तब हग 2 ३#| 
लेंगे । १४१-१५०] कुम्भकर्ण की यह बातें सुनकर, र 
के समान वेग से चलनेवाले पेने नकीले बाण मारे, कि 
से कुम्भकर्ण को कुछ भी पीड़ा न हुई । वह अपने स्थान 
िगा। जिनके एक बाण से साल के सात वृक्ष कट गये, 
महाबली वालिारझल्ाअया,उरही आन के व 
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ताने ते कुम्भकर्णं को कुछ भी व्यथा न हुई । उसने उन बाणों 
जो की बूँदों के समान सह लिया ओर गरजकर बड़े वेग से 
पदके उपर भयानक मुद्र का प्रहार किया । रुधिर से भीगे 
[देतां की सेना को भयभीत करनेवाले, उसी मुहर से वानरों 
मेना को भी भगा दिया। तब रामचन्द्र ने वायव्य-अख्र लेकर 
मं का हाथ और मुद्र काट डाला । हाथ कटने पर वह बड़े जोर 
गने लगा । रामचन्द्र के बाण से कटा हुआ उसका हाथ ओर 
[एत के शिखर के समान वानरों की सेना के ऊपर गिरा, जिससे 
| हा वानर कुचलकर मर गये । जो वानर मरने से बचे, वे 
“सिभाग गये ओर दूर खड़े होकर रामचन्द्र और कुम्भकर्ण का युद्ध 
ठी । हाथ कट जाने पर कुम्भकर्ण, जिसका एक शिखर दूटकर 
„दाहो उस पवेत के समान हो गया और वाएँ हाथ से एक इच 
वी की ओर झपटा। किन्तु रामचन्द्र ने इन्द्र के मन्त्र 
दि | सुब्भपित बाण मारकर, वह हाथ भी काटकर 
। गरा दिया । कुम्भकर्ण का वह हाथ भी कटकर पर्वत के | 
भि थिवी पर गिरा और वानरों, राक्षसों, इक्षो, पर्बेतों | 
शृ जाओं को च्र-चर कर दिया । १५१-१६० । दोनों ५ 
| Ef भी वह राक्षस गरजकर रामचन्द्र की और | 
भीकर = ने अधैचन्दराकार दो पेने बाण मारकर उसके दोनों € 
तिन द. च पेरे कटकर इतने जोर से गिरे कि उसके शा द. | 

समुद्र, लंका, वानरों और राक्षसो की सेना, पर्वतों, 
पब दिशाओं में फेल गई। जब हाथःपेरे कट गये तब वह | 
उसी प्रकार रामचन्द्र की . 


जोरों ने राहु चन्द्रमा 
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होकर गिर पड़ा । तब रामचन्द्र ने सूयं की किरण के साह | 
चमकता हुआ, ब्रह्मदंड ओर यमदंड के समान भयानक, प्रब ब | 
के समान वेगवान्‌, इन्द्र के मन्त्र से झभिमन्त्रित करके तीष | 
बाण धनप पर चढ़ाकर वज्र के समान वेग से कुम्भकणं के आ 
चलाया । अंगार के समान चमकता हुआ वह भयानक बाए श्र | 
तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, बड़े वेग से जाए | 
बड़ेबड़े दोत निकले हुए, हिलते हुए कुंडलों से शोभित, पका 
शिखर के समान कुम्भके का सिर उसी प्रकार काट डाला जसे ह 
ने इत्रासुर का सिर काट डाला था। 
कुंडलों से अलंकृत कुम्भकर्ण का भारी सिर दो सर्यों के बीच मेर | 
केसमय चन्रमा के समान शोभित हुआ । रामचन्द्र के बाणं 
हुए उसके पर्वताकार सिर के गिरने पर लंका की चहारदीवारी? 
ओर फाटक के समीप सेना का शिविर गिर पड़ा । उसकी ई q 
में जा गिरा, ओर बड़े-बड़े गाहों,मळलियों ओर सांपों को रदी ए 
शथिवी में धस गया । देवताओं ओर ब्राह्मणों के शत्रु म | 
कम्भकणं के मारे जाने पर एथिवी कापने लगी, पर्वत डेगमगा 
ओर देवता बड़े ह५ से गरजने लगे । देवषि, महर्षि, नागः देवत, | 
बल, गन्धव, गुहक ओर गरुड़ आदि रामचन्द्र का पराक 
बड़े प्रसन्न हए । कुम्भकर्ण को मरा हुआ देखकर रचर a 
` अन्जु रामचन्द्रकी ओर देख देखकर बड़े दुःख से रोने लगे की | 
को देखकर हाथी दु/खित होते हें ,जेसे राहु के मुख से गि” | 
आकाश का अन्धकार दूर करके शोभित होते हैं वेते है ES 
कुम्भकर्ण को मारकररामचन्द्रवानरों की सेना में शो मि ड. | 
पराक्रमी शत्रु के मारे जाने पर हर्ष से वानरों के मुंह फू हुए # 
समान प्रसन्न हो गये, ओर वे रामचन्द्र की प्रशंसा करने. हु 


प्रकार इत्रासुर को मास्करइन्क्रबसन्ःडच थरेःउसी प्रकर 


OR अल 
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| हालेवाले, देवताओं की सेना का विनाश करनेवाले, कुम्भकर्ण 
जमाकर रामचन्द्र को बड़ा हर्ष हुआ | १६१-१७७ | 


: सगे ६८ 
` महासा रामचन्द्र के हाथ से कम्भकर्ण का वध देखकर राचसों 
। रसराज रावण के पास जाकर यह हाल कहा--राजक्‌, काल 
भमान कुम्भकर्ण वानरों को य॒द्ध से भगाकर, और जो उनके सामने 
भ उनको खाकर, मुहूर्त भर में शत्रुओं को पीड़ित करके, रामचन्द्र 
"त से शान्त हो गये । पहले उनकी नाक और कान काट लिये 
गे वे रधिर से भीगकर लंका के फाटक पर पर्वत के समान खड़े हो 
| पिर रामचन्द्र ने बाणों से उनके हाथ, पैर और सिर काट 
उनका रड समुद्र में जा गिरा। जैसे दावानल से बच्च जल जाते 
शी आपके भाई कुम्भकर्ण रामचन्द्र के बाणों से पीड़ित होकर 

े अल । युद्ध में महाबली कुम्भकर्ण की मृत्यु सुनकर रावण 
ह मूच्छित होकर गिर पड़ा | देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा 
पई अपने चाचा की मत्यु सुनकर रोने लगे। महोदर ओर | 
शो अपने भाई के विनाश से व्याकुल होकर विलाप करने । 
भ मिला १६ जब रावण को होश आया, तब वह भी कलित _ 
भ प कने लगा--हा वीर, हा शत्रुनाशन, हा महाबली ड 
भो न मुझे ओड़कर यमलोक को चले गये। ६-१०।तुमने _ 
!को पीडति किये विना अपने माई-बन्धुओं के शत्रुको | 

छोड़कर अकेले कहाँ चले गये। में कुम्भकर्ण के भरोसे | 
गा र 5 से भी नहीं डरता था आज मेरा दाहिना. 
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मारा गया! हे कुम्भकर्ण, तुम इन्द्र के वजर से कभी पीड़ित नहीं 
थे, फिर आज रामचन्द्र के बाण से व्यथित होकर परथिवी पर झै | 
सो गये? देखो, युद्ध में तुम्हारी मृत्यु देखकर देवता ओर ऋषिगरनञा | 
में बड़े हसे गरज रहेहें । वानर अब अपनी जीत से प्रसन्न होकर ता | 
के फाटकों ओर क़्िलों पर चढ़ आवेगे । अब में सीता को लेकर | 
करूँगा। राज्ये भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। में तो कुम्भकर्णके 
अपना जीवनही नहीं चाहता । यदि मेने अपने भाई का विनाशक 
बालेरामको नमारडाला तो मेरा जीवन व्यर्थ हे । इससे तो मर जाग 
ही अच्छा। में आजही वहाँ चला जाऊँगा जहाँ मेरा भाई कु | 
गया है। में अपने भाइयों के बिना च्ण-भर भी जीना नहीं वार्ह! 
हे कुम्भकणं, जिनके साथ मेने अपकार किया था वे देवता ह* 
मर जाने से अब मुझे हँसेंगे । अब तुम्हारे विना में इसे की 
जीतूँगा | ११-२०। विभीषण ने जो मेरे हित की बात क्त 
भोर मैने अज्ञान से उसका कहना नहीं माना, वह बात मेरे ग | 
आई प्रस्त ओर कुम्भकर्ण के मर जाने से विभीषण की ब 
लित कर रही हैं । मैंने जो धर्मात्मा विभीषण को यहाँ 
दिया, उसका फल मुझे मिला । कुम्भकर्ण की इत्य सुन ॥क 


` मकार शोक से व्याकुल होकर, दीनभाव से विलाप करके 
पर गिर पढ़ा | २१-२४। 


a 


= 


त्रिशिरा | शोक से व्याकुल दुरात्मा रावण का इस प्रकार लाप है 
जिशिरा ने कहा--राजज्‌ आपके भाई कुम्भकर्ण ऐसे दी 
थे, किन्तु अब तो मोर ही गये, आपको इस प्रकार वि 


नहीं हे क्योंकि 
नहीं रोते। आप, गरने 


a) 
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। हि हैं इसलिए साधारण पुरुषों की तरह आपको शोक नहीं करना 
_ बहिए। र्म ने आपको शक्कि, कवच, बाण और धनुष दिया है। 
वाके रथ में एक हजार गभे जोते जाते हैं; और जब वह चलता है तो 
| बत्तों के गरजने का सा शब्द होता हें। आपने विना शख्न के ही 
 बबार देवताओं और दानवों को जीत लिया हे, तो क्या अब अस्र 
गन लेकर भी रामचन्द्र को परास्त नहीं कर सकते ?। १-५ । अथवा 
सहजः आप ठहरिए।में जाता हूँ, और जैसे गरुड़ सॉपों का संहार 
| भे हैं वसे ही में आपके शत्रुओं का विनाश कर आता हू | जैसे 
Es नदर ने शम्बर को और विष्णु ने नरकासुर को मारा था वेसे ही 
र गमचनद्र को युद्ध में मार डालूँगा काल से प्रेरित रावण ने 
(त (दवत सुनकर फिर से मानों अपना जन्म समझा । 
जली ह पराक्रमी वीर पुत्र देवान्तक, नराम्तक योर | 
शग कल बढ़े हषं से गरजकर, युद्ध के लिए में जाऊगा, में । 
| झ्‌ न लगे ।६-१ द वे सब बड़े मायावी, आकाश में ठहर | 
fa वाले, देवताओं का दर्प नष्ट करनेवाले, महापराक्रमी 
ग सी थे। कभी यह नहीं सुना गया कि वे किसी देवता, 
पा र या नाग से युद्ध में हारे हों । वे सब के सब युद्ध में | 
| ऐैे। ल जानकार, प्रे विज्ञानी और देवताओं से बर पाये | 
| $थ रपण तेजस्वी, शत्रुओं का विनाश करनेवाले पुत्रों ; 
तश इ ऐसा शोमित हुआ जेसे दानवों का दर्ष नष्ट करनेवाले | 
ऐन. * साथ इन्द्र की शोभा होती है। रावण ने पुत्रों को गले 


फ, आभुषण पहनाकर बहत-बहत आशीर्वाद देकर, युद्ध में 
भै आज्ञादी हनाकर, बहुत-बहुत आशीर्वाद देकर, म 


h 
|’ 
॥ 7 
५ 


|) 


2 


शादी । मच ओर युद्धन्मत्त अपने दो मा ही 
जा। वे सब संसार को रुलानेवाले रावण क को भ्रण 
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भरनेवाली ओषधे और मुगरध लगा कर युद्ध के लिए निकले | ११-१० 
महोदर, ऐरावत के कुल में उत्पन्न, काले बादलों के समान काहे | 
सुदर्शन हाथी पर तरकस ओर सब अस्र-शख्र रखकर सवार हुआ। 
जैसे अस्ताचल के शिखर पर सूर्य शोभित होते हें वेसे ही वह भे | 
हाथी पर शोभित हुआ। रावण का पुत्र धनुर्धर त्रिशिरा सब अबननाष | 
लेकर, अच्छे घोड़े जुते हुए रथ पर वेसा हीं शोभित हुआ जेसे उल. 
बिजली और इन््ःधनुष से वादल शोभित होता हे । उसके तीन हि 
थे ओर तीनों सिरों पर मुकुट धारण किये था, इसलिए सुव के समाग 
चमकते हुए तीन शिसरों सहित हिमालय पर्वत के समान जान| 
धनुधेरों मं शरेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय तरकस, धनुष, रास, की 
ओर परिष आदि अख-शख्र रखकर उत्तम रथ पर सवार हुआ।# 
अपने सिर पर सुवर्णमय चित्र-विचित्र मुकुट और अच्वे मी | 
आभूषण पहनकर, अपनी प्रभा से प्रकाशित सुमेर पर्वत के र | 
शोभित हुआ । जेसे देवताओं के साथ इन्द्र की शोभा होती | 
हीमहावली राजकुमार अतिकाय राच्चसों के साथ शोमित ६7. 
नरान्तक्‌ उस्का के समान चमकता हुआ प्रास लेकर ल ( 
समान श्वेत, सुवर्ण के आभूषण पहने हुए,मन के समान वेग मे 
वाले घोड़े पर सवार होकर उसी प्रकार शोभित हुआ जैसे म 
कात्तिकेय शक्ति लेकर मयूर पर सवार होते हैं। २१-३ ha 
सुवर्णभूषित परिष लेकर, समुद्र मथते समय दोनों हाथो में ह 


a 


प्रवेत लिये हुए विष्णु के देह की विडम्वना करता हुआ शोभित 
महातेजस्वी महापाशवे गदा लेकर,हाथ में गदा लिये हुए उ न < 
के समान शोभित हुआ ये हाँ रक्तस बादलों के सभा" 8 
` इफ हाथी, घोड़ों,ओररथों पर सवार होकर, अमरावती: 
हुए देवताओं के समान लेका से चले। सूर्य के समान: 
मुकुट धारण करके आकाश मे 
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हावो मे चमकते हुए अख-शब्र, शरद ऋतु में उड़ती हुईं हंसों 
औपति के समान जान पड़े । उन वीरों ने अपने मन में ठान लिया 
| त शत्रु को परास्त करेंगे या अपने जीवन से हाथ धोवेंगे । मार्ग 
हते हुए वीर राक्षस बादलों ओर सिंहों के समान गरजते थे । 
(रेका बाण पकड़ लेते और बोली बोलते थे । मदान्ध राक्षसों के 
| बने और गरजने से पृथिवी काँपने लगी | उनके सिंहनाद से 
षर गज उठा । इस प्रकार महाबली राक्षसों ने बड़े हष से लंका 
"लकर शिला ओर वक्त लिये हुए वानरों को देखा । महात्मा 
नेभी हाथी, घोड़े ओर रथों से सजी हुईं, सेकड़ों किंकिणी 
| न बादलों की घटा के समान, आग्नि और सूर्य के समान 
श रचसों की सेना को देखा | राज्षसों को देखकर वानर पर्वत 
र बार-बार गरजने लगे। रास वानरों का गरजना 
|. वे भी बड़े भयानक शब्द से गरजे हाथों में पवत 
| हते राचसों की सैना में घुस गये । कोई-कोई वानर 
सान रासां की सेना में कूद पड़े ओर बहुत-से तो कुछ 
मार हक घुसे । महापराक्रमी वानरों को बलवाच्‌ रस 
| ५० से । तब वानरो ने बड़े-बड़े इसे और पवेतों 
र पहार किये । रास और वानर सिंह के समान गरजते 


| पोत्रं 
है | री ९. ६५७ कर ~ 
$3 ने बड़ी-बड़ी शिलाओं से राक्षसों के कबच और आभूषण | 


ने, गिरने ओर कराहने लगे । उन्होंने भी शूल, 


४७ 


ष णा |] ~ ce नी : [ 
तक ह ओर पेने बाणों से वानरों को मारा अपनी 


रं पक्ष के वीर प्रहार करने लगे । 
रुधिर से भीग 
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भर गई । रुधिर से डूब गई। पर्वेताकार राक्षसों की लाशों से 
गई। जब मारते-मारते ओर फेंकते-फेंकते इच्च और पर्वत आही. 
ूट-पूट गये तब वानर पूँसों ओर थप्पड़ से युद्ध करने लगे । बत 
राक्षसां को फेंक-फेककर राचसों को, ओर राक्षस वानरों को फे 
फेंककर वानरों को मारने लगे। राक्षस लोग वानरों के हांत 
शिलाएँ छीनकर वानरों को, ओर वानर राक्षसों के हाथों से 
श्र चीनकर राक्षसों को मारते थे। इस प्रकार वानर ओरराचम ग्र 
शख्रों ओर बृच्ष-पवतों से युद्ध करते हुए सिंह के समान गखते॥। | 
बानरों की मार से राचसों के कवच टूट गये। असंख्य राक्षस मर गो! 
ओर बहुतों की देह से इस प्रकार रुधिर बहने लगा जैसे इं से त 
बहता हे। वानरों ने रथों को उठाकर रथों परदे मारा । हाथियों को हि 
पर, घोड़ों को घोड़ों पर ओर राचसों को राक्षसो के ऊपर पटक ही 
रासो ने चुस्र,अ््धे चन्द्र और भज्ञ बाणो से वान रों के चलाये हुए 7 
ओर इच काटडाले। । टूटे हुए उत्त, फूटे हुए पर्वतों तथा मरे हु 
ओर रातों से युद्धभामि ऐसी भर गई कि कहीं चलने को गा 
गया। वानरो ने बच्चों ओर शिलाओं से, निडर हो कर बड़े ग 
उत्साह से राक्षसों के साथ युद्ध किया । वानरों को हर्षित शी" द 
का विनाश देखकर देवता और महि प्रसन्न होकर हसने लगे। वो 
कर नरान्तक तीचण शूल लेकर, वायु के समान बेग से चलने 
पर सवार होकर, वानरों की सेना में उसी प्रकार घुस गया“. ॥/ 
में बढ़ा मतस्य कूदता है। उस वीर ने पहुँचते ही तीच भा 
सो वानरों को मार डाला , और क्षण भर में वानरों तित र 
कर दिया । घोड़े परसवार नरान्तक को बानरों की से i) | 
भूमते हुए देखकर महिं ओर विद्याधर बढ़े विस्मित ई, की 
को युद्धभूमि का मार्ग पर्वेताकारवानरों से दका हुआ ऑर i वे 
भरा हुआ देख पड़ा। वानर बुहार झी: 
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| नरो का विनाश कर दिया | जेसे आग वन को जला देती है 
झे नरान्तक की मार से बहुत-से वानर मर गये । जब तक वानर 
बग्रो।पर्वत उठावे, तब तक वह भाला से मारकर, वज् के प्रहार से 
पवेत के समान गिरा देता था । बलवान्‌ नरान्तक चमकता 
ज्लाभाता लेकर यद्ध-भमि में घमने ओर वानरों का विनाश करने 
जा जैसे बरसात में वाय॒ के झकोरे व्याकूल कर देते हं वेसे ही वह 
| की सेना को पीड़ित करने लगा | वानर उर के मारे न बोल 
ते, खड़े रह सकते थे, और न कृद-फाँद सकते थे । जो 
i क वह उपर ही मार डालता था। जां खड़ा रहता था 
5 a मार डाला जाता था, और जो चलता-फिरता था 
न हो उसके भाले का शिकार हो जाता था । इस प्रकार 
भि काह र ने वानरो को पीड़ित कर दिया । सूयं क समान 
तनो समान भयानक, नरान्तक ने अकेले ही भाले से 
प्र न को पृथ्वी पर गिरा दिया । वानर ब्र गिरने 
नेमे । i का. प्रहार न सह सके ओर व्यथित होकर 
के न जाने पर पवताकार वानर वच्र के प्रहार से दूटे 
ह देख पड़े । जिन बलवान्‌ वानरों को कुम्मकण न॑. 
वे स्वस्थ होकर सुग्रीव के पास गये | उसी समय | 

गती he के डर से भागते हुए वानरों को देखा। आगे वानरो. | 
ना को और पीछे घोड़े पर सवार भाला लिये इए | 


भ 


प चला आता हे इसे शीघ्र जाकर मार डालो | सुीब 
भलवान अंगद वानरों की सेना से निकलकर उ सी 
हे सूर्य नि 


भंग से र महातेजस्वी वानरशज सुग्रीव ने इन््तु्य | 
कहा--यह जो घोड़े पर सवार वीर राक्षस वानरों 
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समान देख पड़े | नखों ओर दाँतों के सिवा और कोई अश्न 
पास न था । उन्होंने ललकारकर महाबलवान्‌ नरान्तक से कह 
खड़े रहो, इन बेचारे साधारण वानरों को मारकर क्या करोगे। म 
के समान पृष्ट हमारी छाती में भाला मारो । यह सुनकर नरक 
करुद्ध हुआ। दाँतों से होठ चबाकर, साँप की तरह लम्बी साम रझ 
अंगद के समीप आया और अंगार के समान चमकता हुआ भाला 
जोर से उनकी छाती में माश। वह भाला बज्र के समाग $ 
अंगद की छाती में लगने से दूटकर एथिवी पर गिर पड़ा । जे 
बड़े भारी साप को काटकर फेंक दें, वेसे ही भाला को 
पृथिवी पर गिरा देखकर अंगद ने नरान्तक के धोड़े के सिर ९ 
ऐसा थप्पड़ माश कि उसका सिर फट गया, आँखें निकल 
जीभ निकल आई। और वह एथिवी पर ऐसा गिरा कि अरे 
र दूर गये। अपने घोड़े के मर जाने पर नरान्तकने ह 
अंगद के सिर में एक घुसा मारा, जिससे अंगद का सिर 
गरम रुधिर बह चला और वे मस्त हो गये । थोड़ी देर मे डर 
आया तब वे बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने मी पर्वत केरि 
बज्र के समान धुँसा तानकर नरान्तक की छाती में मारा | हि 
पसा लगने से उसकी छाती फट गई। मुँह से आग की-सी | 


निकलने लगीं, रुधिर से भीग गया, और जैसे बज के रहा 
गिर पड़े वेसे ही निर्जीव होकर पृथिवी पर गिर पढ़ी! a 0 
नरान्तक के मारे जाने पर आकाश में देवता और यु ; 
गरजने लगे । अंगद का यह कठिन पराक्रम देखकर राम डे 
हषर विस्मयहुआ, ओर युद्धके लिएअंगद काउत्साद | 
... नरान्तक को मरा हा देवाइतूः म 
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दिस रास रोने लगे । उसके बाद महोदर मेघाकार बड़े भारी 
॥|परसवार होकर महापराक्रमी अंगद की ओर दोड़ा । अपने भाई 
॥ (पते द:खित महाबली देवान्तक भी भयानक परिघ लेकर अंगद 


ग्रोवला। महावीर त्रिशिरा भी अच्छे घोड़े जुते हुए, सूर्य के 
| चम्कते हुए, रथ पर सवार होकर अंगद की ओर झपटा | 
| का दपं नष्ट करनेवाले वीर तीन राचसों को अपनी ओर 
| गत प अंगद ने एक बड़ा भारी वृत्त उखाड़कर देवान्तक के उपर 
शा नेसे इन्द्र दानवों पर चमकते हुए वज्ज का प्रहार करते हैं। 
र भिरिरा ने विषेले सापो के समान पेने वाण मारकर उसे 
~ गा। जब इ कट गया तब अंगद आकाश को उल गये 
\ | रानी शिलां की वर्षा करने लगे । किन्तु ` 
दिया „से ओर महोदर ने परिष से उन्हें तोड़-फोड़कर 
भन का पद त्रिशिरा कुपित होकर अंगद के ऊपर बाण 
नै पे का हाथी पर सवार महोदर ने भी दोड़कर अंगद 
| नकष गन तोमर के कई प्रहार किये।१-१०।उसी | 
बह ` भी कु होकर एक परिष उठाकर अंगद के मारा | 
भे फर भ पै हट गया । यद्यपि इन तीनों राक्षसों ने एक साथ | 
KS दग जवे तो भी महातेजस्वी अंगद व्यथित न हुए । 
मा कि राक के हाथी के सिर के उपर एक र 
| भली अ > आं निकल आई ओर बह गिरकर मर गया द 
| ान्तक 5 ^ उस हाथी का दाँत उखाड़कर देवान्तक को कह. 
|; न पे कप ऽह से लाख के रंग के समान रुधिर बहने लगा, और | 
|, ेसस्् इए पड़ के समान कॉपने लगा । फिर महातेजस्वी क 
भ हनी क ९ अंगद केऊपर एक परिष चलाया र gl 
हे Rl झट उठ खड़े हुए।उनको उठते देख 
। वेलनेकल्लेः अ आरके मारो । अंगद 


छः 


ढ इक 
नी 


र 
र 
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को तीन राचसों के साथ युद्ध करते देखकर बलवान्‌ नील और हना 


दौड़ आये । नील ने त्रिशिरा के ऊपर पवत का एक शिएर बला| 
केनतुबुद्धिमान्‌ त्रिशिरा ने उसे बाणों से काटकर गिरा दिया।१ १०१ 
उस शिखर के सो टकड़े हो गये ओर वह चिनगाएरेयोँ उड़ाता हा 
गिर पड़ा । उसी समय महाबली देवान्तक परिघ लेकर हनुम 
ओर दोड़ा।हनुमार्‍्‌ ने उसे आते देखकर उसके सिर पर बञ् के प 
एक पुँसा मारा । फिर वीर हनुमान्‌ ने बड़े ज़ोर से गएजकर रि 
को भयभीत कर दिया। हनमान का पसा लगने से राचसरज कई! [ 
देवान्तक का सिर फूट गया, झाँखे, जीभ और दाँत निकल श र 
बह निर्जीव होकर प्रथिवी पर गिर पड़ा । देवताओं के शु मरी 
रास में श्रेष्ठ देवान्तक के मरने पर त्रिशिरा कुपित होकर नी 
बाती मे तीक्षण बाश मारने लगा। महोदर भी कुद्ध होकर, मे ठ 
पर आरट सूर्य के समान पर्वताकार हाथी पर सवार होकर, ५ 
बाणों की वर्षो करने लगा जैसे बिजली सहित गंरजते १ ६ 
पेत पर पानी बरसाते हैं। महाबली महोदर के बाणों 
सेनापति नील मूर््छित हो गये, किन्तु बहुत शीघ्र सवस् 
इजा साहत एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़कर बड़े वे 
. पर दे मारा । २१-३० | उस पर्वत के लगते ही 
पड़ा, आर जसे वच्न के प्रहार से पर्वत विदीण हो 
भयल हाकर मर गया। अपने चाचा की | कर f 
क लेकर तीच्ण बाएं से हनुमान्‌ को मारने हि सी स 
` हनुमान्‌ ने पर्षत का एक शिखर त्रिशिरा के उपर बल 4% 
_त्रिशिरा ने पेने बाणों से उसे रत्ती-रत्ती काट डाला | उस Be 
` हुआ देखकर हनुमान्‌ उसके ऊपर वक्त चलाने लगे? कि 3 s | 
__ न्निशिरापेने बाणं से इषो को काटकर गरजने लगा। १.4 
मः नखो से ची 


बढ़ा कोष आजा, ओर. 


cs त रे 
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| भेही उन्‍होंने त्रिशिरा के घोड़ों को नखों से चीर डाला । यह देख 
| कत्िशिर ने बढ़े को से हुमा चूके ऊपर उसी प्रकार एक शाक्के चलाई 
अपके समय यमराज प्रजा का संहार करने के लिए शक्कि चलाते ह 
पसे गिरती हुई उस्का के समान उस शाक्ति को बड़ बग मैं आती 
(बेशक महावीर हनमान्‌ ने उसे पकड़कर तीड़ डाला । फिर वे बड़े 
| बसे गरजे। यह देखकर ओर वा नर भी बड़े हसे बादलोंकी तरह गरजन 
| शो।तबत्रिशिरा ने इनमा/न्‌ की छाती में एक सङ्ग मारा। ११०? | 
| छुपा नक्र होकर उसकी छाती पर एक थप्पड़ जमाया । उस प 
| 3 ताते ही महातेजस्वी त्रिशिरा मू्ज्छित होकर गिर पड़ा | हनुम 
| हकर उसके हाथ से तलवार छीन ली ओर गरजकर सब रांचषस को 
| त दे दिया। त्रिशिरा को जब होश आया, तब वह हनुमाव्‌ का 
हा सह सका और उठकर उनको एक घूँसा मारा । धसा लगन 
| रहुप्राव ने कृपित होकर दौड़ कर उसके केश पकड़ लिया और पे 
| ई तथा मुकुट से शोभित उसके तीनों सिर उसी तरह 
गनो भिर से इन्द्र ने विश्वरूप के सिर काटे ये। ४१7४६ | उस 
| ए अंगार के समान चमकती हुई आँखों सहित उसी प्रकार | 
| ल गिर पड़े, जैसे तीन नक्षत्र आकाश से एथिवी पर गिर | 
जज हनुमान्‌ ने देवताओं के शत्रु त्रिशिर को जब मीर 

ह ३ चे इ से. गर्जने लगे, शि कॉपने लगी ओर 
क इ मारे भाग खड़े हुए। त्रिशिरा; महोदर, देवान्तक आर | 
भक्गो +^ टयु देखकर महापाश्‍्वै को बड़ा कोध आर्या और उसने _ 
र लोई की एक बड़ी मारी गदा उठा ली/ ४० [वह 

से मही मांस और रुधिर से सराबोर शत्रुओं के रुषिर से ठस | 
दि की मालाओं से शोभित तथा ऐरावत, महापञ्च और सावेभोम 
र [ 
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की ओर झपटा । उसे आता हुआ देखकर ऋषभ नाम का ह 
करने के लिए आगे बढ़ा ।पवेताकार ऋषभ को सामने देखकर महापार 
ने उसको छाती में बज्र के समान गदा मारी । गदा के लगने से प 
की छाती से रुधिर बहने लगा, वह मूच्छित होकर कापता हुआ 
पड़ा । बड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तब वह क्रोध के मरे हो! 
[ता हुआ महापाश्व की ओर देखने लगा । फिर उसने बड़ेवेगे 
द।इकर महापाश्व की छाती में एक घुसा मारा। धसा लगने से राप 
महापाश्वेकी छाती से रुधिर बहने लगा और वह कटे हुए इत्त के समाग 
परथिवी पर गिरपड़ा। तब ऋषभ ने यमं के समान भयानक उसकी गईं 
शन ली आर बड़े जोर से सिंहनाद किया । थोड़ी देर तक वह र 
मुद की तरह बेहोश पड़ा रहा, उसके बाद जब उसे होश आपा, १ 
` उसने ऋषभ के उपर प्रहार किया।५ १-६ ०। उस प्रहार से ऋष मूर 
` होकर गिर पड़े । मुहूर्त भर के बाद स्वस्थ होकर उन्होंने महाप 
जां गदा डन ली थी,वही गदा उसकी छाती में मारी। गदा के ए 
देवताओं, यचो और ब्राह्मणों के शत्र महापार्श्व की छाती फट गे 
हिमालय पवत से पानी की धारा बहती हे वैसे ही उसकी त { 
सुर बहने लगा । महापार्श्व ऋषभ के हाथ से गदा छीतगे झि 
।, न्तु महात्मा ऋषभ ने बड़े जोर से वही गदा उसके 
पर मारी। उसका सिर फट गया, आँखें और दाँत निकल अं । 
` वेज के प्रहार से विदीणं पर्वत के समान वह पृथिवी पर गिर ९, र 
पहापारवे इस भकार निजीव होकर परथिवी पर गिरा तम ससो 
` भागने लगी। रावण का भाई यहद 
| है महापार्श्व युद्ध में मारा गया, दो: 
_ कर राज्षसों की सेना अद्र-शत्र फेंककर, अपने १ _६॥ 
के लिए, समुद्र में उठती हुई तरंगों के समान भाग खड़ी ह 


{ 


| ह 
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E सर्ग ७१ 
त्य पराक्रमी अपने भाइयों को तथा महोदर और महापाश्‍्वे 
| शेप हुआ देखकर और रात्तसों की भयानक सेना को भागती हुई 
| कदेवदानव का दर्प नष्ट करनेवाला, बरह्मा से वरदान पाया हुआ, 
| तकार महातेजस्वी, अतिकाय कुपित होकर हजार सूर्य के समान 
| भते हुए रथ पर सवार होकर वानरों की ओर दोड़ा । उसके कानों 
| षुत और सिर पर मुकुट शोभित थे । उसने पहले अपने धनुष 
| “कार किया और फिर अपना नाम पुकारकर गरजने लगा। 
| ९३ समान गरजकर, अपना नाम सुनाकर और धनुष की डोरी 
| | को भयभीत कर दिया | उसका भारी डील-डोल देखकर 
| झे (समझा कि कुम्भकं फिर उठकर आगया । वे डर के मारे एक 
| [ने जगे।तीनों लोकों को नापनेके लिए बढ़े हुए भगवान्‌ 
[ee बड़ा भारी उसका रूप देखकर, वानर इर के मारे भागकर 
Ei ; म गये । रामचन्द्र ने भी रथ पर सवार, धनुष लिये | 
भे च रः राइल के समान गरजते हुए, पवताकार अतिकाय . 
न और वानरों को दाढ्स बॅधाकर बड़े आश्चयं सेविभीषण | 
भ पर सिह के समान आँखोंवाला, हजार घोड़े जुते हुए बढ़े 
| कैश... धनुष लिये हुए कोन पर्वताकार रास है? यह 


| म मास, ओर तोमर लिये अपने तेज से प्रकाशित भूतो | 
| मान १ के समान जान पड़ता है। ११-१३ ।रथ परकालजिह्वा | 


क "रित शक्षियों से यह राक्षस चमकती हुई बिजली सादित 
| Si जान पड़ता हे । सोने से मढ़े इए धनुष इसके स्थको | 

पक हा भित करते हैं, जेसे इन्द्रधनुष से आकाश की शोभा होती 
Ct के समान चमकते इए बाणोँ से सब दिशाओं 


र ul इंआ,स एतस्‌ 
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शब्द करता हुआ, इन्द्रधनुष के समान धनुष लिये हुए यह ; 
राक्षस सर्य के समान चमकते इए रथ पर सवार युद्धभूमि में आ हा. 
हे। १४-१८। जिसके रथ पर ध्वजा ओर पताका शोभित है, बा 
सारथि बैठे हें और जो बादलों के गरजने के समान घरघराता हे, जिसे 
रथ पर अड़तिस तरकस, इतने ही धनुष ओर सोने के समान चमक 
हुई बहुत-सी ज्या रकी हैं; जिसकी दोनों बगलों में दस-दस हाथ तसौ, 
चार-चार हाथ की मठवाली, चमकती हुई दो तलवारे सखी हग 
गले में लाल फूलों की माला पंहने हे, जिसका मुँह काल के सम 
भयानक हे, जो देखने में बड़े भारी पर्बत के समान ओर बादलों रि 
इए सूर्य के समान हे, जिसकी भुजाओं में सोने के [बजाय शा 
हैं, जो बड़े ऊँचे शिखरवाले हिमालय के समान देख पडता ह जिह 
मुह कानों में कुंडल शोभित होने से पुनर्वसु नक्षत्र के बीच मे परम 
के समान जान पड़ता हे, जिसे देखकर डर के मारे सब व 
गये, हे महाबाहु विभीषण ! बताओ यह कोन राचस हे! ग... 
महातेजस्वी राजकुमार रामचन्द्र के पूछने पर विभीषण नउ द ¢ 
यह महापराक्रमी, अख्र-शस्र जाननेवालों में श्रेष्ठ अपने पिती 
बलवाच्‌राच्तस, कुबेर के छोटे भाई महात्मा राचसराज र 
है। यह हाथी ओर घोड़े की सवारी में बड़ा निपुण है। * Fe र 
तलवार चलाने में, तथा साम, दान, मेद, नीति ओर मरते वा 
चतुर हे । इसी के बाइबल से लंका निभेय रहती € ह व 
` धान्यमालिनी नामक घ्नी का पुत्र है ओर इसका म 
` है। २६-३० | इसने रह्मा की तपस्या करके बहुत-्से अ वि मे 
अख्तरों से शत्रुओं को जीता है। ब्रह्मा ने वरदान दिया ६ के के 
. ओर दानव नहीं मार सकते | यह दिव्य कवच अ द 
` प्रकाशित रथ भी बह्म ने ही दिया है। इसने सैकड़ों दे ने ४ 
` ओर यचो को पात काके की उच्च की दै। १ 
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का वज और वरुण का पाश भी रोक दिया है। हे पुरुषश्रेष्ठ रावण 
र पुद्ध में निपुण, देव-दानव का दर्ष नष्ट करनेवाला, बलवान्‌ 
क्य जब तक बाणों से वानरे की सेना का विनाश न करदे 
| ङे पहले ही आप इसके मारने का उपाय कीजिए | २१-२६।उसी 
| बलवान्‌ अतिकाय वानरों की सेना में घुसकर धनुष की डोरी 


) 


भनि अर गरजने लगा | रथ पर सवार महाभयानक आतकाय को 


| १ शिखर लेकर एक साथ उसके उपर दोड़े, किन्तु धनुधर। में 
| ही अतिकाय ने सुवणंभूषित बाणों से उनके चलाये हुए 
ष Ot को काटकर गिरा दिये।३७-९०। फिर उसने लोहमय 
| कि र पदि पाँचों वानरें को पीड़ित कर दिया । उनके सब 
भे हां गये, वे पराजित होकर आतिकाय सें युद्ध न कर 
भ a और भी जो वानर उसके सामने युद्ध करने आये, | 
| भेजे है। | [र भयभीत कर दिया, जैसे कुपित सिंह गगों को खित _ 
| समा । न उससे युद्ध नहीं किया, उसे उस वीर राक्षस ने | 
वीर अतिकाय ने धनुष-वाण लेकर, बड़े गव कं साथ | 
Ei ये रथ पर सवार, धनुष-बाण हाथ में लिये खड़े 
| भम थ ह पुरुष से युद्ध नहीं करते, जो युद्धविद्या में ।नपुण | 
| ९ से युद्ध करे ।४३०४४ आतिकाय की हि । 
| | भेष बा । का नाश करनेवाले लक्ष्मण को बड़ा कोध आया। | 
ए पा सह सके और झट धनुष लेकर टंकार करने लगे। 
पे न के हे डोरी का शब्द एथिवी, आकाश, समुद्र ओर सब 
भेह न । रास डर के मारे कॉपने लगे । लच्मण के 
आश्चर्य नक शब्द्‌ सुनकर रावण के पुत्र महाबली अतिकाय 
१पर बाण हुआ | उसने युद्ध के लिए उद्यत लच्मण को न 
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हो, युद्ध करने में निपुण भी नहीं हो, इसलिए तुम हमारे सामने 
चले जाओ । काल के समान हमसे युद्ध करने की इच्छा न झो। | 
क्योंकि हमारे चलाये हुए बाणों का प्रहार हिमवान्‌ पर्वत, परथिवी शो 
आकाश भी नहीं सह सकता। तुम सख से सोते हुए कालागिन गने. 
न जगा । तुम्हारे लिए यही उचित हे कि धनुष यहीं रखकर पूप 
लोट जाओ, हमसे युद्ध करके अपने प्राण न गँवाओ। अथवा यदिन 
अपने बल का ग्व हो, हमारी बात न रुचती हो, लोटना न चाहते 
खड़े रहो, अभी प्राण त्यागकर यमलोक को जाओगे । शत्रुओं काद 
करनेवाले,तपाये हुए सोनेसे मदे हुए,म हा देव के त्रिशूल के समान कर 
हमारे पेने बाणों को देखो। हमारा यह सर्पाकार बाण उसी परकार 
रुषिर पियेगा, जेसे सिंह हाथी का रुधिर पीता हे। यह कहकर अति 
कुपित होकर धनुष पर बाण चटाया।४६-५६। गर्व और क्रोध पेग 
अतिकाय के यह वचन सुनकर महाबली राजकूमःर लच्मण ने कह 
अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने से तम प्रशंसनीय नहीं हो सकते| 
प्रशंसा करना वीर पुरुषों का काम नहीं हे | हे इ हम १३, ई 
लिये तेरे सामने खड़े हें, त अपना बल क्यों नहीं दिस. 
करके अपना बल प्रकट कर, वकने से क्या लाभ । बके प | 
नहीं होता।जो पोरुष दिखाता हे, बही वीर है । तुम रथ प९ गाढ 
धनुष ओर सब अल्न-शन्न तुम्हारे पास हें । बाणों से £ र 
असरों से अपना पराक्रम दिखाओ । तुम्हारा पराक्रम देखे 
बाणों से उसी प्रकार तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर 
का पका हुआ फल हवा के भोंके से गिर पड़ता है | 
A म्री 
सुवर्णभूषित बाण तुम्हारा रुधिर पियेंगे। बालक से 
निरादर न करो । हम बालक हों या वृद्ध, हमको अपन! * i 
भगवान्‌ वामन भी तो बालक ही थे, किन्तु ह ढी 
_ तीनों लोक नापू.लिये,लुच्मण,की.सुनुक | 
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| ज्या, उसने तीचण बाण निकाला | ५७-६४ । विद्याधर 
| ॥ ता, दानव, महर्षि ओर गुह्यक वह युद्ध देखने लगे। आतिकाय 
| रपत होकर धनुष पर बाण चढ़ाया, आर लक्ष्मए को माना आकाश 
| शेड देने के लिए उनके ऊपर चलाया । विषधर साँप के समान 
| श कोअपने सामने आते हुए देखकर शत्रुनाशन लक्ष्मण ने 
| अद्ाकार बाण मारकर उसे काट डाला । अपने बाण को कटा 
| परादेलकर अतिकायने कद्ध होकर पाँच बाण लच्मण पर चलाये। 
| त लक्ष्मण ने पेने बाणों से उनको काटकर गिरा दिया। फिर 
| 'िए ने एक तीण बाण धनुष पर चढ़ाकर बड़े वेग से उस राक्षस 
| "म मारा। वह बाण अतिकाय के माथे में घुस गया आर 
| की खोह में घुसे हुए साँप की देह में रुधिर लगा हा 
वाण देख पड़ा । लक्ष्मण के बाण से पीड़ित हॉकर 
उस प्रकार काँपने लगा जेसे रुद्र के बाण से त्रिपुर का 
म उठा था | वह महाबली राक्षस लम्बी सासे छोड़कर चिन्ता 
| नी ओर कुछ सोचकर लक्ष्मण से बाला-यद्याप तुम हमारे 
| ष भी हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम बाण चलाने में बड़े 
| `य | । यह कहकर रथ पर बैठे हुए महापराक्रमा वर 
| प्रद, ` अपना रथ आगे बढ़ाया ओर क्रम से एक, दो, तीन, | 
| अके - ^ भाण धनुष पर चढ़ाकर बड़े वेग से मारा सूर्य के समान | 
| का सुवर्णे की फोंकें लगे इए, आकाश को प्रकाशित करते | 
के समान उन बाणों को लच्मण ने बड़ी सावधानी से पेने | 
ला। उन बाणों के कट जाने पर इन्द्रका शज्ु आंतकाय | 
आ आर एक तीदण बाण धनुष पर चढ़ाकर लच 
रहते... बाण लगने से लच्मण की छाती प 
हाथ 
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लेकर आग्नेय मन्त्र से अभिमन्त्रित करके धनुष पर चढ़ाया । । 
बाण के तेज से लच्मणं का धनुष भी प्ज्वलित हो गया | ७६-९४ 
यह देखकर तेजस्वी झतिकाय ने सुवर्णपुंख सर्पाकार बाण निकाह 
रोद्र मन्त्र से अभिमन्त्रित किया । लच्मण ने यमराज के कालईह रे 
समान आग्नेय बाण चलाया और अतिकाय ने मूर्यासत्र संयोज 
करके रोद बाण चलाया । वे दोनों बाण आकाश में लड़ते हए विष 
सापो के समान टकराकर एक-दूसरे की शक्ति नष्ट करके मसा होम 
गिर पड़े । तब अतिकाय ने क्रुद्ध होकर त्वाष्ू मन्त्र से अभिमि 
करके ऐपीक बाण चलाया । लक्ष्मण ने इन्द्र के मन्त्र से अभिमि 
एक बाण मारकर अतिकाय का ऐपीक बाण काट डाला । तब आत 
ने यम देवता के मन्त्र से अभिमन्त्रित बण लच्सण पर चलाया री 
ने वायव्य स्च से उसे भी काट डाला | फिर लमण ठु श 
अतिकाय के उपर उसी प्रकार बाण बरसाने लगे जैसे बादल ती 
बससाते हें।५-६४। किन्तु वे बाण झतिकाय के बञ्रभूपित गा 
पर लगने से टूटकर गिर पड़े। अपने बाणों को निष्फल देसकर 
यशसी लक्ष्मण ने एकहज़ारबाण अतिकाय के ऊपर चलामे। श 
अभेद्य कवच पहने था, इससे वह उन बाणों से कुछ भी हा 
हुआ । पुरुषश्रेष्ठ लच्मण जब किसी प्रकार से अतिकाय के श 
भी घाव न कर सके, तब पवनदेव उनके पास आकर १ मिल, 
राक्षस अभेद्य कवच पहने है और इसे ब्रह्मा का वरदान भी अर 
` इसालिए तुम बह्मास्त्र से इसे मारो । बह्माख के सिवा ओर bs र 
यह मर नहीं सकता। जब तक इसके शरीर पर यह कवच द (दा | 
दूसरे किसी अष्न से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती | ६ त 
की यह बात सुनकर इन्रुल्य पराक्रमी लच्मण ने एक १ ई 
बाण निकाला ओर उसे ब्रह्म मन्त्र से अभिमन्त्रित किए कैब 
के ब्ह्मा्र सन्‍्धान करने प्र. सबनदिश्ाएँ आाकाउमंडल भ पु हर 


0०. 
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| परह डर गये, पवित्री कॉपने लगी । लच्मण ने यमदूत के 
| फरक लगे हुए उस बाण को रावण के पुत्र इन्दर-शाजु आतका 
गाए बताया | अतिकाय ने बड़े बेग से उस चित्रनवे।चत्र का हवाल 
को आते देखकर बड़ी फृती से ती चण बाण मारकर उस [नष्फलं 
| अला बाहा, किन्तु वह बाण गरुड़ फे समान वेग से आंतकाय का 
| ग्रता और उसके बाण लगने से न झुका । जब काल के समान 

। हाण अतिकाय के समीप पहुँच गया तब वह शाक, ट, पर 
| से उसे काटने लगा, किन्त अग्नि के समान प्रज्वांलत 
F a के अ्रत्नों को निष्फल करके उसकी गर्दन पर गिरा 
सिरषड़ से अलग हो गया । १००-१०६। लच्मण 
झा a मुकुट और शिरञ्जाण सहित अतिकाय का सर 
ष क के समान परथिवी पर गिरा। उसे देखकर बचे हुए 
र ।र दुखित होकर रोते और चिल्लाते इए भागे। 
ते हे जाने से युद्ध में थके हुए राचस निराश और 
" एवानरों हे की ओर भाग गये | महापराक्रमी शत्रु के मारे 
की 0 फुले हुए कमल के समान प्रसन्न हो गये ओर वे 

करने लगे । १०७-१११ | 


क 


हात्मा ल्म सग ७६ > 
एने अतिकाय को मार डाला, यह सुनकर रावण 

क्षा सम शख्रों को जाननेवाले, शत्रुओं का प्रभाव | 

| न „> रओं को परास्त करनेवाले महापराक्रमी धृम्राक्त, | 


११५० वास्मीकीय रामायण 


कोई भी नहीं छूट सकता, उससे भी राम-ल चमण दोनों भाई अपने पाई. 
से, या माया से, अथवा मोहन मन्त्र-यन्त्रादिकों से, न जाने किम आ. 
से छूट गये। जितने श्र-वीर राक्षस हमारी आज्गा से यद्ध करने गये, जे 
सबको बलवान वानरों ने मार डाला । अब हम किसी को ऐसा स 
नहीं देखते, जो राम-लक्ष्मण, सग्रीव ओर विभीषण को वानां 
सेना सहित मार सके । ओह ! रामचन्द्र बड़े बलवान्‌ हैं, उनके भबन 
बड़ा प्रभाव है। उनके पराक्रम से राक्षसों का विनाश हो गया। १०१४ 
अब बड़ी सावधानी से लंका की रक्षा करनी चाहिए। अशोका 
` की भी, जहाँ सीता रहती हैं, देख-भाल रखना बड़ा ज़रूरी का है 
जो कोई लंका से बाहर निकले अथवा बाहर से लंका में आपे उगी 
खबर रखनी चाहिए । आने-जाने के मार्गों पर सेना नियुक्त की ग 
रात, दिन, सवेरे ओर शाम हर वक्त राक्षस सावधानी से वानरे की * 
देखते रहे । वानरों की ओर से किसी समय असावधान न रहना है 
वेन जाने किस समय लंका में घुस आवें और उपद्रव मचा है| 
की वलवान्‌ सेना हमारे सिर पर डटी है, वह न जाने किस से 
ऊपर फाट पढ़े। ११-१५ | राक्षसराज रावण की आज्ञा पक की 
ने वेसा ही प्रबन्ध किया । उसके बाद रावण दुःख से पीड़ित 
भाव से घर को चला गया। वह क्रोध, चिन्ता ओर 5१ 
व्यथित होकर लम्बी साँसे छोड़ने लगा । १६-१८ | 


| सगे ७३ [व 

जो राक्षस युद्ध में मारने से बच गये, उन्होंने बड़ी शीर 

के पास जाकर देवान्तक, त्रिशिरा और अतिकाय श (हों 
हाल कहा--अपने पुत्रों ओर भाइयों की त्यु सतत रावा ५५ 
लगा ओर शोक के मारे मूर्छित हो गया । जब उसे ही”. बि 
सोचने लगा कि.क्या कला-बाहिए- हब. दीनेगें 
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| त करनेवाले हम जीवित हें तब तक आपको मोह और शोक 
| वात का हे। ऐसा कौन पुरुष समर्थ हे जो हमारे बाणों से अपने 


| मबाण लगे हुए और सब अंगों से छिन्न॑-मिन्न, एथिवी पर 
| जि पढ़े हुए राम-लःच्मण को देखेंगे । १-५ | जिस इन्द्रजित्‌ का 
| धाम और पोरुष निश्चित हे, उसकी यह प्रतित्गा सुनिए आज हम 
शराणां से राम-लच्मण को तृप्त कर देंगे । जैसे राजा बलि की 
| FU वामन ने अपना विक्रम दिखाया था वसे हा इन 
| हा अग्नि, चन्द्रमा ओर सूर्य आदि युद्ध में 
| तेसो र पंग । रावण से यह कहकर आर उसका आज्ञा लकर 
| भेजे न अच्छे गधे जुते हुए, वायु के समान वेग से 
। न्‍ रथ के समान रथ पर सवार होकर बड़े हप से युद्ध- 
लिप हात्मा इन्द्रजित्‌ को युद्ध के लिए जाते देखकर बहुत 
| अनन SO प्रास, मुहर, तलवार, परशु, आर गदा 
| कर हाथी, घोड़े, वाघ, बृश्चिक, बिलार, गधे, ड | 
| NR र सिह, सियार, कोवा, हंस, और मोरों पर सवार होकर | 
| र कप हो लिये। ६-१३ | शंख और नगाड़े वजने | 
| गे सके उ का शत्रु इन्द्रजित्‌ बड़े बेग से युद्ध क लए | 
| ५३५ शेश के i चत्र लगा था, जिससे वह पूर्ण चन्द्रमा से 
लता था Ci पड़ता था । सुवर्णभूषित चवर मी | 
ऐसी शो य के समान तेजस्वी, धनुभरो में श्रेष,इन्दजित्‌ के. 
न कप हुईं जेसे सर्य से आकाश की शोभा होती है po 
ने पाला महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ युद्ध भूमि में पहुच- ह 
| धिप र ओर राक्षसो को नियुक्त करके रथ से उतरकर 
क ९» इप. करने लग ७०१७-० १५ 
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स्थान पर शस्त्र बिद्याया, बहेड़ा की लकड़ी का ईधन बनाया, तह | 
कपड़े पहने ओर लोहे क! सव लिया । हवि, लाजा, माला शे | 
सुगरिधित इव्यों की आइतियाँ देकर एक जीवित काले बको काग 
पकड़कर एकबारगा आार्नन्कड मं छोड़ दिया | बड़े वंग से ग्राम 
की ज्वाला उठी ऑर उससे विजय के चिह्न सूचित इए । पहले अ 
की शिखा दाहिनी ओर को उठी, फिर उसका रंग तपाथे हुए 
का-सा हो गया । ग्नि ने स्वयं उठकर आहति ग्रहण किया | सी. 
बाद शस्त्रविद्या में निप॒ण इन्द्रजित्‌ ने अपने धनुष, रथ शर मह 
को उसी स्थान पर मन्त्रां से अभिमन्त्रित किया। जब उसने शर 
में आइति देकर अपने अस्त्रों को अभिमन्त्रित किया तब सूय वर्क 
आदिग्रहों और नक्षत्र सहित आकाशमंडल डर गया | इ 
तेजस्वी इन्द्रजित्‌ इस प्रकार अग्नि में आहति देकर धनुफ बा. 
ओर शूल आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर घोड़े और रथ सहित आर्ष 
अदृश्य हो गया । इधर ध्वजा-पताका से शोभित रों भर 
साहेत राचसों की सेना युद्ध करने के लिए गरजती हु 
बढ़ी । राक्षस युद्धभूमि में पहुँचकर चित्र-विचित्र अलि 
तोमर ओर अंकुश आदि से वानरों को मारने लगे । र 
करते देखकर इन्द्रजित्‌ बड़े क्रोध से बोला-तुम लोग वानरे का 
डालने के लिए बड़े उत्साह से युद्ध करो ओर किसी १ क 
न करो | २०-३० । यह सुनकर विजय चाहनेवाले रर दवाओं 
बाणों की वर्षी करने लगे।रा्षसों के साथ इन्द्रजित्‌ भी १ र 
` मुसल आदि शस्तरों से वानरों का विनाश करने लगा | इ | 
` मार पड़ने पर वानर भी कृद्ध होकर बच्चों ओर शिला” 
के ऊपर प्रहार करेने लगे । महातेजस्वी, महाबली ११. पई 
कुद्ध होकर वानरों का वध करने लगा । उसने एक” 
पाच, सात-सात ओर, नब-नकरूकानसे 'क्ो-साह डॉल 
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बे प्रसन्न हुए । ३१-२३% । वीर इन्द्रजित्‌ ने सूर्य के समान 
| हुए तुवर्णमूषित बाणों से वानरों को विन्न-भिन्न कर दिवा | 
्ामस्सग्राम में देवताओं की मार से दैत्य पीड़ित ह गये थे 
कि ह्नित्‌ के बाणों से वानर पीड़ित होकर थिवी पर गरन 
सोपं के समान तेजस्वी इन्द्रजित्‌ के बाण सूर्य की किरणों 
।ातबेवानरों ने कुद्ध होकर उसके उपर भावा किया।किन्तु उनकी 
हे इषि बह्‌ रहा था, बाण लगने से व्यथित थे, इसालिए उसके 
fir इधर-उधर भाग खड़े इए। फिर कुलसांचकर, रामच रह 
पत र अपने प्राण छोड़ने की इच्छा से फिर लो टे आर गरजकर 
' पि आर शिलाएँ इन्द्रजित्‌ के ऊपर फेंकने लगे | महातजस्वी 
[i शो फेके हुए वृक्षों और शिलाओं को बाणों से काठकर 
न पा ई आग के समान चमकते हुए, विषधरसर्पि 
का बाण बरसाने लगा। १६-४५। उसने अठारह पैने 
म्ही पे दन को, नव बाशों से नल को, सात मर्मभेद बाणी 
गन्द को, पाँच बाणों से गज को, दस बाणा से जाम्बवाच 
भ्न प बाणों से नील को घायल कर दिया । प्रलयकाल 
IE र समान कुपित होकर, वरदान पाये हुए तीच्ण बाण 
कर म, अंगद और द्विविद आदि शयान वानशें को 
त न दिया। सूर्य के समान चमकते एः वेगसे | 
| भच " बाणा से वानरो की सेना को मथ डाला। वानरी | 
भि रजि से पीड़ित और रुधिर से भीगी हुईं देखकर महा 
हे गत बड़ा प्रसन्न इञ्चा। ४६-५० । वह ती चण शस्त्र बरसा- | 
८ नइ मारकर, सब ओर से वानरों का विनाश करने लगा। | 
धर | छोड़कर अदृश्य हो गया और वानरों के ऊपर उसी 
ने से घ्‌ हें ।इन $ 
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ओर मोहित होकर परथिवी पर उसी प्रकार गिर पढ़े जैसे इन्र का 
लगने से पर्वत गिरे थे। वानरों को केवल पेने बाणों की वर्ष ते 
पड़ती थी, माया से अदृश्य इन्द्रजित्‌ को कोई नहीं देखता था। ह 
पराक्रमी इन्द्रजित्‌ ने सूर्यं के समान चमकते हुए पेने बाएं हेवी. 
वानरों को घायल कर दिया और सब दिशाओं को भर दिया। ११५ 
उसके बाद वह अंगार के समान चमकते हुए शूल, तलवार शोपु 
आदि अ्न शत्र वानरों की सेना पर बरसाने लगा । इनि 
बाएं से घायल ओर रुधिर से भीगे हुए वानर फूले हुए ढाक के ° 
समान हो गये । जिन वानरों ने यह सोचकर कि देखें बाण बह 
आते हें, ऊपर की ओर देखा, उनकी आँखों में बाण लगे ओर वे | 
चाप एक-दूसरे को लिपटकर परथिवी पर लेट गये । रासने र 
ने मन्त्रों से अभिमस्त्रित प्रास, शूल और पेने बाणों से हु 
सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान्‌, सुषेण, मेन्द, द्विविद, १ 
गवाच, गवय, केसरी, हरिलोमा, विदु, सूर्यानन, उपो, 
दषिमुख, पावकाच्ष, नल ओर कुमुद आदि वानरों को घायल र 
गदा ओर पेने बाणों से और भी मुख्य-मुख्य वानरों को थ” 
सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए बाण राम-लक्ष्मण द 
बरसाने लगा । ५६-६३ । पानी की धारा के समान बाण में व 
कर उनकी कुछ परवा न करके रामचन्द्र ने लच्मण से 2 
लक्ष्मण, इन्द्र का शत्रु यह राक्षस बल्याख्र लेकर फिर भी 
वानरों की सेना को व्याकुल करके हम लोगों के ऊपर वी (ही 


लगा है । इसे बह्मा का वरदान मिला है, इसलिए यह में द 
पर भी हम लोगों को देख नहीं पड़ता यह अख्नर्ी' दवा 
` लोगों को मारने के लिए आया हे, किन्तु यह देख नहीं प sr 
लिए केसे परास्त किया जा सकता है । भगवा i 


[oS ९+ र थ्य ४ 
उत्पत्ति के काराण हे! उत्तका-सम्ान,कात्ता,हमारा हू 4 


so 
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| शत भ हमारे साथ सावधानी से इन अखं का सहन करो । यह 
बा की वर्षा से सब दिशाओं को ढके देता है । बड़े-बड़े 
| बाग धायल होकर गिर पड़े हें और अब वानरों की सेना पहले की 
॥गोमित नहीं होती । जब हम और तुम इसके बाण सह लेंगे और 
| हेग किहम लोग है थर क्रोध छोड़कर अचेत परथिवी पर पड़े हैं 
| छह अपनी विजय समझकर लका को लोट जायगा। यह सोचकर 
| मण दोनों भाई इन्त के वाणो से मूच्डित हो कर गिर पड़े, और 

मोनो भाइयों को पीड़ित करके बड़े ह से गरजने लगा। इस 
| _ रमन्लच्मण ओर वानरों की सेना को परास्त करके 
र | गया । उसकी विजय देखकर राक्षस प्रशंसा करने लगे 
| हाल कहने के लिए वह रावण के पास गया | ६४-७२। 


र 
| भे दोनों ९ स ज < हु ~ 
भ र र राम-लच्मण भी इन्द्रजित्‌ के बाणो से पीड़ित 
| भर और जो. तब वानरों की सेना निराश हो गई । सुग्रीव, नील, 
| भेदि भवान आदि वीर वानर कुळ भी न कर सके। वानरो 
भो सकर बुद्धिमान्‌ विभीषण मधुर वचनों से उनको समझाने 
हान” ९ ग-णच्मण को पीड़ित देखकर तुम लोग कुछ भी 
| पन उ क्योंकि वे ब्रह्मा के वचन का सम्मान करने के लिए 
लन SE के अञ्नों से पीड़ित इए हैं। भगवाच ब्रह्मा 
तन वाला ब्रह्मात्र इन्द्रजित्‌ को दिया था | उसे निष्फल 
समझकर राजकुमार राम-लच्मण ने अपनी इच्छा 


| भा 
। १३३ 
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रात में विभीषण ओर हनुमान्‌ मसाल लेकर युद्धमूमि में पने हो| 
उन्होंने देखा कि वानरों के हाथ, पेर, पूँछ, जॉघ, अगली ओर 
कट गये हैं | उनकी देह से उसी प्रकार रुधिर बह रहा हे, जेसे फी 
से भरने भरे हैं । पर्वतो के समान वानरों के गिरने से यद्धभृगि॥ 
गई है | सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गन्धमादन, जाम्बवान, सृ 
मेन्द, नल, ज्योतिमुख और द्विविद यद्धभपि में अचेत पड़े ह।!7!॥ 
इन्द्रजित्‌ ने दिन के पॉचवें भाग में सम्या के समय सरसठ को 
वानरों को मार डाला । समुद्र के समान भयानक वानरों की सेना 
बाणों से पीड़ित देखकर हनमान और विभीषश, जाम्वबार्‌की ह 
लगे । जाम्बवान्‌ बढ़े तो थे ही, संकड़ों बाण लगने सं, घुमी हंशा 
के समान शिथिल हो गये थे उनको देखकर विभीषण ने क्‍ 
आये, तीचण वाणों से पीड़ित होकर तुम्हारे प्राण तो नहीं निर्क | 
विभीषण के यह पूछने पर जाम्बवान्‌ बड़े कष्ट से बोले है रा 
हमने तुम्हारी आवाज सेतुमको पहचाना, किन्तु सब अंगों म ये 
के कारण आँखों से तमको नहीं देखते । अब यह बताओ मं हे । 
के पुत्र पवनकुमार महावीर हनुम च्‌जीवित हैं या नहीं * | 
जाम्बवान्‌ की यह बात सुनकर हि कहा तुम रम 

| सुनकर विभीषण ने कह। 

की कुशल न पूल्कर पहले हनपान्‌ को ही क्‍यों प 
हेनुमाच्‌ केलिए जितना स्नेह प्रकट किया, उतना सु 
रामचन्द्र के लिए नहीं किया, इसका क्या कारण है?! जा / 
दिया-हे राचसराज, जिस लिए हनुमान्‌ को हम पूछे आओ 
इनुमान के जीवित रहने पर मरी हुई सेना को जीवि 
इनुमाच्‌ के मरने पर हम लोग जीवित रहने पर भी " 
हैं । पवन के समान पराक्रमी, अग्नि के समान तेजस्वी, ४, | 
जीवित होंगे तो हम लोगों के जीने की आशा है। के कह 


` सुनकर हनुमार्‌ ने जानू को,अणाम किया और 


ECG र 
द 
i 


६६६१६३५ 
a 
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ता से कहा--आपकी कृपा से में जीवित हूँ। हमुमाच्‌ की 

मुनकर व्यथित जाम्बवान्‌ ने फिर से. अपना जन्म समझा 
हगार से कहा--हे वानर-बीर, वानरों की रक्षा तुम्हीं कर 


| परमते । किसी में इतना पराक्रम भी नहीं है, जो वानरों को रक्षा 
| हे | अब तुम्हारे पराक्रम का समय आ गया हैं। रछ आर 
|स की सेना को प्रसन्न करो ओर बाणों से पीड़ित रम-लच्मण 
| से हुड़ाओ । हे पवनकुमार, समुद्र के उस पार बहुत दूर 
| षर्‌ पर्वत पर जाओ, वहाँ बहुत ऊँचा सुवर्णमय ऋषभ नाम का 
| पा । उसी के समीप केलास शिखर है । उन दोनों के बीच 
हे ह देख पड़ेगा। उस पर सब प्रकार की ओषधियों हैं आर 
[ से प्रकाशित हो रहा हे। २४-३ १। हे वीर, उस शिखर 
की र को प्रकाशित करती हुई इतसंजीवनी, विशस्यकी, 

र सन्धानी ये चार ओषधियाँ देखोगे । हे पवनकुमार 
त पर जाकर उन ओषधियों को ले आओ ओर वानरों 


जाम्बवान्‌ की बातें सुनकर इनुमान्‌ की देह में बल उमड़ 


समान देख पड़ने लगे । जिस पर्वत पर वह चढ़ गये थे, 
E प | Ri सके 


ड । रात का समयं था, लंका डर के मारे नाचने 
ने उस पर्वत के साथ विवी 


झे त करके प्रसन्न करो । जेसे वाय के वेग से समुद्र में लहरें उठती 
। वीर हनुमान्‌ कृदकर पवेत के उपर चढ़ गये ओर 
सम्हाल न सका और पीड़ित होकर प्रथिवी में घस | 


तप शिखर और बृत्त टूटकर गिर पड़े | लंका नगरी भी | 
भ | नसी थी, इसलिए उसके फाटक, चहारदीवारी और हक 
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इर के मारे सिमिट रहे | उसके वाद महापराक्रमी हनुमान्‌ शमो 
प्रणाम करके, उनके काम के लिए, साँप के समान पँछ उपर को कण | 
पीठ भुकाकर, कान सिकोड़कर, घोड़े का-सा मुँह फेलाकर बहे 
से आकाश को उछले। ४१-४५ | उनके प्रचंड वेग से पर्वत के रिष 
ओर क्त टूटकर समुद्र में गिर पड़े । उन पर रहनेवाले साधाए बा 
भी उन्हीं के साथ जा गिरे। गरुड़ के समान वेगवान्‌ हनुमार गा 
समान लम्बी भुजाएँ फेलाकर, समुद्र की लहरों में टकराते हुए, ब 
को देखते-देखते, हिमालय पर्वत की ओर विष्णु के हाथ से बे हए 
के समान बेग से चले | ४६-४८। पवन के समान वेग में रहे 
हुए हनुमान्‌ ऊपर से पर्वत, वृक्ष, तालाब, नदियाँ, अगव 
नगर ओर मनुष्यों को देखते जाते थे । वे आकाश-मार्ग से श्र 
चले बेग से चलने का शब्द सब दिशाओं में फेल गया।5 

जाम्भवान्‌ की बातों का स्मरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से 

हिमवार्‌ पर्वत को देखा । उस पर्वत पर बहुत-से मरने थे, ब 
सफ़ेद बादलों के समान मुन्दर शिखरों और अनेक रीर “३ 
से वह शोभित था । हनुमान्‌ ने सुवर्णमय शिखरों से शोम ह रो 


हिमवान्‌ पर्वत पर जाकर देवियों के पवित्र आश्रम ६५ | र 


सू्येनिबन्धन स्थान, ब्ह्मालय, शिव का धनुष ओर परथि र र 
भी देखा।उसके बाद हिमवान्‌ का सबसे ऊँचा केलास रि  हढ 
` उसी पर बेठे हुए नन्दीश्वर को भी देखा। केलास के प (र 
मकार की ओषधियों से प्रकाशमान सवोषधि नाम * i f 

_ देखा | ९९-५७। आग के देर के समान चमकते ईए र र 

. देखकर हनुमान को,बड़ा आइन, वे री |» 
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गे गरर जाम्बवान्‌ की बताई हुई ओषधियाँ ढूँढने लगे । 
झार हनुमार्‌ लंका से चार हजार कोस लम्बी यात्रा करके 
हित पर दिव्य ओपधियाँ थीं, उस सर्वोषपाधि नाम पवत 
| गये ।किस्तु उस पर्वत पर की ओषधियाँ यह समभाकर कि 
॥ ने आया हे, अदृश्य हो गई। जब महात्मा हनुमान 
| ग्रोषयों को न देखा तब वे कुपित होकरूझरजे, ओर आंग के 
| ताल-लाल आँखें करके उस पर्वत से बौले--तुमने जो रामचन्द्र 
दया न करने का निश्चय कर लिया हे, इसका फल पाओगे। 
; रा गइल से तुमको उखाड़ लेंगे। यह कहकर उन्होंने शिखर 
| के का और सुवर्णमय धातुओं के सहित उस पेत 
| ग के हिलाया। फिर उसे उखाड़कर आकाशमाग से ब 
जाते देखक समान वेगवान्‌ हनुमान को परवत लेकर आकारमा 
| शा रे देवता, दानव ओर सब लोक डर गये । आकाश में 
पा. माणी उनकी स्तुति करने लगे । सूर्य के समान तेजस्वी 
भि र समान चमकते हुए शिखर को लेकर, सूर्य के मागे में, 
भेत 6 दूसरे सूये के समान शोभित हुए। ५८१% 
| जे तारण किये हुए विष्णु के समान जान पड़े । पर्वत 
भे। ने जे लका में पहुँचे तब उनको देखकर सब वानर गरजने 
+ देखकर हनुमान्‌ भी बड़े हर्ष से गरजे । वानरों का | 
न ष ह पचस भी भयानक शब्द करने लगे | उसके बाद 
न म पर ठहरी हुई वानरों को सेना में पर्वत के न्‍ 
पेता लि न वानरों को प्रणाम किया और विभीषण न ३ | 


तो . 


र 
उ 


। 


११६० वास्मीकीय रामायण 


ओषधियों की गन्ध से पीड़ा-रहित हो गये और ऐसे उठ मेरे, पर 
रात में सोये थे अब प्रात:काल जाग पढ़े हैं। लंका में जब से यद्ध राह 
हुआ तब से जितने राक्षस युद्ध में मारे गये, उनकी लाएे ८ | 
आज्ञा से समुद्र में इसलिए फेक दी जाती थीं जिसमें जान पे ह 
राचस मारे ही नहीं गये । जब सब वानर जी गये तब हनमार॥ 
[शखर को जहाँ से लाये थे, वहीं रख आये । ६६-७३ | | 


सृग्‌ 9५ 
महातेजस्मो वानरराज सुग्रीव रामचन्द्र और लक्ष्मण से | 
लेकर हनुभाच्‌संवोले-हेपवनकपार, रावण के कह पुत्र आर कुम 
युद्ध में मारे गये हैं| अब ऐसा उपाय किया जाय जिसमें राव 
किए न निकल सके। जितने बलवान्‌ फुतीले वानर & " 
मसाल लकर बहुत शीघ्र लंका में फाँद पढ़ें सुग्रीव की अ 
सन्ध्या होते ही बलवान्‌ वानर मसाल लेकर लंका की र 
जलती हुई मसाल हाथों में लिये सब ओर से वानरै 
कर नगर की रक्षा करनेवाले राक्षस भाग खड़े 8९ 
वानरों ने लंका में घुसकर ऊँचे मकानों में, नगर के डार 
में आग लगा दी । हजारों घर जल गये | पर्वत के समान 2 
पड़े । लंका में ठोर-ठोर अगर, चन्दन, मोती, मणि और 2 
तथा सूती, रेशमी और अनेक प्रकार के वस्त्र जल गये | सी ; 
बेन, अस्तर-शस्त्र, हाथी-घोड़ों के अलंकार, योद्धाओं रे 
` घोड़ों के कवच, धनुष, धनष की डोरी, बाण, तलवार 5 र ] 
बहुत अच्छे ऊन के बने हुए कम्बल, बाघ के चमड़े के । रा i 
मोती, माणि ओर स्वस्तिवाचन आदि पढ़ने के स्वग, रि | 
रासो के घर और अनेक उत्तम स्थान जल गर्थे 
कवच, माला, आप्र. आस्र परने,,अदिर हें 
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| रें किये, स्त्रियों के साथ विहार करते हुए, शत्रुओं के ऊपर 


इसत पित, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये इए, खाते-पीते 
| अपने घरों में बहुमूल्य शय्या पर स्त्रियों के साथ साते इए, डर 
| प्रां को लेकर इधर-उधर भागते इए, हज़ारों लाखा राक्षस भस्म 
| । रिन प्रचंड रूप धारण करके बढ़ती गई। सोने ओर चाँदी के 
| हुए, चित्रविचित्र रत्नों की बनी हुई खिड़कियों से शोभित 
| र मूँगों से बने इए चित्रों से चित्रित; कांच, मयूर, बीणा 
| जियों के आभूषणों के शब्द से शब्दायमान पर्वेतों के समान 
| "जलकर ढेर हो गये । आग में जलते इए लंका के फाटक बिजली 
| र हए बादलों के समान देख पड़े, ओर लंका के घर जलते हुए 
५१ रसर के समान शोभित हुए । ६-२३ । विमानाकार घरों 
इई सुन्दरी स्त्रियाँ जलने लगीं । वे अपनी देह से वस्त्रः 
ने ओर हाहाकार मचाने लगीं । लंका के घर आग में 
[® रे के जर से विध्वंस किये हुए पर्वतों के शिखरों के समान 
शित ह इए घर हिमालय के शिखरों के समान दूर § 
दाक के । रात के समय आग की ज्वाला से लका नग 
गो चों के समान शोमित हुई । २३-२६। हाथी ओर 
भण, ^ गये। वे आग के डर से इधर-उधर भागने लगे। जैसे प्रलय 
भे हे के जीव-जन्तु घबराकर उछ्लने लगते हैं वही दशा 
जता भी इई । कहीं घोड़े को आता हुआ देखकर हाथी 
| = ^ कहं डरे हुए हाथी को देखकर घोड़ा लोट पड़ता 
क ` जलने लगी ओर आग की भयानक ज्वाला उठी 
जप 


हे, ३ "से खारा समुद्र लाल समुद्र के समान देख पढ़ा। 
लंका को ऐसा जलाया कि वह प्रलयकाल में 
भे भाग ए पृथ्वी के समान भस्म हो गई । धु 
जलती हुई लंका 
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तक सुन पड़ा । राक्षस आग के उर से भागे और अधजले होक ह 
क बाहर निकले; उनको वानर कूद-कूदकर मारने लगे । उपमा 
वानरो के गरजने का शब्द तथा राक्षसों ओर राक्षसियों के रोने न्न 
शब्द पथथवी, समुद्र और सब दिशाओं में फेल गया।३७-१३। 
समय राम-लच्मण ने भी स्वस्थ होकर अपना धनप उठाया | उनी 
धनुष को टकार का भयानक शब्द सनकर रा्सों का उर ओरभी 
गया।उस समय धनुष की डोरी वजाते हुए रामचन्द्र प्रलय के समय छू 
धारण किये इए कुपित महादेव के समान शोभित इए।रामचलके शू 
का शब्द, वानरों के मरजने और रा्सों के रोने के शब्द से 
ओर भी भयानक हुआ। रामचन्द्र के बाणों से लंका की चाग 
ओर फाटक केलास-शिखर के समान एथिवी पर गिरने लगे | 
पर रामचन्द्र के बाण गिरते देखकर राक्षस युद्ध करने के लिए 
इए। ३४-४० । गक्षसों के गरजने से वह रात प्रलयकाल शी 
के समान भयानक हो गई । इधर महात्मा सुग्रीव ने वानरो कै 
दी कि तुम लोग अपने समीप के फाटक पर जाकर युद्ध ग 
हमारी आज्ञा न मानेगा उसे प्राण-दंड दिया जायगा | सु | 
आज्ञा पाते ही हाथों में मसाल लिये हुए वानर लकी र 4 | 
घेरकर खड़े हो गये । वानरों को द्वार पर खड़े देखकर ररर | 
कोध आया। ४१-४४ । उसने इतने जोर से जम्हाई लीं ॥| 
शब्द सब दिशाओं में फैल गया । उस समय वह हि कट 
` रूद् के समान भयानक हो गया । उसने कुम्भकर्ण के र| 
` ।नकुम्भ को राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा । 4 
आज्ञा से कुम्भःनिकुम्भ के साथ यूपाक्ष, शोणिता र हि| 
कम्पन चले । रावण ने उन बलवान्‌ राक्षसों को अ. | 
लोग यहाँ से गरजते हुए जाओ । रावण की आश्ञा सा 
सेना चमकते हुए अख्जःशख्र लेकर सिंहनाद करती 5६ 
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| रासो के आभूषणों की चमक, मसालों की रोशर्नी, चन्रमा के 
| काश, नक्षत्रों के तेज और लेका के जलने से आकाश प्रकाशित 
| गगा । जलने का प्रकाश, समुद्र के पानी पर पड़ता था, ओर 
पाजो लहें उठती थी उनकी बहुत ही शोभा होती थी ।४५-५३। 
गने देखा कि राचसों की सेना ध्वज, पताका, रथ, हाथी, ऑर 
| होसे शोभित हे । बड़े बलवान्‌ भयानक राक्षस हाथों में तलवार 
| गूल, गदा, प्रास, तोमर, ओर धनुष लिये हैं, दोनों भुजाओं 
|एक गहने पहने हें, परश घमा रहे हैं | उनके सब अंगों में सूर्य 
| "भान चमकते हुए आभूषण शोभित हैं। मदिरा के नशे में उनकी 
[र ६। उनके अगा में लगी इुइ मादा आर माला 
' में वायु सुगन्धित हो गई हे। बड़े बलवान्‌ राक्षस उस सेना 
भार बादलों की तरह गरज' रहे हें | राक्षसो की सेना को 
भ “नर गरजकर आगे बढ़े । जैसे पतंगे दौड़कर जलती हुई 
मकु पड़ते 
है वैसे ही बलवान राक्षस बड़े वेग से दोड़कर वानरों 
के गा पड़ । वज्र के समान परिघ घुमाते हुए वीर रास उस 
ना त इए । वानर युद्ध करने के लिए इच ओर पर्वत 
पारम पीनकर,उन्मत्तकी तरह रा्षसों को मारने लगे।५४-६१। 
निद स भी पेने बाणों से वानरों के सिर काटने लगे । 
)5 पे राचसों के कान काट लिये। बहुतों को घूँसों और 
AE कर दिया।भयानक राक्षसों ने भी प्रधान वानरों को 
i र्‌ ऊर दिया । जैसे ही किसी ने किसी के उपर प्रहार | 
न इ किया तो उसने पहले ही उसका सिर काट डाला। | 
जे भि सीक्‌ गिराने का इरादा किया तो उसने झपटकर पहले 
रे | 


—- Sa 


लि दिया। कि सी ने किसी की निन्दा की तो उसने उसी 
भे किसी ने युद्ध के लिए ललका 
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आओ इम तुमसे युद्ध करते हैं। एक दूसरे से कहते थे कि तुम इनहे | 
करने का कष्ट क्यों उठाते हो? ठहरो, हमसे यद्ध करो । वानरों नपर, 
शल, ओर तलवार आदि अद्ज-शश्र लिये हुए राक्षसों सेभया 
जुद्ध किया । रासां के वस्र खिसक गये और कवच कर गो 
वानरों ने सात-सात और दस-दस राक्षसों को तथा राचतसों ने ा 

सात ओर दस-दस वानरों को एक साथ मार डाला । घजा थो 
कवच कट जाने पर तथा बच्चों के छट जाने पर भी राचसों ने 


वीरता से युद्ध किया और वानरों ने बड़े उत्साह से गी 
रोका । १९-६६ | 


सगे ७६ 
इस प्रकार महायुद्ध होने पर जब बहुत वार मार गये, त है 
बड़े उत्साह के साथ कृम्पन के सामने आये | कम्पन ने शै 
ललकारकर बड़े क्रोध से पहले ही उन पर गदा का गर्ह 
उससे अंगद को मूर्च्छा आ गई । किन्तु बहुत शीतर उगी ४ 
आ गया ओर उन्होंने पर्वत का एक शिखर उठाकर करने 
दे मारा । वह घायल होकर एथिवी पर गिरा और मर गर । ते| 
को मरा हुआ देखकर शोणिताच्ष रथ पर सवार होकर शै. 4, 
करने लगा । उसने बड़ी फुर्ती से कालाग्नि के समान गा वि | 
की धार के समान पेने, वस्सदन्त, श्रीमुख, कर्णी, शख | 
नामक पेने बाण अंगद पर चलाये। यद्यापि अंगद *  ॥6| 
सब घायल हो गये तो भी उन्होंने बड़ी फुर्ती से शोणित. [| 
ओर धनुषःवाण तोड़ डाला । तब शोणिताच्च को बड! "ह | 
वह ढाल-तलवार लेकर बड़े वेग से झपटा। अंगद ने दो हा ॥ 
तलवार बीन ली और गरजकर उसी तलवार से थोणि हैते 
कन्धे पर ऐसा पहार किया क्रिब्ाय्ें केसे, कक 4 “# 
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| गतलवार हाथ में लेकर दूसरे राक्षसों को मारने दोड़े | तब महा 
रमी प्रजं और यपाक्ष रथ पर सवार होकर, हाथ में गदा लेकर 
| आके सामने आये । उसी समय शोणिताक्त को भी होश आया 
| शह भी गदा लेकर अंगद की ओर झपटा । शोणिता और 
| कवीच में अंगद, विशाखा नक्षत्र के बीच में पूर्ण चन्द्रमा के समान 
| धित हुए । १९-१५ । यह देखकर मेन्द और द्विविद दोनों वीर 
| म महायता के लिए दोड़े आये । महाबली तीनों राक्षस भी खडूग 
| एर गदा लेकर बड़े क्रोध से दोड़े। शोणिताक्ष, प्रजंघ और 
| के साथ महावीर अंगद, मेन्द ओर द्विविद का युद्ध होने 
|स." ानर राक्षसों के ऊपर वृक्ष उखाड़-उखाड़कर फेंकने 
'होबली प्रजंघ ने उनके फेंके हुए सब वृक्ष तलवार से काट 
सके बाद वानरो ने फिर राक्षसों के रथों पर इच और 
के | उनको महाबली यपाक्ष ने बाशों से काटकर गिरा 
(शोषिता मेन्द और द्विविद ने जो इच्त उखाड़कर फेंके, उनको 
सेवी... दी से तोड़ डाला। वेगवान्‌ प्रजंध शत्रुओं के मर्म- | 
भेद नेवाला एक बड़ा भारी खङ्ग लेकर अंगद की ओर दो ड़ा। -॥ 
त र गीप आया हुआ देखकर महाबली अंगद ने अश्वकर्ण का EE 
भिः ¬ “च उसके ऊपर दे मारा और जिस हाथ में वह तलवार 


भन एक धूँसा मारकर तलवार भी गिरा दी। उसने मुसल 
भे हउ. समने पृथिवी पर गिरा हुआ देखकर महाबली अगद | 
करे समान एक घूँसा मारा। घूँसा लगने से अंगद दो घड़ी _ £ 
भिषा सिर... उनको होश आया तब उन्होंने एक धूँसा मारकर 
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भी लिया। महाबली शोणिताच ने भी बलवान्‌ दिविद की बाती मेहा 
किया । २१-३० । उस प्रहार से द्विविद काँपने लगे । तब उसने अन्न 
मारने के लिए गदा उठाई, किन्तु द्विविद ने उसकी गदा हीन ही। 
उसी समय मेनदभी द्विविद के पास आ गये। शोणिता रपा 
के साथ दोनों वीर वानरों का यद्ध होने लगा। महाबली द्विवि 
नखों से शोणिताक्त का मुँ नोच डाला और बड़े जोर से परक 
पटककर कुचल [देया । वानरों में श्रेष्ठ मेन्द ने भी यूपाच्ष को उ 
प्रथिवी पर दे मारा । इस प्रकार शोणिताक्त और यूपाक्ष मो 
ओर राक्षसों की सेना भागकर कुम्भ के पीछे जा डिपी। २१८४ 
कुम्भ ने भागते हुए राक्षसों को ढादस बँधाया और उनको 
के लिए उत्साहित किया । धनुर्धरो मं श्रेष्ठ कुम्भ धनुष लेकर १% 
सांपा के समान पेने षाण चलाने लगा | उस समय उसका 
न््रःधनुष के समान शोभित हुआ । उसने धनुष पर ए% त 
सुवर्णपुंख वाण चढ़ाया ओर कान तक डोरी खींचकर द्विविद र 
बाण लगते ही महावीर द्विविद पीड़ित होकर पर्वत % शि 
समान गेर पड़े २६-४१ । अपने भाई को युद्धभूमिं मे गिरा 
देखकर मेन्द एक बड़ी भारी शिला लेकर कुम्भ की और द 
ने बड़े वेग से वह शिला चलाई, किन्तु कुम्भ ने पाँच बाण गी ती 
काट डाला। फिर उसने साँप के समान तीचण बाण मैन्‍्द ढै | 
मारा । ममस्थल में बाण लगने से वे मच्छित होकर ११ “| 
` मामा सन्द ओर द्विविद को मच्छित देखकर अंगद १९ वे हा का | 
अंगद को आते देखकर कुम्भ उनके ऊपर बाणों की वर्ष He 
` उसने पहले पाँच बाण मारे और फिर दो बार तीन" पी 
उसके बाद लगातार सुवर्णभूषित पेने बाण मारकर अंग . | 
कर दिया। इतने बाण लगने पर भी अंगद पीछे नै 
फुर्ती से शिला झोर,इज.उसके ऊपरलखखाते,लगे 
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महापराक्रमी कुम्भ ने अंगद के फेंके इए इचा ऑर शिलाओं 
रणम काटकर गिरा दिया। ४२-४० । अंगद को अपनी आर बढ़ते 
| ग कुम्भ ने उनकी भोंहों के बीच में दो वाण मारे । अंगद के 
॥पेरधिर की धारा बहने लगी, आँखें मूँद गई । उन्होंने एक हाथ 
| पदकः दूसरे हाथ से साल का एक पेड़ उखाड़ लिया आर 
| “न के समान तथा मन्दराचल के समान उस पेड़ को बड़े वेग से 
| किपर चलाया। ५१-५५। किन्तु कुम्भ ने सात बाण मारकर 
| पृ की काट डाला | अंगद के माथे में घाव हुआ था, इससे वे 
| हर गिर पड़े। अंगद की यह दशा देखकर वानरों ने | 
पिम ल जाकर यह हाल कहा | तब रामचन्द्र ने जाम्बवान्‌ 
शा दी ५ में अंगद को रक्षा के लिए कुम्भ के साथ युद्ध करने 
न oe रामचन्द्र को आज्ञा पाकर जाम्बवान्‌, सुषेण आर 
फे रा महाबली वानर बड़े क्रोध से लाल-लाल आँखें 
Ku ॒ न लेकर धनुष ताने हुए कुम्भ की ओर 
ते बलवान्‌ वानरों को अपनी ओर आते देखकर 
कर पके, जे ण मारकर उनको रोक दिया।वे उसी प्रकाओ आगे | 
नाक ३३ अपनी मर्यादा नहीँ नाव सकता | उनको बाण | 
तेइ 3. ९सकर वानरराज सुग्रीव अंगद को पीछे करके बड़े 
भी +? ^ पेत के ऊपर घूमते इए हाथी पर सिंह झपटता है। 
जिन व आदि अनेक प्रकार के बढ़े-बढ़े इच उखाड़कर | 
, फरा ढक गया; किन्तु कुम्ध ने पेने बाशों से उनको र 
मने ` फटे हुए वृत्त प्रथिवी पर गिरकर भयानकतोषो | 
' अपने प्रहार को विफल देखकर महापराकमी सुग्रीव 
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तुम बड़े बलवान्‌ हो ओर तुम्हारे बाणों का वेग भी बड़ा अ है 
प्रभाव ओर नम्रता में रावण के समान हो, पराक्रम में प्रहाद, गति, 


। 
| 
^ 


इन्द्र, कुबेर और वरुण के तुल्य हो। अपने भाइयों में तुम्ही अपने 
के समान बलवान्‌ देख पड़ते हो | जब तुम हाथ में शूल लेक हे. 
हो जाते होगे, तो देवता मारे डर के उसी प्रकार तुम्हारे सामतेत 
आते होंगे, जेसे जितेन्द्रिय पुरुष के मन में चंचलता नहीं | 
अब तुम युद्ध में अपना पराक्रम दिसाओ और हमारी वीखा दे 
तुम्हारे चाचा रावण ब्रह्मा के वरदान से देवताओं और दानवा 
परास्त कर चुके े। कुम्भकर्ण भी अपने पराक्रम से देवताओं आ वाता 
के प्रहार सह लेते थे । तुम धनुर्विया में इन्द्रजित्‌ के तुस्य श 
में रावण के समान हो। तुम रासो में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए थाड 
भूमि में तुम्हारे साथ हमारा अडत युद्ध सब प्राणी देखें, जेप ६ 
शम्बर का युद्ध हुआ था । तुमने महापराक्रमी अंगद, a 
सुषेण और वेगदर्शी आदि वानरो को मूच्ित क ड 
अश्च-कोशल और पराक्रम दिखाया । हे वीर, हमने यह री 
तुम इन वानरों के साथ युद्ध करके थक गये होगे, इसा i 
नहीं मारा; क्योंकि यदि उसी समय हम तुमको मारं डा र 
में हमारी निन्दा होती । अब तुम सुस्ता चुके र हमार 
देखो । सुग्रीव के यह व्यंग्य बचन सुनकर आग में ¶ र| 
समान कुम्भ का कोध बढ़ गया । ७१-८० । उसने दी | 
को पकड़ लिया और मदान्ध हाथी के समान दोनो i) f| 
लम्बी सांसें छोड़ते हुए बाहुयुद्ध करने लगे | दोनों रे र | 
और एक-दूसरे को खींचने लगे । लड़ते-लड़ते जब 4%... हि | 
मुँह से धुएँ सहित आग की ज्वाला के समान ग्म है रा | | 
लगीं । उनके पेरों की धमक से प्रथिवी भैस गई, 5 ३% 
खलमलाने लगा और तरंगे उठने लगीं। सुम्रीव ने 7 | 
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| ३ कः इतने ज़ोर से समुद्र में फेंक दिया कि वह समुद्र की तह तक 
| जग्गा जिम स्थान पर कुम्म गिरा वहाँ समुद्र का पानी विन्ध्याचल 
| शगदशावल की ऊँचाई के बराबर ऊपर को उठकर चारों ओर 
| हगया। थोड़ी देर बाद कुम्भ समुद्र से निकल आया और बड़े क्रोध 
ऐ पव को छाती में वज् के समान धूँसा मारा | धसा लगने से 


| | N 


| बहने लगा, हृड्डियाँ नहीं टूटी, और जेसे वच्च गिरने पर सुमेर 

| पामे आग की ज्वाला निकली थी वैसे ही सुग्रीव की छाती से 

| भण निकलने लगी । उन्होंने भी सहखकिरण सूयं के समान | 
| एता इय पुसा तानकर कुम्भ की छाती में मारा | वञ्-तुल्य ईसा | 
उसकी छाती फट गई, बह बुझती हुई आग के समान तेज- 
र पइत होकर प्रथिवी पर गिर पड़ा ओर मर गया । उस 
ने i दख पड़ा, मानों आकाश से प्रदीप्त मगल ग्रह गिर 
फ ।जेसे रद्र से अभिभूत सूर्य तेजहीन हो गये हों । बैसे ही 
| से जब रे मुरा गया। महापराक्रमी वानरराज सुग्रीव के 
तब म मारा गया तब वन-पर्वत समेत पृथिवी कॉप उठी 
| इत डर गये | ८१-६४ । 

भने भा संगं ७७ र 
फिर, रेत्यु देखकर निकुम्भ बड़े क्रोध से सुग्रीव को इस | 
ह मानों भस्म कर डालेगा | उसने राचसों का भय | 
पी, यमदंड-तुरय, महेन्द्र पर्चत के शिखर के समान, फूलों ._ 
5 नन्दन आदि से शोभित, सोने से मढ़ा हुआ, हीरा | 
ल इन्द्रध्वज के समान परिव उठाया और बड़े | 
गे vn निकम्भ कानों में कुंडल, 
कर 3... पदक और बिं 
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गरजते हुए वादल, इन्द्रधनुष ओर चमकती हुए बिजली से शोित हे 
है| उसने जब अगार के समान चमकता हुआ परिघ घ॒मायात के 
अभ्र भाग सं आवह आदि सातों वायु चलने लगीं। देवलोक, गण 
लोक, नचत्र, तारा, चन्द्रमा और सब ग्रहों स हेत सम्पण आक्षा 
मडल उस परिष क साथ मानों घमने लगा | उस समय वह रा 
मसयकाल कॉ झरेन के समान भयानक हो गया । उसका प्र 
कोप ईंधन के समान और परिघ के आभपणों का प्रकाश गे 
तेज के समान था । उसका कराल रूप देखकर राचस और वाना 
के मारे सन्न हो गये। कोई वानर उसके सामने खड़ा न रह एग! 
किन्तु महावीर हनुमार छाती खोलकर उसके सामने एडे ह. 
गये । १-१० । महाबली निकुम्भ ने सर्य के समान चमकता ई 
परिष हनुमान्‌ की छाती में मारा । हनुमान्‌ की छाती वज के 
पुष्ट थी। उस परिघ के सो टकड़े हो गये ओर जेसे आकाश मे 
उरकाए शाभत हों, वेसे ही परिघ के सो टकड़े प्राथिवी पर गिर 
शोभित हुए | किन्त महावीर हनुमान्‌ परिघ लगन 
प्रकार विचलित न इए, जेसे आँधी चलने से पहाड़ व A 
वायु के समान पराक्रमी महातेजस्वी हनुमान्‌ ने बड़े बेगी f 
की छाती में एक धसा मारा। घसा लगने से उसका कव त 
रुधर बहने लगा और हाड़ों से बिनगारियाँ निकलने 
भदस म॑ बजली चमकती हे | पहले तो वह कॉप उ४' || 
स्वस्थ होकर उसने दांड कर महावीर हनमान्‌ की पकड़ लिया गा | 
हनुमान्‌ के पकड़े जाने पर राक्षस अपनी विजय सम" 4 | 
लगे । निकुम्भ उनको पकड़कर ले चला, किन्त वीर रै | 
के समान एक धुँसा फिर उसकी छाती में मारा ओर मट प 
कर ऐथिवी पर खड़े हो गये । फिर उन्होंने बड़ी फुर्त 
पकड़कर दे मारा और छाती पर चढ़कर पैरों से र 
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| दवो से उसका सिर पकड़ा ओर उमेठ कर तोड़ डाला । मरते 
प्ावह भयानक शब्द से चिल्लाने लगा । ११-२२ | निकुम्भ के 
जाने पर वानर प्रसन्न होकर गरजने लगे | उनके गरजने का 
| आकाश ओर सब दिशाओं में फेल गया। प्राथेवी कॉपने 
| शीर रास डर गये। उसके बाद मकराच के साथ रामचन्द्र 


| गदर हुआ | २१-२४ । 


sa 


सग (9८ 
और निकुम्भ की मृत्यु सुनकर रावश क्रोध के मारे आग 
|. उसने शोक और क्रोध से व्याकुल होकर सर के पुत्र 
| हः री आजचा दी--बेश, तुम हमारी आज्ञा से सेना लेकर युद्ध- 
|. ओर वानरों सहित राम-लच्मण को मार डालो।. 

र र बात सुनकर मकरा ने अपने को बड़ा वीर समभा 
ई से कहा--बहुत अच्छा, में अभी मारे डालता हूँ | 
र्‌ लः रावण की प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके शरदः 
|. के समान स्वच्छ घर से युद्ध के लिए प्रस्थान 
पथो साथ | पह समीप खड़े हुए सेनापति से बोजा- हमारेलिए ._ 
नाऽ ९ के लिए सेना शीघ्र लाओ । उसकी आज्ञा 
हभ झी गच ने सेना और रथ लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। 4 
गहे, तणा करके सवार हुआ और सारयि से बोला बड़ी _ 
लेत शोको । मकराक्ष ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी र 
ग युद्ध करो, उसके बाद हम लड़ेंगे । राक्षसराज राव 
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मकराक्त को यह बात सनकर पीली आँखों वाले मी गे 
बड़े दाँत काठे, कामरूपी भयानक राक्षस बड़ी सावधानी मे शरक 
प्रकार के अन्न-शख्र लेकर, मतवाले हाथियों के समान गरजने तो| 
भयानक राक्षस महाकाय मकरा के साथ बड़े ह से चले । का 
चलने से एथिवी कॉपने लगी, ताल ठोंकने, हजारों नगाड़े शो 
शंख बजने का भयानक शब्द होने लगा | चलते समय शेक 
के अशकुन इए, साराथ के हाथ से चाबुक गिर पड़ा, रथ को भी 

7 गई, रथ में जुते हुए घोड़े उदास हो गये; वे आँखों से आसू 
ओर धीरे-धीरे पेर उठाने लगे, उनका पराक्रम नष्ट हो गया। सा 
से आँधी चली और धूलि उड़ने लगी । यह सब अशकुन देत 
रासस उसको परवा न करके बड़े वेग से राएन्ल च्म क रो | 
बढ़ते ही गये । बादल, हाथी और भसे के समान काले रास, ग 
सब अंगों में गदा और तलवार के घाव के चिह्न बने थै श 
अपने युद्ध-कोशल की प्रशंसा करते हुए चले | ६7११ | 


सर्ग ७९ रा 

मकराक्ष को आते देखकर वानर युद करने के लिए £ 
खड़े हो गये । जेसे देवताओं और दानवो का युद्ध ई 
वानरों ओर राक्षसों का भयानक युद्ध होने लगा । व i 
शिलाओं से राचसों को मारने लगे तथा राक्षस गदी? * री. 
शाक्गि, खड, पट्टिश, भिन्दिपाल, तोमर, कुन्त, पाश है 

बाणों से वानरों का विनाश करने लगे मकरा'च 
से वानरों को व्याकुल कर दिया । वे पीड़ित होकर ॐ सग 
खड़े इए । वानरों को भागते देखकर राक्षस अपनी र 
बड़े गवे से सिंह की तरह गरजने लगे । रामचन्ई " ५ तब 4 ठ 
वानर भाग रहे हैं और गहन, उनके. आ" | 
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जाहा रचसों को रोक दिया । यह देखकर मकरा कुपित होकर 
| न्रे बोला--हे राम, खड़े रहो । तुम हमारे साथ युद्ध करो । 
हम पेने बाणों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे, और तुमने दडक वन 
हापिता सर को मार डाला हे, बह बदला चुकावेंगे। हे दुष्ट 
| वमर हमको तुम्हारे कामों की याद आती हैं, तब क्रोध के मारे 
| षो अंग जलने लगते हैं । जब तुमने हमारे पिता को मारा 
|, समय तुम दंडक वन में हमारे सामने नहीं पड़े | बड़े भाग्य 
| ह, जो आज तुम सामने आ गये । आज तुम्हारी वही दशा 
शा जो भूखे सिह के सामने पड़कर एक छोटे पशु की होती हे । 
| एम हमारे बाणों से प्राण त्यागकर यमराज का घर देखो गे, और 


|| 


| गज अच्छा अभ्यास हो, उन्हीं से युद्ध करो । चाहे बाण 
"भ दिया र गदा-युद्ध। मकराक्ष की यह बाते सुनकर रामचन्द्र. 
म फेस, बथा बकवाद क्‍यों करता है, युद्ध के विना | 
& की जीत नहीं होती । दंडक वन में त्रिशिरा, दूषण 
९ हजार राचसों के साथ तेरे बाप को हमीं ने मारा है। हेष | 
री बाणों से मारा जायगा । सियार काआ, तीच्ण नस 
जे बा गिद्ध भरपेट तेरा मांस खायँगे। १४-१० ।रामचन्द्र | 
एक ने नकर महाबली मकरा करुद्ध होकर उनके उपर | 
इ ^ णेगा। रामचन्द्र ने बाण मारकर उसके सुवर्णपुंस बाणो 
गिरा दिया । इस प्रकार महापराक्रमी मकरा के साथ 
पेमचन्दर का युद्ध होने लगा। उस समय युद्धः 
ड एसा शब्द्‌ हुआ, में दः दल 
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देखने लगे | जिसके अंगों में घाव लगते थे, उसका बल दुगा | 
जाता था और वह मारनेवाले से बदला लेता था।२१-२६ पना 
के चलाये इए वाणों को रामचन्द्र टकड़े-टकड़े कर डालते थे औरफ | 
भी रामचन्द्र के बाणों को काट डालता था । आकाश, पृथिवी शर 
सब [दिशाओं में बाण भर गये, जिससे अँधेरा हो गया। महाग. 
रामचन्द्र ने कुद्ध होकर मकराच का धनुष काट डाला, आठ गं. 
से सारथि ओर घोड़ों को मारकर रथ भी तोड़ डाला । तब गा 
शूल लेकर एथवी पर खड़ा हो गया । रुद्र का दिया हुआ, प्रयता 
के अग्नि के समान प्रकाशमान, सब प्राणियों को इने 
वह भयानक शूल संहारा के समान था। उसे देखकर देवता १ 
के मारे भाग गये। मकरा ने बड़े क्रोध से शुल घुमाकर परि 
रामचन्द्र के उपर चलाया । उसे अपनी ओर आते देखकर रम 
वार बाण मारकर काट डाला | सोने से मढ़ा हुआ वह शूर 
इकडे होकर उका की तरह परथिवी पर गिर पड़ा । प 
आकाश से देवता और गन्धर्व आदि रामचन् की शरा 
लगे। मक्राच ने देखा कि हमारा शल काट डाला गया द 
“खडे रहो, खड़े रहो” कहता हुआ धसा तानकर रामी याश 
अटा । तव रामचन्द्र ने हैँसकर धनुष पर अग्निबाण ब 
उसकी छाती में मारा उसकी छाती फट गई और वह 

गया। मकराक्ष को मरा हुआ देखकर सब राक्षस राम * न्न 
_ इर से लंका को भाग गये । जेसे बज़ के प्रहार से पर्वत शि 

गया हो, वेसे ही रामचन्द्रके बाणों से मकराक्ष को मरी ह 
देवता बढ़े प्रसन्न हुए । २७-४१ | 


अं जहर कण सग ८७ डे पर जे रत है: 
मकराच का लप सुलकछनसकरब्रिजप्रीन्त्रथ हैं. 
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के तगा। थोड़ी देर तक सोचता रहा कि अब क्या करना 
हि, फिर उसने अपने पुत्र इन्द्रजित्‌ को युद्ध करने को आज्ञा 
| वीर तम महापराकमी राम-लच्मण को मार डाला । चाह 
पे युद्ध करो ओर चाहे छिपकर, तुम उनसे सव तरह से बलवान 
॥ मने तो अपनी समानता न रखनेवाले इन्द्र को जात लिया 
।|मनुष्यों को यद्ध में देखकर क्यों न मार डालोगे ! १-8 | 
फिक यह आज्ञा सुनकर इन्द्रजित्‌ यज्ञभूमि में विधपूर्वक हाम 
र 5 समय राक्षसी ख्लियाँ ऋत्विजों के धारण करने के 
ह लेकर आई । इन्द्रजित्‌ ने कशाओं का जगह शख 
दा हे [की लकड़ी ली, लाल वस्र पहना ओर लोहे का 
। आगन प्रज्वलित करके काले बकरे का गला पकड़कर 
(गा pe | होम करते समय धवा का निकलना बन्द 
नकी शि चिह्न देख पड़ने लगे । तपाये इए सोने के समान 
। दाहिनी शोर को घूमने लगी। आगन न स्वथ 
ति देकर र किया । ५-१०। इन्द्रजित्‌ इस प्रकार आरिन में 
ks बता, दानव और राक्षसों को तृप्त करके श्रेष्ठ र्थ पर 
ध का में चार घोड़े जुते ये, भारी धनुष ओर पेने बाण 
शमित था उहार पड़ा था,वह चन्द्र-अर्धचन्द्र और शगों के चित्रो 
ाभा। आगन के समान चमकता हुआ सुवणमय शख 
क्ष „ ॥ रथका ध्वज बेडू्य मणि से अलंकृत था। सूर्यकेसमान | 
र सुरक्षित, महाबली इन्द्रजित्‌ रा्षसीमन्त्रँ से अग्नि | 
,रथपर सवार होकर, नगर से बाहर निकला ओर बड़े 

“जिनको पिता ने घर से निकाल दिया है, उन रा 


बम 
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अन्तद्धांन हो गया । ११-१८, । वह रावण की आज्वानमा छ 
और तीच्ण बाण लेकर बड़े कोध से युद्धभूमि में गया । बां 
सेना में खड़े इए, दो-दो तूणीर बाँघे, अतएव तीन सिसाले ग 
समान महापराक्रमी राम-लक्ष्मण को । 
उसने पहचान लिया कि यही दोनों भ 
डोरी चढ़ाई आर जेसे बादल पानी बरस! 
लगा । आकाश में रथ खड़ा करके अदृश्य होकर पेने वाणा 
लच्मण को ढक दिया । रामचन्द्र और लच्मण भी धनुष प 
चढ़ाकर मारने लगे। दोनों भाइयों ने सूर्य के समान पाकी 
दिव्य बाणों से आकाश-मंडल को भर दिया, किन्तु इए 
भी बाण न लगा | १६-२४ | उसी समय इन्द्रजित्‌ ने च 
अन्धकार फैला दिया जिससे सब दिशाओं में अन्धकार थ 
वह ऐसा अदृश्य था कि न तो उसके धनुष की ज्या क 
पड़ता था ओर न रथ के पहियों की घरघराहट सुन पड़ती थी ! हा 
रूप देख पढ़ता था और न घोड़ों की ठप का शब्द थै ; 
था। जैसे घनघोर बादलों की अँधियारी में ओले [१५ र 
बाणा की वपां होती थी । महाबाइ इन्द्रजित ने वरद है 
सूर्यवत्‌ प्रकाशित बाणों से राम-लच्मण के सब अ र 
दिये। जेसे पानी की धारा से पर्वत नहीं टलता वेस ही "३ 
: उसके वाणों से विचलित न होकर सुवर्शापुंख बा दर 
राम-लक्ष्मण के वाण पत्तियों की तरह आकाश में १ १ 0 
के अंगों में घाव करके रुधिर से भीगकर पर्थिवी प 
थे। २५-३० | पृरुषश्रेष्ठ राम-लच्मण बाणों सै 
होने पर भी इन्द्रजित्‌ के चलाये हुए बाणों को भे 
डालते थे। जिधर से बाण आते देखते थे उसी शी 
मारते थे | इन्दजिप.बही.कुरतीनसरे-मपरना-रथ से 
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ने बा्ों से सम-लच््मण को घायल करता था। वीर राम- 
ज्मा रधिर से भीगकर फले हुए ढाक के पेड़ के समान देख पड़ने 
को। जैसे बादलों से घिर जाने पर सूर्य नहीं देख पड़ते वैसे ही 
नित्‌ नहीं देख पड़ता था । उसका रूप, थनुष-बाण आर उसकी 
| पंत, कुछ भी विदित नहीं होती थी। ३१-३५ । इन्ट्राअत्‌ क वाणा 
| वानर निर्जीव होकर पृथिवी पर गिर पड़े । तब लच्मण 
| गीत होकर रामचन्द्र से कहा--अब में ब्रह्मान चलाता हूँ, जिससे 
| रों का विनाश हो जायगा । यह सुनकर रामचन्द्र ने उनको 
| ह कि एकके लिए सब राक्षसों का मार डालना उचित नहीं 
| हा जो युद्ध न करता हो, जो छिपा हो, जो हाथ जोड़कर 
|, ~ भाषा हो, जो डर के मारे भाग रहा हो अथवा असावधान 
न EE चाहिए । इसलिए हे लक्ष्मण, हम इन्द्रजितू को हीं 
[OS करेंगे । तुप भी विषधर साँपों के समान तीक्षेण बाण 
| द । यदिवह सामने आकर युद्ध करेगा, तब तो उस 
|, म स को देखकर वानर ही मार डालेंगे । वह आकाश 
नि अथवा परथिवी में कहीं भी जाकर छिपे, किन्तु हमारेबाणों 

| शै्षा ३ किर परथिवी पर अवश्य गिरेगा | लच्मण से यह कहकर 
भे मन्दर दुष्ट इन्द्रजित्‌ को मारने के लिए वानरों के साथ 
पने लगे। ३६-४३ । 
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| धिश्च. = "मवेन का इरादा सममकर इन्द्रजित युद सेलौट | 

भान भे को चला गया । वहाँ जाकर उसने सोचा कि हमारे 

( पेचारे राक्षस मार डाले जायँगे। तब क्रोध के 

हिन होगई,और बह फिर रासं की सेना लेकर पशिचिः 
, वतां, क्रमश. मदा कमी जित ( 
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भूमि में वीर राम-लच्मण को युद्ध के लिए तेयार खड़े देखक । 
माया रची । उसने माया की सीता अपने रथ पर बेठाकर अनने. 
वघ करना चाहा । वह मुखे सबको मोहित करने के लिए सीताओें 
मारने का !नश्चय करके वानरों के सामने चला । उसे आते देख 
सब वानर इच ओर शिलाएँ लेकर उसकी ओर दोड़े । वाने 
हनुमान्‌ सबसे आगे थे। उन्होंने इन्द्रजित्‌ के रथ पर सीता को उदास 
देखा। वे एक वेणी धारण किये थी, उपवास करने के कारण मु हु 
था। एक मेला वञ्च पहने थीं। ओर उनके सब अंगों में धूत ला 
थी ।१-१०। हनुमान्‌ कुछ दिन पहले उनको देख चुके थे, हसी 
रामचन्द्र की भार्या सरलस्वभाव सीता को पहचान गये । शे 
मारे दुःखित तपस्विनी सीता को इन्द्रजित के रथ पर देखकर 3 
वानरों से कहा-यह दुष्ट किस विचार से सीता को रथ पर ग 
महा लाया है।यह कहकर महावीर हनुमान्‌ सब बांगर है 
इन्द्रेजित्‌ की ओर दोड़े। वानरों को अपनी ओर आते देखकर 

ने कुछ होकर सीता के केश पकड़ लिये और गर्दन पर नंगी . 
रख कर खींचा । माया की सीता राम-राम' कहकर चिल्लाने ९ र 
देखकर हनुमान्‌ को बड़ा दुःख हुआ ओर उनका यरी ता 
निकल पड़े | १ १-१६ | रामचन्द्र की प्रिया सवोगसुस्दी 

यह दशा देखकर हनुभान्‌ क्रुध होकर इन्द्रजित से कठोर है 
रे इ, तू अपने विनाश के लिए सीता के केश क्यों र रा 
ह्मषियों के वंश में जन्म लेकर त यह राक्षसी काम * वाः 
तु पापी को भिकार हे। तेरी मति अष्ट हो गईहे। रे मू "ह 
अधस, त यह क्या कर रहा हे ! रे निर्दय, यह दुष्कर्म | 
दया नहीं आती । सीता बेचारी का राज्य छूट, घर ईट 
से वियोग हुआ । इन्होंने तेरा क्या अपराध किया र 
मारे डालता हे १३0॥७७७०१ सी साए०-कोः आगरकर तू ब 
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त न बचेगा । त हमारे सामने इनको मारता है, इसालए हमारे 
| वे तेरी इत्यु होगी । स्री का वध करनेवाले पुरुष जिस लॉक 
| जाते, त प्राण त्यागकर उसी लोक को जायगा । हनुभान्‌ यह 
| ऋ हुए अन्न लेकर वानरों के साथ बड़े कोथ से उसका आर दोड़े। 
| एतं शी सेना अपनी ओर आती देखकर इन्द्राजत्‌ ने हजारा बाण 
| वानरं को रोक लिया, ओर हनुमान्‌ से कहा रामचन्द्र 
| प ओर तुम जिस सीता के लिए यहाँ आये हो, उसे हम अभी 
| सामने मारे डालते हें। इसे मार्कर राम,लच्मण, सुग्रीव आर | 
| ६िशीषण को भी मारेंगे । हे वानर, जो तुम कहते हो फि खरी का | 
| "न करना चाहिए सो भी राजनीति के विरुद्ध हे | क्योंकि जिस | 
क्‍ | पा से शत्रो को दुःख हो उसके करने में पाप नहीं 
| पाका परत से यह कहकर इन्द्रजित्‌ ने रोती हुईं माया को 
श्र गिर 7 से काट डाला । वह तपास्वची ली 
WE र ।।उसके बाद इन्द्रजित्‌ ने हनुमाव्‌ से कहार हमा 
| मग री हुई रामचन्द्र की प्रिया सीता को देखो | ११०३१ । 
| भे स अब तुम लोगों का परिश्रम व्यर्थ है। यह कहकर वह 
| ऐ३ानरो पेठकर बड़े जोर से गरजने लगा । उसके समाप ह ह हा 
दि ने मुह फ्रेलाये गरजते इए इन्द्रजित्‌ का शब्द सुना | | 

माया की सीता को मारकर बड़ा प्रसन्न ई | 

देखकर वानर दुःखित होकर भाग खड़े हुए । ११-३४ | 
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शब्द के समान इन्द्रजित्‌ का भयानक गरजना सुनकर 
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आगे चलते हें, पीबेतुम लोग भी युद्ध में आओ । बुद्धिमार : 
के यह कहने पर सब वानर बड़े हर्ष से पर्यतों के शि शरी 
व्ष लेकर राक्षसों की ओर गरजते हुए दोड़े। वानरों के साबरी 
हनुमान्‌ अग्नि की तरह शत्रुःसेना का विनाश करने लगे। मै 
कालान्तक सब प्राणियों का संहार करता हे उसी प्रकार वे रा 
का वध करने लगे। हनुमान्‌ ने बड़े शोक और क्रोध से इमि 
रथ पर एक शिला चलाई, किन्तु इन्द्रजित्‌ के सारधि ने शिला 
आती इई देखकर बड़ी फुर्ती से घोड़ों को हॉककर रथ हाले ग 
इन्द्रजित्‌ अपने रथ-सारथि सहित बच गया और शिला का हा 
हो गया। १-१० । किन्तु वह शिला राज्ञसों की सेना के आपी 
ओर उससे बहुत से राक्षस चूर-चूर हो गये । उसके वाद बड़े 
इल ओर पर्वों के शिखर इन्द्रजित्‌ के उपर फेंकने लगे | उ | 
से भयानक राक्षस घायल होकर प्रथिवी पर लोटने लगे | वा 
` गरजना सुनकर ओर राक्षसों का वध देखकर इस्द्रजिद अरब 
बड़े कोध से दोडा । उसने अपने सैनिकों के साथ बाण १ 
बहुतःसे वानरों को मार डाला । वानरं ने भी शूल, वे, इह | 
ओर मुद्र आदि से इन्द्रजित्‌ के सैनिकों को मारा । म का 
ने बड़े-बड़े समूचे इच जड़ समेत उखाड़कर रातों t नावि 
क्या । उन्होंने उसी जगह राक्षसां को रोककर वानरी“ वी 
हे वानरो ! चलो, अब हम लोग लोट चलें, क्योंकि रप का 
का विनाश हम लोगों से नहीं हो सकता। राव 
करने की इच्छा से सीता के लिए हम लोगों ने शा. बि 
उतारू होकर इतना युद्ध किया ओर अनेक प्रर" (९७४४ 
. किन्तु जब सीता मारडाली गई, तब युद्ध करना वयर र रकि 
` अब रामचन्द्र ओर सुग्रीव के पास चलकर यह हा के नी 
` वे कहेंगे वेसा किवा, ज़ापग्रा। ढ-कहकह,दरुमा प व 


[9s 


| युद्धकाण्ड ११८१ 
| करे से रोक दिया और सब वानरों को लेकर धीरे धीरे 

कदर के पास चले । हनुमान्‌ को सेना के साथ लौटते देखकर दुष्ट 
रत होम करने के लिए निकुम्भिला नामक देवालय को गया। 
हं सने यद्भूमि में अगिन प्रज्वलित करके रुधिर ओर मांस की 
रतिया दी । अग्नि मांस और रुधिर से तृ होकर सन्ध्या समय 
लए केसमान देख पड़ने लगा । इस प्रकार इन्द्रजित ने विधिपूर्वक 
| न किया ओर उचित-अनुचित समभनेवाले राक्षस उसी स्थान 
| हे हे । २१-२६ | 


| 
| 
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| हीरा ह ने वानरों ओर राचसों का थोर संग्राम सुनकर 
|; (र Ma का भयानक शब्द सुन पड़ता 
| "से निश्चय जान पड़ता हे कि महाबली हनुमाच्‌ कर्टिन काम 


| h MR [a ~ ~ 
|). | इसलिए हे ऋत्षेश, तुम अपनी सेना लेकर शीघ्र जाओ 
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देवतुल्य रामचन्द्र को एथिवी पर गिरा हुआ देखकर सब ओर पे । 
दोड़कर वहाँ आये, ओर सहसा प्रज्वालित होकर सबको भस्म कते [ 
आग्न के समान तेजस्वी रामचन्द्र के ऊपर कमल से सगन्फि 
छिड़कने लगे। लक्ष्मण ने दुःखित होकर दोनों हाथों से रामने 
छाती में लगा लिया और व्याकल होकर कहा--हे र्ग अ. 
धर्म शुभ मागे पर चलते हुए आपको अनथोँ से न बचा सका 
फिर वह निरथक हे। जिस प्रकार स्थावर-जेगम प्राणी प्रसवे 
पड़ते हें उस प्रकार धर्ष कहीं नहीं दीखता, इसलिए हमारी सम. 
तो धर्मे कोई चीज़ ही नहीं है । यादि स्थावर-जंगम प्राणियों को गी 
धर्म भी कोई पदार्थ होता तो आप-जैसे पुरुषों पर विपत्तिन पह 
यदि संसार में धर्म-अधर्म होता तो अधर्म करनेवाला रावण गर्ही 
जाता ओर धर्म करनेवाले आपको दुःख न मिलता | अपनी पा 
तो सुख भोग रहा हे और धर्म का पालन करनेवाले आप 8 
पड़े हें। इससे जान पड़ता है कि इन दोनों में परस्पर विरोध & 
धर्म करनेवाले को दुःख और अधर्म करनेवाले को हु रे ; 
हे । चाहिए तो यह कि धर्म करने से धर्म का फल और अब कि 
अधमं का फल मिले | रावण आदि जो अधर्म करते हैं 4? iil 
फल पावें ओर धर्म का पालन करनेवाले आप धमे की % ३ रॉ 
किन्तु जो रावण सदा अधर्म करता हे, उसकी उन्नति ही रि 
आप सदा धर्म का पालन करते हें, सो हमेशा दुःख उठी 
धम-अधर्म दोनों निर्थक हैं; क्योंकि न तो धर्म करनी १० 
का फल मिलता है और न अधर्म करनेवाले को अधर्म के 
` यदि अधर्म से ही पापियों का विनाश हो जाय 
विनाश कर देने से अधर्म स्वयं नष्ट हो जायगा, फिर वह 
` अथवा जिसका विनाश होता हे या जो किसी कॉ! 


बह देवी इच्छा हे, तो, अभ बाते, को हुः न मि 
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उस पाप कर्म केफल का भागी देव ही है। हे शत्रुनाशन, जो 
[एच नहीं देख पड़ता, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसके 
आए आप केसे कस्पाण पा सकते हैं ? देखिए, यादे धर्म कोई पदाथ 


| नह पोरुप का सहारा चाहता हे । अतएव हमारी समझ में ऐसे 
| Er चुद धर्म का पालन करना वृथा हे। जब पराक्रम से ही काम 
| 5 पराक्रम के ही साथ धर्म का फल मिलता है तो धम 
| परिष ही करना उचित हे। हे परन्तप, यांदे सत्य बोलना 
(पर जव राजा दशरथ ने प्रजा के सामने आपको राज्य देने 
जा का ओर फिर उसका पालन न करके निर्देयता से आपको 
| कर J देदी तो आपने झूठ बोलनेवाले पिता को क्यों 
| भकना या ? यदि केवल धर्म का पालन करना, अथवा कंबल 
000 गा जात्रेयों का कतव्य होता तो वज्रपाणि इन्द्र विश्वरूप 
| ह्फौ र यज्ञ न करते । यदि धर्म-अधर्म के आश्रत रहता | 
| ३३५ के विनाश का कारण हो जाता है। संसारमें कार्य सिद्ध 
| ° एपोरुषकेसात्र साथ धर्म का पालन करना चाहिए २९८३०। 
भाग न विषय में मेरा ऐसा ही विचार है, किन्तु आपनराज्य 
I के धर्म का समूल विनाश कर दिया । जैसे पर्वत से | 
भे होती हैं वेसेही जब धन सुरक्षित रहता ओर बढ़ता 
धो के सब काम सिद्ध होते हैं । और, जिस प्रकार ग 
ं उ सूख जाती हैं, वेसे ही धनहीन अस्मास उर" 
नहा होता। जो मनु' 
ऐल अनेक प्रकार के दोष 
"ता है। ज़िसके-वास. 
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भाई-बनधु होते हैं। वही श्रेष्ठ गिना जाता हे; वही पंडित, वही पा 
वही बुद्धिमान्‌, वही गुणवान्‌ और वही वीर कहलाता हे। भान 
त्याग कर देने में यही सब दोष हैं हे वीर, आपने जो यभो 
का त्याग कर दिया, इससे हम लोगों में वे सब अवगुण आगे, 
निर्धन ओर राज्यच्युत मनुष्यों में होते हैं । जिसके पास धन हे, 
के धर्म, अर्थ और काम सिद्ध होते हें, और जिसके पास धन नहीं 
वह यादि धन का संग्रह करना चाहता हे तो उसका मनोरा 
नहीं हो सकता । भन्‌ से ही हर्ष, काम, दर्प, धर्मः क्रोध, शम श 
सब होते हैं । जो लोग केवल धर्म करने में ही लगे रहते हैं, पा 
बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उनका यह लोक तो बिगड़ता र | 
साथ ही धर्म, अर्थ ओर काम भी वैसे ही नष्ट हो जाते हैं मै । 
बादल होने से नक्षत्र नहीं देख पड़ते | ३१-४० | हे वीरा b 
की आज्ञा-पालन को ही धर्म मानकर वन को चले आये । है गे 
से भी अधिक प्रिय ल्ली को राक्षस हर ले गया। उससे भी बदक 
यह मिला कि आज इन्द्रजित्‌ ने सीता को मार भी डाला। ल 
को हम अपने पराक्रम से दूर करेंगे, इसलिए हे पुरषे हे ढी 
हे घृत-त्रत ! उठिए, अपने को न भूलिए । हे निष्पाप, सा ql 
सुनकर क्रोध के मारे आपके हित के लिए मैंने यह १ 
अब में वाणों से हाथी, घोड़े और रथ सहित रास a 
मारकर लंका नगरी को विध्वंस कर दूँगा | ९१7१५ | । 


` इस प्रकार आतृ-वत्सल लच्मण रामचन्द्र को सर्म हँ र 
समय विभीषण सब मुरचों पर वीर वानरों को तैनात म का 
उनके साथ अख्र-शख्र धारण किये चारों मन्त्री मी थे। he केश 
` के समान काले-आार मन्जिमोकेसाथ'विभीण, च हा 4 
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३ पान शोभित थे। विभीषण ने वहाँ आकर शोक से 
पचन को और दुःख के मारे रोते हुए वानरों को देखा । 
छित हैं ओर लच्मण की गोद में सिर रके लेटे हैं, यह 
F विभीषण को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पूछा, यह कया 
|! विभीषण तथा सुग्रीव ओर सब वानरों की ओर देखकर 
एत आंखों मे आसू भरकर धीरे से कहा- हे सौम्य, इन्द्रजित्‌ 
[को मार झाला, यह बात हनुमान्‌ के मुँह से सुन कर रामचन्म 
होगे हैं। लच्मण कुळ ओर भी कहना चाहते थे, किंन्तु 
उनकी बात काटकर रामचन्द्र से बोले- महाराज, हुमा 
|“ होकर जो वात आपसे कही है उसे में वैसे ही अनहोनी 
Si कहे कि किसी ने समुद्र सोख लिया। क्योंकि सीता 
)५दुगत्मा रावण का जो भाव है, उसे हम मली भाँति जानते 
| र [की नहीं मार सकेगा | १-१० | उसके हित के लिए 
| तक मथना की कि सीता को छोड़ दो, किन्तु उसने नहीं 
0 साम, दान, मेद, युद्ध ओर अन्य किसी भी उपाय से 
| शिरेल नहीं सकता, तो फिर इन्द्रजित्‌ उनको केसे मारेगा। . 
¬ २ भ्यजित्‌ वानरो को मोहित करके चला गया है, उसने 
Rl मास हे, उसे माया की सीता ps 
| N र भी मला में होम करेगा। होम समाप्त होने पर दत ह 
h करे के उसे युद्ध में नहीं जीत सकेंगे । उसी इट ने अ 5 
[गए लिए यह भाया सती हे। उसने सममा कि ऐसा करने... 
राक्रम क्षीण हो जायगा । हे पुरुषै, य 


बड़ 
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पैने बाणों से उसका वह काम छड़ा देंगे और फिर उपे मार 
गरुड़ के समान वेग से चलनेवाले इनके बाण आज उम्र | 
राधर अवश्य पपियेगे । इसलिए हे महाबाहु, जैसे इन्द्र बज बोज़े| 
वेसं हा आप उस राक्षस का [विनाश करने के लिए शभह 
लक्ष्मण का आज्ञा दोजिए | हे परुषश्रेष्ठ, शनत्न का वध कणे! 
सम्ब न होना चाहेए। उसे मरने के [लिए आप वञ्रस्प कर 
को भेजिए, जेसे देत्यों का वध करने के लिए इन्द्र वज्र बा 
यदि वह राक्षस होम समाप्त कर लेगा तो वह यद्ध मं अश ह 
देवता-दानव कोई भी उसे न देखेमा । देवताओं को भी मर 
होगी। ११-२३ | 
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विभीषण की बातें सुनकर शोक से व्याकुल होने 
रामचन्द्र कुछ समझ न सके । उन्होंने धीरज धरकर वर्ग! 

हुए बिभीषण से पृछा-हे राक्तसराज विभीषण, है 
वह ठीक हमारी समझ में नहीं आया, उसे हम ।% प 
ह, इसालए [फेर कहो । रामचन्द्र की यह बात सुनकर बा 
विभीषण वही बात फिर कहने लगे-हे महाव” | 
आज्ञानुसार सेना को विभक़् करके सब मोरों पर तेग | 
है। आरु यूथपों को भी यथोचित स्थानों पर वियर "द| 
एक बात आर आपसे कहना हे बह सुनिए 9 
दुःखित हैं, इससे हम लोगों को भी बड़ा दुःख. है! ८ i ff | 
आप राज्षसों को मारकर सीता को प्राप्त करना चार र s 
का हषे बढ़ानेवाले इस मिथ्या शोक को छोड़कर १११ (| 
कीजिए | १-8 । हे रघुनन्दन, अब में आपके !६ कि । 
आवश्यक वातु कहता हैँ >जावए का पुञ्नडुछजितां ; 
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के लिए गया है | लक्ष्मण बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ चलें और 
षा सपों के समान तीच्ण बाणों से उसे मारें। वीर इन्द्रजित्‌ ने 
हाके वरदान से ब्रह्मशिर नाम का अख और उसकी इच्छानुसार 
खाते चार घोड़े प्रास किये हें। वह इस समय सेना के साथ 
| भिला नामक देवालय को गया है। वहाँ जिस काम के लिए 
गा है, यदि वह काम समाप्त करके उठा तो हम लोगों की गत्यु 
| ए | ब्रह्मा ने उससे कहा था कि हे इन्द्र के शत्रु, यदि तुम्हारा 
रामु निकुम्भिला में पहुँचकर होम समाप्त करने के पहले, तुमको 
| i तब तो उसकी विजय हो ही जायगी, किन्तु याद हाम 
रिग तो फिर तुमको कोई न मार सकेगा । हे महाबाइ, सब लोकों 
र उसे यह वरदान दिया हे। इसलिए हे राजन्‌, उस 
नि पष हाम समाप्त के पहले ही हो सकता हैं | महाबली 
भी ला दीजिए, यह चलकर उसे मारें। उसके मरने पर 
गे को मरा हुआ सममिए। १-१६ | विभीषण को 
है Ft रामचन्द्र ने कहा--हे सत्यपराक्रम, हम जानते ह 
बड़ा मायावी हे, बड़ा वृद्धिमान ओर बलवान्‌ भी हे | 
भे ता हे । यद्ध में सब देवताओं सहित इन्द्र और वरुण | 
>, र देता हे। वह रथ पर चढ़कर आकाश में उसी 
न मता रहता हे, जेसे बादलों में छिपे हुए सूयं नहीं 
एतमा इन्द्रजित्‌ का पराक्रम और उसकी माया का 
Re स मन्द्र ने यशस्वी लच्मण से कहा--तुम सुग्रीव 
सेना सहित जाम्बवान्‌ ओर हनुमाच्‌ आदि 
` ee लेकर जाओ और मायावी इन्द्रजित को मार 
` , भे केद्र. पेकी माया समझनेवाले महात्मा विभीषण 
पिङ्ग. =` उदारी सहायता करेंगे । रामचन्द्र की आज्ञा ए 
जच्मण ने शष्ठ अननुपन्रा और तलवार लेकर 
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पहनकर, रामचन्द्र के पेर छूकर कहा--आज हमारे धनुष मे छोत 
बाण इन्द्रजित्‌ को मारकर लंका में उसी प्रकार गिरेंगे जेस हसमाह| 
सरोवर में गिरते हैं। आज हमारे बाण उस दुष्ट का शरीरबेद गज 
ओर उसे रत्ती-रत्ती उड़ा देंगे। महाबली राजकमार लच्सण यहा 
रामचन्द्र को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके, इन्द्रजित्‌ को मारने के 
हनुमान्‌ आदि हजारों वानरों तथा मन्त्रयां सहित विभीषण 
साथ बड़ी शीघ्रता से निकृम्मिला को चले । चलते समय राम 
स्वस्त्ययन किया ।मार्ग में उनको जाम्बवान्‌ की सेना भी देस झी 
इस प्रकार बहुत दूर चलकर मित्रों को आनन्द देनेवाले लच्मए १ 
रचना करके खड़ी हुई राक्षसों की सेना देखने लगे। माया ॥ i 
करनेवाले इन्द्रजित्‌ को मारने के लिए वे हाथ में धनुष लेग पे 
गये । जेसे कोई घोर अंधकार में प्रवेश करे, वैसे ही विभी 8. 
और हनुमान्‌ के साथ राजकुमार लक्ष्मण, चमकते हुए शा र 
के श्रं से प्रकाशित, ध्वजों और बड़े-बड़े रथों से मरी ह 
राक्षसों की सेना में घसे | २३-३६ । 


GF 
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उसी समय विभीषण ने श्रो के अहित अ 

लिए लक्ष्मण से कहा-राजकुमार, काले बादलों 

राचसों की सेना सामने देख पड़ती हे, शिला घार के 
को साथ लेकर शीघ्र इससे युद्ध करो । क्योंकि सेना री 

पर ही रावण का पुत्र इन्द्रजित्‌ देख पड़ेगा | अतएव ६ { 

के पहले ही,इन्द्रके वज के समान बाणों की वर्षा करी 

इसके पास शीघ्र पहुँच जाओ । हे वीर, अपने की प 

वाले, सब लोकों को भयभीत करनेवाले, मायावी 


को शाश्र मार डाज़ In i भाषा, का यह [त इ 


| 
र्न पने | { 


/ 
£ 
कर 
“4 
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तम इ्रजित्‌ के ऊपर बाण बरसाने लगे । बानर म रा ब 
रोई लेकर एक साथ रासो की सेना पर ६ पड ग 
॥॥ शहि, तोमर, तलवार और पेने बाण चलाय । शा हुता अ 
[तों के प्रहार का शब्द लंका में सर्वत्र फैल गया । इषा, पर्वता! 
तनां और अनेक प्रकार के अझनों से आकाश भर गया । " १० | 
| मुँधवाले राचसों ने शस्त्रं के प्रहार से वानरों को be 
शत । वानरों ने भी पर्वत के शिखरों और बच्चों से राक्षसां का 
[र किया। महाबली वानरों ओर री्ों की मार से राक्षस व्याकुल 
(गे जित्‌ ने जब यह सुना कि हमारी सेना वानरों से र ४ 
।शोवह होम समाप्त किये बिना ही उठ खड़ा हुआ, ओर हरे टचे के § 
| रसे निकलकर बड़े को ध से अपने रथ परसवारहुआ।१ १-१ % 
| पक धनुष ओर बाण लिये इए, लाल-लाल आँखें निकाले, काजल 
र '$ समान इन्द्रजित्‌, काल की तरह देख पड़ा । इन्द्रॉजत्‌ को 
| ारदेलकर, लच्मण की मार से घबराकर भागे हुए राच 
fs र ।उसी समय शत्रुओं का विनाश करनेवाले हनुमाओई 
श भारी वृक्ष उखाड़कर चलाया | प्रलयकाल की रेन ६ 
| भा करते इए, हनुमान्‌ के चलाये हुए षं से राचसों की 
क ते हो गई। यह देखकर हजारों राक्षस आगे बढ़े ओरहनुमाव्‌ 
|जन 9. रसाने लगे । शूल, सग, शक्ति, पट्टिश, परिष गदी, | 
| मी, मुहर, परशु ओर भिन्दिपाल आदि अस्त्र-शस्त्रों सेता | 
शी {ता ओर थप्पड़ों से इनुमाच्‌ को मारने लगे | १९7४ be 
भे भी देखा वि बेखटके राक्षसों को मारे 
ते =" दसा कि पवेताकार इनुमाचबेलटक रोल न 
पे ले उसने अपने सारथि से कहा-हमारा रथ इस वानर ₹ 
पे का । सारथि रथ पर बैठे हुए इन्द्रजित्‌ को इलुमाय्‌ के 
आदि ओर वह हनुमान्‌ के सिर. पर बाण क पट्टिश, 3 
` ` "द बरसाने लगा । हनुमान्‌ ने झपटकर उसके चलाये इए 
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अस्त्रनशस्त्र हाथ से पकड़ लिया और कृद्ध होकर | 
रावण का पुत्र! यादे तू अपने को वीर समझता है तो हद 
कर । हनुमान्‌ के सामने आकर जीवित नहीं लौट सकता ।२५-३/ 
र दुबु, त्‌ हमार साथ बाहु-युद्ध कर; यादि हमारा वेग सह लेगा गे 
तुमे रासी में श्रेष्ठ सम मेंगे। यह सनकर उसने हनमान को माणे 
लिए अपना धनुष उठाया, उसी समय विभीषण ने लच्मणसेकहान 
जिसने इन्द्र को जीत लिया हे, वह रावण का पत्र इन्द्रजित बह 
जो रथ पर बेठा हुआ हनुमान्‌ को मारना चाहता है । आए 
हे लक्ष्मण, जिनको शत्रु रोक न सके, जो लगते ही प्राणा भ 
एस भयानक बाणों से इसे मार डालो । शत्रुओं को भयभीत 
बाले !वभीषण को यह बात सुनकर महात्मा लक्ष्मण ने खै 
इंए महाबली दुधष इन्द्रजित्‌ को देखा । ३१-३५ ! 


सर्ग ८७ | 
धनुधेर लक्ष्मण से यह कहकर और उनको साथ लेकर हि 

१३ हसे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर, एक घने वन " ६ 
लक्ष्मण को काले बादलों के समान बड़ा भारी बरगद का पई र 
ओर कहा कि इन्द्रजित इसी पेड़ के नीचे मूतों को बा १ 
में जाता हे, ओर वहाँ अदृश्य रहकर तीचण बाणों से अ 
को मारता ओर बाँध लेता हे। अतएव इस पेड़ के नी .॥ 
पहले ही तुम पेने बाणों से रथ-सारथि ओर घोड सादि | 
डालो । १-६ | महातेजस्वी लच्मण ने बहुत अच्चा हे 
धनुष की डोरी बजाते हुए वहीं खड़े हो गये। उन्होंने गुर मे रणि 
वाले इन्द्रजित्‌ को कवच पहने, खज् और धनुष हाथ में लिये 
वर्ण रथ पर बेठे हुए देखकर उसे युद्ध के लिए ललकाए 
महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण के साथ विभीषण को दै 
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|उबोता-तुम राचस कुल में उत्पन्न हुए और वहाँ पल हमारे 
केसो भाई, इससे हमारे चाचा होकर भी अपने भतीजे (हम) 
{शता करते हो? रे मूख, रे धमद्राही, तुमम न जातीय है 
गन छह; इसी से तममें धमं नहीं रह गया और न तू अब किसी 
[तिका रहा। रे मे, त अपने भाइयों को छोड़कर शत्रुओं का 
फरक बन गया, इसलिए सजनों की राष्ट में तू शोचनाय आर 
लय हो गया । १०-१३ । त यह नहीं समझता कि कहाँ अपने 
यके साथ रहना और कहाँ किसी नीच मनुष्य का आश्रय लेना 
भिना वड़ा अन्तर हे। दूसरा चाहे गुणवान्‌ भी हो आर अपना 
| किन्तु अपना निर्गुण भला और गुणवान्‌ नहीं भला । 
कर गैर ही हे और अपना अपना ही। जो अपने पच्च को 
| i दसरे के पच में जाता हे वह अपने पच के न्ट हारने पर 
| हाय से मारा जाता हे। हे विभीषण, तुम रावण के छोटे भाई 
ता तुम कर रहे हो बेसी अपने कूट्राम्बयां कै र 4 
गण करेगा । १४-१७। इन्द्रजित्‌ की यह बात सुनकर - 
भभ गे उत्तर दिया--हे राक्षस, हमारा स्वभाव जाने बिना तुम 
'बकते हो? हे असाथ राक्षसपुत्र, ऐसा कठोर वचन मत 
है, हा यद्यपि ग़च्सों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, किन्तु जो गुण 
न दते हैं, वे सब गुण हममें हैं । हमारा स्वभाव रास का 
क देम अधरम नहीं करते ओर न दूसरों को पीड़ित करनेवाले 
| भेम रीकतेहे। देखो भाई चाहे अच्छे स्वभावका न भी हीं, किन 
किक निकाल नहीं देता । तुम्हारे पिता ने हमको घर से... 
रान ओर हमने उनको इसलिए त्याग दिया कि सदापाप | 
भ, ` के विरोधी पुरुष को त्याग देने से ही सुख मिलत हे; रे 
भे माप को हाथ से छोड़ देने पर ही प्राण बचत.६। से हम 
` १ बचाने के लिए रामचन्द्र के पास चले आये 


CC-0.In Fupllessoriain Digitized 


११६२ वास्मीकीय रामायण 


हरनेवाले, परज्लीगामी दुष्ट पुरुष को उसी प्रकार छोड़कर ण 
उचित है, जेसे आग से जलते हुए घर को छोड़ दिया जाता है| णा 
धन हरना, परल्रीगमन करना और मित्रों का विश्वास न इ 
यह तीन दोष [विनाश कर देनेवाले हैं । महर्षियों का वध, देवाने 
से शत्रुता, अभिमान, क्रोध, सबसे वैर रखना, सबके प्रतिकूल गा 
करना, प्राण और ऐश्वर्य के विनाश करनेवाले यह सब दोप शा 
में ह। इन दोषों से उनके गए वेसे ही छिप गये हैं, जेसे वादी 
को ढक देते हैं। १८-२५ | इन्हीं दोषों के कारण हमने तुम्हारे 
अपने भाई सवश को त्याग दिया। क्‍योंकि उनके कुम प 
तुम्हारे पिता ओर लंकापुरी, सबका विनाश हो जायगा । हैर 
तुम अभिमानी, बालक, दुरविनीत और काल के वश हो, जो 
बक लो। हे रा्साधम, जिस समय तुम्हारे पिता ने हकी र 
निकाला था, उस समय तुमने भी हमको कठोर वचन कह व, 
फल तुमको भिला अब जो कहते हो, इसका भी फल १ 
मिलेगा | अब तुम इस बरगद के नीचे नहीं जा सकते | प था 
साथ युद्ध करो, जिनका निरादर करते हो उन्हीं के हाथ से प 
ओर यमलोक में जाकर देवताओं का मनोरथ सफल के | pT 
बल दिखाओ और अपने अश्चों का प्रयोग करने में * की 
उठा ससो । आज लक्ष्मण के बाणों से अपनी सेना १ 
जाझांग | ९६-३० | 


= नि ज 


्भान+ 


यशी ८८ ff 
विभीषण की बातें सुनकर काले घोड़े जते हुए | रब 
यूमराज के समान भयानक इन्द्रजित्‌ बड़ा भारी धनष, सै र 
` उठाकर हनुमाच्‌ की पीठ पर चढ़े इए, उदयाचल पररि ता 
समान तेजस्वी लुच्मण, विमीषणु और सब वानरों 
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| ताहारा पराक्रम देखो । आज हमारे धनुष से छूटे हुए बाणों को 
रामश से गिरती हुई जलधारा के समाय देखोगे आर प्रहार सहागे। 
| झ़ेबाण तुम लोगों के अंगों को उसी प्रकार विन्न सेञ्न कर डालेंगे 
राग रके देर को भस्म कर देती है। शूल, शक्कि, ऋष्टि और पेने 
पसे काटकर तुम लोगों को यमपर भेजेंगे। में जब बरसात के 
| पा के समान गरजकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाऊँगा तब मेरे 
हे कोन खड़ा रह सकेगा ? क्या उस दिन की बात तुम भूल 
, जव हमने वज्ज के समान बाणो से मारकर तुम दोनों भाइयों 
क पर सुला दिया था। तुम्हारी सेना के सब वानरा को 
गा कर दिया था। जान पड़ता है, अब तुम सचमुच यमलाक 
| हा हो, इसी से तुमको वह बात भूल गई, और विषधर 
रा गे कुपित हमसे युद्ध करने के लिए आये | १-१९ । 
। यह वचन सुनकर लच्मण ने उत्तर दिया- ह राक्षस 
ले कामों में (युद्ध में) पार पाना कठिन बताया है। किन्तु 
रदिमान्‌ कहाते हें जो अपने उद्योग से कामां में 
ग करते हें । तुम कठिन काम को केवल अपने मुँह से 
| रक अपने को कृतार्थं समझते हो। रे मूर्ख, तुमने विपकर 
| $ ` गो को मूच्छित कर दिया था, यह चोरों का काम है। | 
| ह. ही करते । हे राक्षस, जिस तरह हम तुम्हारे सामने | 
भ दिला परह तुम भी हमारे बाणों के सामने खड़े होकर अपनी | 
सा, वृथा क्यों बकते हो । १९-१६ । न 
| ने है कहने पर महाबली इन्द्रजित्‌ धनुष उठाकर पेने ड 
नः, नगा | उसके चलाये हुए वाण बिषेले साँपों के समान 
हे ग से लक्ष्मण के ऊपर गिरने लगे। राव 
[ES ग से चलनेवाले बाणों से लक्ष्मण को धा 
__ `" लक्ष्मण सेमी कि 


त 
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समान रक्गवण हो गये । इन्द्रजित्‌ अपनी यह सफलता देखका हि 
नाद करता हुआ लक्ष्मण के समीप आकर बोला- हे लच्मण झा | 
धनुष से छूटे हुए प्राण-नाशक पेने बाण आज त॒म्हारा विनाशक्ष 
देंगे तुम्हारी लाश के उपर मुंड के झुंड गिद्ध, बाज ओर सिषा. 
कृदेंगे । परम मुख, चत्रियों के सहायक, असभ्य रामचस आज झा. 
हाथ से मारे हुए अपने प्रिय भाई ( तुम ) को देखेंगे । हे तचत 
आज तुम्हारा कवच, धनुष और सिर हमारे बाणों से कटकर एप 
पर शिरेगा। १७-२५ । 
इन्द्रजित्‌ के यह कठोर वचन कहने पर लमण ने कुद हीं 

उत्तर दिया--हे मूखे राक्षस, यह बकवाद छोड़ दे | पुर # 

इस बात को सिद्ध कर । पुरुषार्थ किये विना दथा क्यों बरकत है| र 
काम कर, जिससे तेरी बातों का हम विश्वास करें। देख, है 
` कठोर वचन कहे विना ही मार डालेंगे । लच्मण ने यह कह 
 भेनुष पर पाँच वाण चढ़ाये और बड़े बेग से धनुष की डोरी 
सीं चकर इन्द्राजत्‌ की छाती में मारे | २६-३० | कुपित मं 

के प 

समान वे सुपुंख बाण राक्षस की छाती में सूर्य की किरणों CE 
` शोभित हुए । बाणों के लगने से कद्ध होकर इन्रजित ने प वु 

लक्ष्मण के मारे। इस प्रकार लक्ष्मण और इन्द्रजित. का ५% [| | 
होने लगा। दोनों बीर महापराक्रमी, तेजस्वी और परण त्था 
दोनों वीर आकाश में प्राप्त दो ग्रहों के समान शोभित 7 कही 
ओर वत्रापुर के समान युद्ध में दुर्धप ये। दोनों बीर दो ॥ा 
युद्ध करते थे बड़े हषे से इन्द्र झार शम्बरास्र के समान 
बाण बरसाते थे, जेसे बादल पानी बरसाते हैं । ३१: * 


सर्ग ८६ दा 
साँप की तरह-लम्बीव्साँस'्खोडलेवहफव्सक्जनारन | 
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वाण बोड़ने लगे । उनके धनुष की डोरी का शब्द सुनकर 
| पनित उदास हो गया ओर उनकी ओर देखने लगा । इन्द्रजित्‌ को 
| दत देखकर विभीषण ने लच्मण से कहा--देखिए, आपके धनुष 
| ब्ाशब्द सुनकर इसका मुँह सख गया हे। यह इसको पराजय का | 
| बड़ा लक्षण है | इसलिए हे महाबाहो, इसके मारने में विलम्ध न 
| भनिए। अब इसे मरा समामिए, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। लच्मण ने | 
| भि्रासाँों के समान ती चण बाण चलाये । इन्द के वज के समान बाणों | 
| "पपल होकर इन्द्रजित्‌ की सब इन्दरियाँ व्यथित हो गई ओर वह मू च्छित | 
| गया । थोड़ी देश बाद जब उसे होश झाया तब उसने वीर लच्मण को ४ 
गा ग अपने सामने देखा आर कुद्ध होकर लाल-लाल अखि करक | 
समीप आकर कठोर वचन वोला--हे लच्मण,क्या तुम उस दिन | 
| ह {ल गये, तुमको हमारे पराक्रम का स्मरण नहीं है? हमने वञ्- 
| ` ' भ से मारकर तुम दोनों भाइयों को बेहोश कर दिया था, ओर 
हर हा हर भाई एाथेवी पर लोटते थे। वह बात तुमको स्मरण न होगी 
ग यमलोक को जाना चाहते हो, नहीं तो हमसे युद्ध करने 
| पोषे pe है, यदि तमने उस दिन हमारा पराक्रम नहींदेखा | 
भए अभी तुमको दिखाते हें। १-१२। यह कहकर उसने सात ; 
पे के, दस पेने वाण हनमान के और सो बाण बिभीषण के | 
| भ क्रोध हनुमानच्‌ 
भे लेकर भारे उसका बल दुगना हो गया । इन्द्रजित्‌ का यह | 
| सष ने हसकर कहा--यह तो कुछ भी नहीं है! | 
| नषे. अर युद्ध में ऐसे तुच्छ प्रहार नहीं करते । तुम्हारे इन | 
प् ने चागो को कुछ भी क्लेश नहीं हुआ । युद्ध में विजय | 
` तसे पीर ऐसा युद्ध नहीं करते। यह कहकर धनु्र लच्म 
| भेष मय न््जित्‌ के ऊपर चलाये । उन बाणों के. 
' कष से ह ये कवच टुकड़े टकड़े होकर रथ पर गिर ' 
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अंगा में घाव हो जाने से इन्द्रजित्‌ प्रातःकाल के सूर्य के समान 
बणे हा गया । १२-२० । तब भीमपराक्रमी उस वीर ने उसी ह. 
लक्ष्मण से बदला ले लिया, एक हज़ार वाण मारकर उनका दिल 
कवच काट डाला। दोनों वीर भयानक युद्ध करते थे, लमी हग 
छोड़ते थे और सब अंगों में बाण लगने से रुधिर से भीग गये॥े। 
बड़ी देर तक इसी प्रकार एक-दूसरे के गों में पेने बाण मासे हे। 
दोनों महापराक्रमी थे ओर अपनी-अपनी विजय के लिए प्रयल को. 
थे। दोनों बीरों के कवच और रथ की ध्वजाएँ कट गई । वे घा 
हो गये, ओर जेसे पर्वतां से भरने करते हें बैसे ही उनकी देह से गए 
रुधिर बहने लगा । वे बाण बरसाते और भयानक शब्द से गे 
मानों प्रलयकाल के काले बादल आकाश में थिर आये ये | ईस 
बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी न कोई थका और न कोई भागा | 
विद्या के जानकारों में शेठ दोनों वीर अपनी-अपनी असुर 
दिखाते थे । उनके बाणों से आकाश मर गया । दोनों वीर बडी है 
ओर बड़ी निपुणता से प्रहार करते थे | २१-३० । दोनों के ग 
का भयानक शब्द अलग-अलग सन पड़ता था । जैसे वत्र * { 
सुनकर लोग कॉप उठत हें वेसे ही लच्मण और इन््जित का हि 
सुनकर कंपित हो गये | उनके गरजने का शब्द बर 
बादल के गरजने के समान शोभित होता था । युद्ध में विज ; 
कीति चाहनेवाले दोनों बलवान्‌ सुवर्णपुंख बाशों र पं { 
देह से रुभिर टपकाने लगे। उनकी देह में पेठकर रुपिर पँ". ह 
सुवर्णपुंख बाण एथिवी में धस गये । हज़ारों पेने बाण अ 
आएं से करकर ओर टकर गिर पड़े । युद्धमूमि में उसी "र क्ष 
के देर लग गये, जेसे यज्ञ में झग्निकुंड के समीप कुशो रह, 
जाते हें । उनके सब अंगों में घाव हो जाने से वे बग ) 
ऐसे शोमित हए-जेसे-बन मेविमा०पल,के" फूले ईए ^ 
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कहे शोभित होते हैं । लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ शपनी-अपनी 
भा के लिए प्रचंड युद्ध करते थे। लच्मण इन्द्रजित्‌ को और 


|. लद्मण को आन्लों से मारते थे, किन्तु उनमें से काई 
क्ानहीं था । उनकी देह में बाण गड़ गये थे, इसलिए एस 
गति होते थे, जेसे पर्वतों पर वृक्ष लगे हाँ । ३१-४० | 
| मी देह रधिर से भीग गई थी, चमकते हुए बाण गड़े हुए थ, 
| वे जलती हुई आग के समान शोभित होते थे । इस प्रकार बड़ी 
युद्ध हुआ, किन्तु उनमें से न कोई भागा झर न काई थका । 
|'णा विभीषण लक्ष्मण का उत्साह बढ़ाकर उनकी थकाबट दूर 


| के लिए युद्ध में उनके समीप आकर खड़े हो गये । ११-४३ । 


संग € ० 
कार परस्पर विजय पाने की इच्छा से लक्ष्मण ओर इन्द्रजित 
हे नो के समान युद्ध करते थे। उसी समय वीर विभीषण, 
३ रण किये हुए यद्धभमि में आये । वे धनुष का डॉ 
्‌ = के ऊपर पेने बाण चलाने लगे । जेसे वज्र बड़े-बई 
| दीएं कर देता हे, वेसे ही विभीषण के चलाये इए आगन 
र राचसों का विनाश करने लगे | विभीषण के चार 
तलवार और पड़रिश आदि शत्रों से रासा क | 
उम समय विभीषण अपने चारों साथियों के बीच में ऐसे 
से हाथी अपने बच्चों के बीच में खड़ा हो । उसी समय | 
राक्षसों का वधचाहनेवाले वानरों से कहा ईनम | 
लक्ष्मण युद्ध कर रहे हें, तुम लोग क्यों खडू | 
के मारे जाने 


7) 


दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे, बाणों की वर्षा हो i 
जेसे बरसात में सूये ओर चः द्रमा बादलों में छिप कि र 
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कुम्भ, धूम्रा, जम्मुमाली, महामाली, ती चणवेग, अ रिनभ फ 
यज्ञकोप, वञ्रदंटू, संद्रादी, विकट, आरिङ्न, तपन, मनद, परराम फ 
प्रजंघ, जघ, आर्निकेतु, रश्मिकेतु, विद्यजिह, द्विजिह, सृं 
अकम्पन, सुपाश्‍्वे, चक्रमाली, कम्पन, और महापराक्रमी देक 
तथा नरान्तक मारे गये। बल से दर्पित सब राच्षसों का बिनाश कि 
गया।अब तुम लोगों के लिए केवल इतनी सेना का वध करना 
रहा, सो कोइ कठिन काम नहीं हे। जो भजाओं से समुद्र तर स 
हे, उसके लिए गाय के खुर में भरे हुए पानी का लाघ जाना हैं 
बड़ी बात है। १-१६ | यद्यपि अपने भतीजे का वध करना र 
हे, तो भी हम रामचन् के काम के लिए दया छोड़कर उसे 
युद्ध करेंगे । हम जब इसका वध करने की इच्छा करते हती झा 
आँखों में आसू भर आते हें, इसलिए इसे मार नहीं सकी! 
महावाह लक्ष्मण मार डालेंगे, किन्तु तुम लोग इसके पै 
मारो। महायशस्वी विभीषण की यह बात सुनकर वानर १ ट 
पँ उठाकर गरजने लगे । जैसे बादलों को देखकर मोर वा 

हैं । जाम्बवान्‌ ओर रीचों के सब यूथप भी दाँतों ओर व ' 
तथा पत्थरों से मारने लगे। राक्षसों ने निडर होकर अरे 
जाम्बवान्‌ को घेर लिया ओरबाण,परश,पट्रिश, मुहर ज ती 
से उनको मारा । वानरों ओर रीजों के साथ राजसों ने 
युद्ध किया, जेसे देवताओं के साथ दानवों ने किया "ई 
ने लक्ष्मण को अपनी पीठ पर से उतार दिया ऑर प 
शिला उसाड्कर हजारों राक्षसों को मार डाला । वी. कि दा 
देर विभीषण के साथयुद्ध करके शत्रुनाशन लच्मण की श “ 


वे दोनों वीर बाणों,से'दक सये/4-महाबल्ली,/ल दंगे 
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|| पुती से बाण चलाते थे कि उनका तरकस से बाण का 
तना धतप पर चहाना, धनुष की डोरी खींचना धारवाण छोड़ना 
| न देखता था । १७-२०।आकाशामें बाण भर जाने से अंधेरा हो 
| ओर किसी ओर कुछ न सकता था | लच्मण आर इन्द्रीजत्‌ का 
| पो युद्ध होने लगा कि उन दोनों वीरों को क्षण भरकालए भी 
| मश न मिलता था । बड़ी फुती से चलाये हुए बाण आकाश 
| दिशाओं में भर गये, सब ओर अँधेरा छा गया ओर भय 
| हाने लगा । सूर्य के अस्त होने पर जेसा अंधेरा होता ह, वसा 
| "हो गया।कोवा और गिद्ध आदि मांस खानेवाले पक्षी भयानक 
| बलने लगे धिर की नदियाँ बहने लगीं, वायु का चलना 
| हैं गया, आग ब॒ गई, गन्धव और चारण घबराकर दांडे 
|" हषगण लोकों के कल्याए की प्रार्थना करने लगे | उसी समय 
र वार बाएं से इन्द्रजित्‌ के चारों घोड़ों को मारा। सवर्ण 
ए पहने, काले रंग के घोड़े घायल होकर मर गये | उसके 
गए ने बज्र के समान एक सुवर्णपंख तीच्ण बाण मारकर 
पिर काट डाला | सारथि के मर जाने पर इन्द्रजित्‌ स्वय 
ड गा। वह रथ भी हॉकता था ओर बाण भी चलाता था 
सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । जब वह रथ हॉकने लगता था 
भक ^ उसपर पेने बाण चलाते थे, और जब वह धनुष उठाता | 
KEN a में लक्ष्मण उसके घोड़ों को मार डालते थे । वह बार-बार 
षे व ऽ यु करता था। लच्मश बड़ी फुर्ती सेवाणचलाते | 
| शिर. निर्भय विचरते थे। सारथि के मरने पर इन्द्रजित्‌ 
हुआ । उसकी प्रसन्नता जाती रही ।३१-१%। इन्द्रजित्‌ 
देखकर वानर प्रसन्न इए और लच्मण की प्रश 
° रभस, शरम और गन्धमाः महाव 
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सिर के उपर पवेताकार वानरों के कूद पड़ने से घोड़ों के है 
रुषिर बहने लगा और वे निर्जीव होकर एथिवी पर शिर पडे । ह 
वानर ने घांड़ को मारकर इन्द्रजित्‌ का रथ भी तोड़ डाला ग्रो 
वे बड़े वेग से कूदकर लक्ष्मण के पास लोट आये । जब इखि 
रथ दूट गया, सारांथे ओर धोड़े मारे गये, तब वह बाण चलाताल 
लच्मण को ओर दोड़ा | इन्द्रतल्य पराक्रमी लच्मण ने भी पेदव 


हुए इन्द्राजत्‌ को पेने बाणों से घायल किया । ४६-५३ | 


सर्ग ६१ 

महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ घोड़ों के मारे जाने पर बड़ा कुद इ 
लच्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनों वीर विजय की इच्छा से परसरपुर्ध | 
हुए श हाथयां के समान शोभित होते थे । वानर शर राच | 
से पीड़ित होने पर भी अपने स्वामी को छोड़कर युद्ध से ग 
राक्षस इन्द्रजित्‌ की प्रशंसा करने लगे और इन्द्रजित्‌ राची hl 
करता इआबोला-हेराचसो,इतना अँधेरा हो गया हैकि कित” 


नहीं देख पड़ता। अपना पराया नहीं समता । तुम लगे हे 
वानरो को मोहित करने के लिए युद्ध करते रहो । हम द रा | 
केर अभा लट आवेगे तुम लोग ऐसा उपाय करो कि १5 वं | 
नगर से लोटकर न आें, तब तक वानर युद्ध न के हि अ 
यह कहकर ओर वानरों को धोखा देकर इन्द्रजित्‌ रथ ले | 
का चला गया। वहाँ जाकर सुवर्णमय रथ पर भि!” रु | 
` बाण आदि अच्-श्ञ रखकर, तेज घोड़े जोतकर घी, | 


निद 4 
चतुर आज्ञाकारी सारथि को लेकर महातेजस्वी ६ र क द 
सवार हुआ ओर कुड वीर राक्षसो को साथ लेकर की त | 
शीघ्रता से लका से निकला । १-११। बड़े वेग रोर | 


जुते इए रथ पस्सवार,मझफसकसी-इन्दरजितर, ल 
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|. ने आ पहुँचा । उसकी यह जर्दबाजी ओर बुद्धिमानी 
जातदण, विभीषण ओर सब वानर बड़े विस्मित हुए। इन्द्रजित्‌ न 
ही होकर सेकड़ों-हजारों बाण वानर-यूथपों पर चलाय | वह बड़ी 
शासे धनष को खींचकर बाणों से वानरों को मारता था। वानर 
|्बाणों की मार से व्यथित होकर लक्ष्मण को शरण में गय 
प्रजा प्रजापति की शरण में जाती हे।१ २ १६। तब वीर लच्मल 
। त होकर, हाथों की फुर्ती दिखाते इए, बाण मारकर उसका 
| डाला। उसने भट दूसरा धनुष उठाया और उसकी डोरी 
ष । किन्तु लक्ष्मण ने तीन बाण मारकर उसे भी काट डाला 


३] 


का सापों के समान पाँच बाण उसकी छाती में मारे। 
क्ष जित्‌ की छाती बेधकर उस पार निकल गये आर 
| पथ होकर लाल साँपों के समान ऐरथेवी पर गिर 
सी ° । इन्द्रजित्‌ के मुँह से रुधिर गिरने लगा । उसने 
है ती से [ला एक बड़ा धनूष फिर उठाया,लच्मण की ओर देखकर 
इस प्रकार बाण बरसाने लगा, जैसे इन्द्र पानी बरसात है| 
न ह बोड़े इए बाणों का रोकना बहुत कठिन था तो भी 
हि सावधानी ए ने अनायास उन बाणों को व्यर्थ कर दिया ओ 
पि एक स र उसे अपना अद्भुत परक्रम दिखाना । उन्होंने 
भेत त ।थ सब राचसों के तीन-तीन बाण मारे आर इन्द्रजत 
भि अज से बाण मारकर व्यथित कर दिया । ३१7३*। 4 
है। ३ अनान्‌ लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होने पर भी बाण चलाता 
ष भोर सच्मण ने पेने बाणों से बीच में ही उसका बाण कोट 


र्‌ 
एक मरल बाण मारकर उसके सारथि का सिर उड़ा दिया | 
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न््रजित्‌ अपना यह पराभव न सह सका ओर विपे सँग के जा 
भयानक देस बाण लच्मश के ऊपर चलाया । किन्तु बज़ के 
होने पर भी वे बाण लच्मण के सुवर्ण के समान चमकते हुए को 
में लगकर व्यर्थ हो गये | यह देखकर इन्द्रजित्‌ समझ गया किलक 
का कवच अभेय है तब उसने तीन वाण उनके माथे में मारे |९९-॥ 
पे तीनो बाण उनके माथे में लगे और उनका सिर तीन शिक्षण 
पवेत के समान शोभित हुआ। बाणों से विद्ध होने पर मी लकष 
बड़ी फुती से पाच बाण कुंडलों से शोभित उसके मुह में मा ।॥ 
प्रकार धनुधर वीर लच्मण और इन्द्रजित्‌ परस्पर तीचण बाणं ह 
करते थे । दोनों वीर रुधिर से भीग जाने के कारण पूले हुए की 
पेड़ के समान शोभित हुए | अपनी-अपनी विजय की इर 
दसर के अंगों में भयानक बाण मारते थे । इन्द्रजित्‌ ने विग 
सिर भें तीन बाण मारे | विभीषण को घायल करके उसने १११ | 
बूथों को भी एक-एक बाण से पीड़ित किया ।३३-४०। १ 
विभीषण ने कुद्ध होकर गदा से उसके घोड़ों को मार डाला! हे 
ऐन से कृकर विभीषण के ऊपर एक शक्ति चलाई । उसे 
और आते देखकर लक्ष्मण ने पेने बाणं से उसके टुकड़े पे 
विभीषण ने ञ्ज के समान पाँच बाण इन्द्रजित्‌ की बाती गै "ब 
3 (जे बाण उसकी छाती चीरकर निकल गये और शि पा र 
प ताल सापांके समान जान पड़े।तबइन्दरजित्‌ ने कुपि रै. 
दिया हुआ तीच्ण बाण निकाला।यह देखकर महापरों दि | 
ने भी एक बाण हाथ में लिया, जिसे कुबेर ने सम में ०7% [| 
उस बाण को इन्द्र आदि देवता और देत्य भी नहीं सई 
वीरों ने अपने-अपने बाण धनुष पर चढ़ाकर खींचा शी 
क्रोश्व पकी के समान चू चूँ करने लगे । दोनों वीरा. 


चमकते इए वाण बहुत ही शोमित हुए। १7४० ° 
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दषो बाणों से आकाश प्रकाशित हो गया और वे एक-दूसरे से 
ग्रान बडे वेग से गिर पड़े । उन भयानक बाणा के टकराने से 
ओर विनगारियों सहित भयंकर आग पेदा हो गई । महाग्रह के 
| पा दोनों बाणों के सो-सो 2 कड़े हो गये। यह देखकर सच्मण ऑर 
सतत को बड़ी लजा ओर क्रोध आया । फिर लक्ष्मण ने वरुणाश्र 
| ओर इन्द्रजित ने रुद्राख, दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर चलाया । 
पके चलाये हुए वरुणाख ने इन्द्रजित्‌ के रुद्राश्न को नष्ट कर 
| भी त्व समरविजयी इन्द्रजित्‌ ने करुद्ध होकर मानों तीनां लॉक 
भभम कर डालने के लिए आग्नेय बाण चलाया। लच्मण ने 
'बब् चलाकर उसे व्यर्थ कर दिया । अपने बाण को व्यर्थ हुआ 
| का इजित्‌ मारे क्रोध के मृच्डित-सा हो गया। फिर उसने शत्रुओं 
हित करनेवाला आसर-अख्र धनुष पर चढ़ाया। उसके धनुष से 
हि। मुहर शल, भशुण्शी, गदा, खन्न ओर परश छटने लगे । यह 
लष्मण ने एक भयानक माहेश्वर-अ्न चलाया । उस कोई 
सकता था और वह सब अब्जों का नाश कर सकता था | 
स्िजित्‌ के चलाये हुए आसर-अन्न को रोक दिया | ५६-६९? | 
"और इन्द्रजित्‌ का रोमहषण युद्ध देखकर आकाश में [स्थित 
३ पचम की प्रशंसा करने लगे। वे सब युद्ध देखने कें लिए 
जे “नेसे आकाश की बड़ी शोभा हुई | ऋषि, पितर, ईन्द्र आदि 
| गरुड़ और सर्प आदि लमण की जय-जय करन | 
झेन ए ने एक तीक्षण बाण धनुष पर चढ़ाया, वह आग्नि कै | 
। ष इता था । इसी बाण से इन्द्रजित्‌ का प्राणान्त होगा। उसमे 
प लगे थे, उसकी भार बहुत पेनी थी । वह ठोस्ठोरपरसोने _ 
` पह शत्रु को विनाश करके ही बोड़ता था। राक्षसो 
३३५... जे उस बाण को न कोई रोक सकता था आर 
वह विषधर साँप के विष 
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उसको प्रशसा करते थे। उसी बाण से महातेजस्वी इन्दर ने देवरामः 
में देत्यों को जीता था । ६१-६७ । वीर लक्ष्मण बह श्रेष्ठ वाण फा 
पर चढाकर डोरी खींचते इए बोले--हे वाण, यदि रामच भास, 
सत्यप्रतज्ग, आर महाबली हं तो तुम रावण के पत्र इनरजित्‌ कोगी 
डालो । यह कहकर बलवान लच्मण ने कान तक धनुष की मं 
खींचकर इन्दर के मन्त्र से अभिमन्त्रित उस बाण को इन्द्रजित्‌ के गा 
छोड़ा । कानों में चमकते हुए कुंडलों से शोभित, शिरख्राण के सहि 
उसका सिर धड़ से अलग होकर पृथिवी पर गिर पड़ा। रुषिर [ 
हुआ ।सिर प्रथिवी पर सुवणं के समान चमकता हुआ देख पड़। स 
बाद टूटा हुआ धनुष हाथ में लिये, कवच पहने, उसका धइ “१ 
पर [गरा । इन्द्राजित्‌ के मारे जाने पर विभीषण और सत्र बि 
ही हषेध्वनि करने लगे जेसे वृत्रासर के मारे जाने पर देख!" 
इए थे। ६८-७५ | आकाश में स्थित महात्मा ऋषि, देवता, श 
आर गन्धव भी प्रसन्न हुए । प्रसन्न वानरों ने राक्षसां Pe 
मार-पीटकर तितरबितर कर दिया। वानरों की मार से पीर 
त्-शस्र फेंककर लंका की ओर भाग गये । १६ 
पड्टिश, खन् ओर परशु आदि अख्च युद्धभूमि मे ११% र 
दिशाओं को भागे । कुछ राक्षस समद्र में कृद पड़े, बत 
कन्द्राओं में छिप रहे और कृ लंका को भांग गी 
इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध में हज़ारों राक्षस थे, किन्तु उसके १ 
सब भाग खड़े हुए, वहाँ एक भी न दिखाई पड़ा। जेसे 
र उनकी किरणें नहीं रह जातीं वेसे ही इन्द्रजित के मे कल | 
सेना का एक भी राक्षस गुद्धभमि में न रह गया । परा ह | 
पर इन्द्रजित्‌ अस्त होते हुए सूर्य के समान झर बु गया | 
समान हो गया । उसके मरने से बहुतों का दुःख दूर ६ वरि 
प्रसन्न हुआ । उस्‌ पापी, सूचूस के मारे जाने से म" 


+ 
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| 
हर्द सुन पढ़ा | गन्धर्वं गाने लगे, अप्सरा नाच्न लगीं 
ते पूल बरसाये । संसार में शान्ति हो गई। आकाश झर 
गिम हो गया, देवताओं ओर दानवों को बड़ा हप हुआ । सब 
होगें को भयभीत करनेवाले इन्द्रजित्‌ के मरने पर देवता, दानव आर 
ए बह राये ओर बड़े हषे से कहने लगे-अब ब्राह्मण लाग 
पिझ होकर जहाँ चाहें वहाँ बिचरें। उनके दुःख के दिन बीत गये । 
म श्रेष्ठ अद्वितीय पराक्रमी, इन्द्रजित के मारे जाने पर विभीषण, 
|, जाखवाबू और सब वानर प्रसन्न होकर लचल क प्रशंसा 
अ En | ES को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गये | हष 
झे न On गरजने, पँछ पटकने ओर लच्मण का जय 
र ।। बड़े इषे से परस्पर गले लगते और अनेक प्रकार से 

"मए को प्रशंसा करते थे। इन्द्र का शत्रु मारा गया आर सह 

i प्रिय सुहद लच्मण ने किया, यह देखकर देवताओं को 

F आ। ८१-६५ | 


दहं को बड़ा ह हुआ । आकाश में देवताओं के नगाड़ी 


| 
| 
| 


| द्रे सरग ६२ | 
में इन्द्रजित्‌ को मारकर रुधिर से भीगे इए लक्ष्मण बड़े 
| ष । उसके बाद वे जाम्बवान्‌ और बहुत-से वानरो के सा | 
$. ओर हनुमान्‌ के सहारे बड़ी शीम्रता से रामच आर सुग्रीव | 
न लचमण ने रामचन्द्रको रणाम किवा और उनके पास | 
ग ९३ के पास बृहस्पति ठते हैं । वे बहुत थकते ये, अस्प 

; षि के वध का हाल महात्मा रामचन्द्र से कहा । 
म 'ण ले बड़े ह से “मह प्रण ने इन्द्राजत 
क "नदे से निवेदन किय 
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लक्ष्मण, तुमने बहुत बड़ा काम किया, मुझे बड़ा हम हु । 
के मारे जाने से. अब तुम अपनी विजय समझो । अपनी पशग 
सुनकर लक्ष्मण कु लजित-से हो गये । रामचन्द्र ने उनका माह 
सूँघा, छाती से लगाया ओर बड़े स्नेह से गोद में बेठा लिया। राप 
अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बार-बार देखने लगे । इन्द्रजित केप 
से लच्मण पीड़ित थे, लम्बी साँसें छोड़ रहे थे । उनको पीड़ित देर 
रामचन्द्र को भी बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने फिर ल च्मण का माथा प 
उनके सब अंगों पर हाथ फेरकर उनका उत्साह बढ़ायो। तपम. 
आज तुमने बहुत बड़ा काम किया । पत्र के मारे जाने से वपने 
भी अब मरा हुआ समझो । आज हम विजयी हुए। हे वीर, के 
इरत्मा रावण का दाहिना हाथ काट डाला | विभीषण ओर ह 
ने भी युद्ध में बड़ा काम किया । तुमने तीन दिन और तीन र 
बड़े परिश्रम से उस बीर का वध किया हे। अपने पुत्र का वष हुत 
भेव बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध में आवेगा । पत्र के वर्ध i 

` सबण को अब हम युद्ध में मारडालेंगे। हे लच्मण ! तुम्हारी ह 
( इ्द्रजित्‌ के मारे जाने से ) अब हमको सीता ओर ह. 
इभाय नहीं है। रामचनद्र ने इस प्रकार लक्ष्मण को उत्साह 
आरउनको बातीसे लगाकर सुषेण से कहा--हे महामा ग ब | 
को चिकित्सा करो। इनकी देह में घाव बहल है. जहाँ तक सम्भवी श 

इनकी देह में घाव बहुत हैं, जहाँ तक न के 

इनको स्वस्थ करो। विभीषण और अन्य सब वानरों को मी 
करक रामि स्वस्थ करो। रामचन्द्र की यहबात सुनकर सुषेण "के 
का एक दवा सुधाई, उसकी गंध से उसी समय लच्यण स्व PO 
उनकधावों की पीड़ा जाती रही। उसके बाद घाव भी मर ग! क्त | 
की आज्ञा से उसने विभीषण और अन्यप्रमुख वानरों की गी ही | 
की । उनकी भी व्यथा उसी समय जाती रही। लच्मण ह का 


ओर बड़े उत्साह से उठकर बैठ गये, रह, ्लेखुकर रामि 
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पए, जाम्बवाच्‌ ओर सब सेनिकों को वड़ा हष हुआ। महात्मा 
ब्ध ने फिर लक्ष्मण की प्रशंसा की | सेनापाते वानरो को भी 
नित के मारे जाने से बड़ा इष हुआ । 


सर्ग ९३ 
| अर रावण के मन्त्रियों ने इन्द्रजित्‌ के मारे जाने का हाल सुनकर 
हः से रावण के पास जाकर कहा--महाराज, लच्मण ने 
भीप्ण की सहायता से हम लोगों के देखते ही देखते महातेजस्वी 
नित्‌ को युद्ध में मार डाला । यद्ध में किसी से न हारनेवाले 
णा, जिन्होंने सब देवताओं सहित इन्द्र को पस्त किया था; 
|'िए के हाथ से मारे गये । अपने बाणों से लच्मण को पीड़ित 
॥ पे परलोक को चले गये । 
भे पुत्र के मारे जाने का हाल सनकर रावण को बड़ा शोक 
सेप हुआ । उसे मूर्च्छा आ गई, उसकी सब इन्द्रियोँ व्याकुल हो 
डी देर के बाद जब उसे होश आया तब बह विलाप करने 
हा पुत्र, शक्षसी सेना के सेनापति, तुमने तो इन्द्र कॉ | 
| =" 9 आज लच्मण के हाथ से केसे मारे गये । तुम तो कुछ _ 
। क बाणों से यम को भी परास्त कर सकते ये, मन्दशव र थे 
| „¬ तोड़ सकते थे, तो फिर लमण को मार डालना हु | 
|. बडी बात थी । आज हमको यह अनुभव हुआ कि कालि | 
। उसी ने तुम्हारा विनाश किया। खेर, कोई बात | 
लिए यही उत्तम मार्ग है। देवता भी इसे उत्तम मान 
अपने स्वामी के लिए मारा जाता है, वह स्वर्ग को 
। इन्द्रजित्‌ की मृत्यु सुनकर देवता, लोकपाल 
होकर सुख से सोवेंगे। आज हमको एक ई 


वि = 


न्ड *ऋछचच 


| 
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हैं। आज हम अन्तःपुर में राक्षसों की पत्नियों के रोने का शह 
ुनेंगे । जेसे पहाड़ की कन्दराओं में हथिनी चिग्घारती हे, 
आज अन्तःपुर में ख्जियाँ विलाप करेंगी । हे शत्रुनाशन, याजा 
को, सब राचसों को, लंका नगरी को, अपनी माता को, हमको 
अपनी स्री को छोड़कर तुम कहाँ चले गये । १०-१३। हेवी. 
हमारे सामने तुम यमलोक को गये, और हमको तुम्हार मर 
करना पड़ा, यह काम केसा विपरीत हुआ । बेटा ! राम-लक्षमए गे 
सुग्रीव जीवित हैं, इस काटे को निकाले विना (इनको मारे कि) 
तुम कहाँ चल दिये | १४-१५ ।इस प्रकार विलाप करते-करो र 
राज रावण को बड़ा क्रोध झाया । वह स्वभाव से ही बढ़ा म 
पुत्र के शोक से उसका क्रोध और भी प्रचंड हो गया, जसे हे क्‍ 
ऋतु में सूये की किरणे प्रचंड होती हें । १६-१७। बड़े ऋ 7 है. | 
जम्हाई ली, उसके मुँह से वेसे ही धुआँ उठती हुई आग ब 
“पड अल CR विशशनिलककय _ में वर्ना 
निकली, जेसे ब्रस के मुँह से निकली थी । पुत्र के शी 
क्रोधी रावण ने सीता को इसका कारण समभकर उन्हें pe ह 
निश्चय किया । उसको आँखे स्वभाव से ही कुळ लाल थी, हि 
मारे ओर भी लाल तथा भयानक हो गई । उसका रूप भी त 
भयानक था, उस समय क्रोध से मूच्ित होने के करण * 
के समान हो गया।१-२१। रावण की लाल-लाल आसी | १३ 
बूदें टपक पड़ीं, जेसे जलते हुए दीपकों से तेल की व दी 
कोष मारे दॉत कट्कटाने लगा। वह शब्द समुद्र मर्थ ह 
के खींचने से मन्दराचल के शब्द के समान इआ | ब 
जगत्‌ का सहार करनेवाले काल के समान कुपित yo ढी 
उस समय काई राक्षस डरके मारे जा न सका। २ हे नी ४ 
से राक्षसों से कहा-मेंने हजारों वर्ष तपस्या की दै! i और 
ब्रह्मा को सन्तृश्टकिया"हैकेअपनी/्तपरवानके प्रेम)... 
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|| दन से, देवताओं आर दानव से मुझे कोई भय नहीं 
|| ५-२७ । ब्रह्माने मुझे सूर्यं के समान प्रकाशित कवच 


थे पर बैठकर य॒द्ध-भमि में जाथँगे, तो हमारे सामने 
 ५हस कोन कर सकेगा । साक्षात्‌इन्द्र भा हमसे युद्ध करन 
कर सकेंगे । देवताओं ओर देत्यों के साथ हमको 
महा बढ़े प्रसन्न हुए थे । उन्होंने जो धनुष्वाण हमको 
लेकर राम-लच्मण को मारने के लिए आज हम युद्धम 
5-३०| तुम लोग बाजे बजाते इए जाओ ऑर हयात वृह 
(हि | तप केशोक ससन्त ने बड़े क्रोध 
हे , सीता को मार डालने का विचार किया । लाल-लाल 


को मोहित करने के लिए मायारूपी सीता का वध या 
| दम उस बात को आज सत्य ही करेंगे । चामा में 

बैच में मन लगाये हुई सीता को मार डालेंगे। मन्त्रियों 
कर उसने बड़ी जल्दी अपनी तलवार उठाई। ९० * | 


इनको देखकर राम-खच्मण डर जायँगे 


भके 
होने सब लोकपालों को जीत लिया है, 
लोकाँ 


रास आपस में इस तरह को बातें करते हुए तले चले जाते 
क्रोध में भरा हुआ रावण अशोक-्वाटिका में पहुँचा और तला 
उठाकर सीता को ओर दोड़ा । यद्यपि उसके मन्न्रियों ने ता 
किन्तु उसने एक भी न सनी । जेसे मंगल ग्रह रोहिणी की ओर 
बेसेही रावण सीता की ओर झपटा। ४१-४२ । सीता ने भीमो 
तलवार लिये हुए कुपित रावण को देखा । राज्षसियों ने भीती॥ 
से कहा कि रावण तलवार लिये हुए आ रहा हे, मग्त्रियों के 
पर भी वह नहीं लोटा । सीता यह सुनकर बड़े दुःख से रोने हा 
ओर राक्षसियों से बोलीं--क्रोध में भरा हुआ यह जिसे तरही 
रहा हे, इससे जान पड़ता हे कि म अनाथा को यह मार इषि 
इसने कई बार मुझसे कहा हे कि में उसे अपना पति ब 
किन्तु मेंने इसकी बात स्वीकार नहीं की । अब मेरी अ 
निराश हो गया हे इसलिए आज कृद्ध होकर मुझे म ४ { 
लिए झा रहा हें। ४३३--४७ | अथवा इस दुष्ट ने मर तिमि ॒ 
सकष्मण को मार डाला होगा, क्‍योंकि राक्षस बड़े हे तेग 
। उनका भयानक नाद मेंने सना हें। यदि मेरे नि 
राजकुमार मारे गये तो मुके धिक्कार हे | अथवा राम-ल म 
नहीं मार सका और पत्र के शोक से यह दुष्ट हमी की ग .॥ 
चाहता हो | २८-५० | मंने अपनी नासमभा से हनुम ब्रा 
नहीं मानी, उनकी पीठ पर चढ़कर यदि चली जाती ती ह i 
पति की गोद में होती और यह सोच क्यों होता। * झा 
अपन पुत्र की शतय सुनेंगी, तो उनकी छाती फट जा. 
उनके रामचन्द्र ही एकमाज् पुत्र हैं । वे रो-रोकर ६ तर ) 
बालकपन की, ओर जबानी की बातों की याद करेंगी बगी i 
के कामों का स्मरण करेंगी । ५१-५४ । वे निराश ही | 
का भाळ करके. तो, अति मरत्रकर,ह जायेगी” 
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|प्री। उस दुष्ट कुरी को ।पेकार हैं, उसी के कारण कॉशस्या 
ताक होगा ।५५-%६। बेचारी सीता को इस तरह राति हुई 
कासा, बद्धिमान्‌, सुपार्श्व मन्तरियों के रोकने पर भी रावत 
|हा-आप कबेर के भाई हैं, क्रोध के कारण धर्म को बडिका 
रो क्यों मारते हैं ? हे राच्सराज ! आप वीर हैं, वेदा क पारणत 
बना धमे कमे जानते हैं, खी का वध करना आपने केसे उाचित 
|! यह क्रोध युद्ध में दिखाइए । हम लांगों के साथ चलकर 
| ध युद्ध कीजिए । रामचन्द्र के वध के समय की प्रतीक्षा... 
p न साता बहुत सुन्दरी है 8१ A आज कृष्णपक् | 
| ना के आज युद्ध की तेयारी कीजिए आर कल अमावस्या | 
| साथ विजय करने के लिए यात्रा कीजिए । आप 
[ र हें। रथ पर सवार होकर, तलवार लेकर बुद्ध वूमि 
[रा राब अ का वध करके सीता को प्राप्त कीजिए | 
म gi के यह धार्मिक वचन मानकर घर की लोट 

न्त्रयों को साथ लेकर वहाँ से सभाभवन को गया । ६ ९7 ६४ 


| रशो सर्ग ६४ 

के से पीड़ित रावण समा में जाकर कुपित सिंह के समान | 
भि बड़े दुःख से आसन पर बैठा और हाथ जोड़कर | 

भोरे व न राचसों से बोला--आप लोग त्रतुरंगिणीसेना सकि | 

रे... ल के बादलों की तरह वाणो की वर्षा करके राम को 
म हक यदि आपलोग उनको नमास्सकेंगे, तो आप लोग 
पम के राम को कल प्रातःकाल सब लोगों 
। हा डलेंगे। १-५। राचसराज़ की यह आई 
परिष पर सवार होकर सेना के स 


है 


`= बडी पुती से रथों को तोडते हुए और सेना को मगाते ड 


वाणा के महार करते इए उनको राक्षसों ने उसी प्रक[र 
_ इन्द्रियों का संच च-करनेमालेः्आ्माको-कोई तदी 
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वाले आयुध वानरों के उपर छोड़ने लगे । ६-७। वानरों ने 
ओर पर्वत राचसों के ऊपर फेंके । यह भयानक तमल द्ध प 
होते ही होते आरंभ हो गया । गक्षसों और वानरों ने वा, 
मांस अर सन्न आदे शख्नों का प्रहार किया । ८-१०। ऐसा भगा 
चु हुआ पके युद्ध को भामे रुधिर से भर गई । रुधर की नवी 
चली । टूटे हुए रथ और मरे हुए हाथी उस नदी की करार के सा 
दख पड़े । बाण मछलियां के समान, ध्वजायें वृक्ष के समान 
लाशें घाट के समान देख पड़ीं । रुधिर से भीगे हुए वानर पूल 
रासो की ध्वजायें, रथ, कवच, घोड़े और उनके आयुधा गी 
करने लगे । पेने दाँतों और नसों से राक्षसं के वाल नोचे 
कन, नाक आदि भी कार लेते थे एक-एक राक्षस के जी | 
बानर कूद पड़ते थे, जेसे फले हुए वक्ष के ऊपर सेकर्डो ची प 
६। ११-१५ | इस प्रकार धावा करते हुए वानरों को पर्वताकी 
गदा, भाला, परशु और खङ्ग से मारने लगे। रासो को मा र 
श्याकुल हो गये और युद्ध से भागकर सबकी रक्षा करने र 
के शरसे मे गये । तब रामचन्द्र धनप लेकर युद्धभूमिं मे 
रातों की सेना के उपर बाणों की वर्षा करने लगे ।१९! 
की अग्नि से भस्म करते हुए रामचन्द्र फे सामने रास उस । 
न जा सके जैसे तपते हुए सूर्य के सामने मेघ नहीं जे. 44 
रेमचन्दर के किये हुए ऐसे कठिन कार्य युद्ध में रासे! ः 


को राज्ञसों ने नहीं देखा, जेसे बन में चलता हुआ वी “आ 
क वर्ध 
नहीं दता । १९-२१ । रामचन्द्र के बाणों से डिनर” = = 

पड़त राचसदेख पड़े, किन्तु फुतीले रामचन्द्र को राची. 
i 


कर 
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को मारते हैं, महारथियों को मारते हें, पेने बाणों से घोड़ों 

! पदत पेना को भी मारते हैं, ऐसा कहते हुए रास बुध 
शोक राचसों के ही उपर प्रहार करने लगे । २२-२५ । [कन्तु 
[का विनाश करते हुए रामचन्द्र को उन्हाने न देखा, क्याके 

| हसा रचन ने मम्ध्वेनअञ्ज से रात्तसों को मोहित कर दिया था | 
कमी तो युद्धभमि में हजारों राम देखते थे और किसी समय महा 
| रामच को अकेले ही देखते थे । किसी समय घ॒माते हुए सुवण 
| पनुष की रेखा अलात चक्र के समान देख पड़ती थी, किन्तु 
पम नहीं दिखाई पड़ते थे।२६-२८। फिर राक्षसों ने कालचक्र के 


| 


नि रमसूपी चक्र को देखा । उनका शरीर मानों चक्र की नाभि 


| पा रन है। उनका तेज और वद्धि चक्र के आर हैं । २६-३० । 
| प न बेगवाले दस हजार र यों को, अठारह हजार बलबाच्‌ 
| ५. की, चोदह हजार घड़सवारों को, और दो लाख पेदल राचसों 


कप 


| अकेले 


|" पेदेल राक्षसों से वह रणभूमि कुपित रद की क्रीड़ाभूमि 
| गन्धर्व, सिद्ध 
| मि । रामचन्द्र का यह काम देखकर देवताः गन्धे, 
शेषगण प्रशंसा करने लगे । ३४-३९। रामचन्द्र ने नीक ; 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, मेन्द ओर द्विविद आदि वा ब 
अश्च-बल मुझमें अथवा रुदर में ही हे ओर किसी 
नात्मा रामचन्द्र ने र्तसराज रावण ल सेन 


ले रामचन्द्र ने पहर भरमें अग्नि की शिखा के समान तीचण | 
'गरडाला। ३१-३३ । घोड़े, रथ, ध्वजा और पताका आदि _ 
होने पर बचे हुए गक्षस लंका को भाग गये। मारे हुए हाथियों पद 
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सर्गं ६५ 

हज़ार घुडसवारों को, हजारों गजारोही राक्षसों को, घोड़े जे 
आन के समान चमकते हुए भ्वजाओं सहित हजारों रथों और रिं 
को, गदा और परिष से युद्ध करनेवाले हजारों पेदल रात्तोंगे 
अकले रामचन्द्र ने सवणभषित पेने बाणों से मार डाला । उन समो 
मारे हुए देखकर बचे हुए राक्षस लंका को भाग गये ओर रचिं 
के साथ दुःखित होकर चिन्ता करने लगे। उन राक्षसियोंमं से कि 
के पाते, किसी के पुत्र, किसी के भाई-बनधु मारे गये थे वे सब बई 
से विलाप करने लगी ।१-५। वे आपस में कहने लगीं बड़ेपखा 
बूढ़ी सूपणखा, कामदेव के समान रूपवान्‌ रामचन्द्र के पास भी 
करने गई थी। सुकुमार रामचन्द्र सबका हित चाहते हैं। महाप 
ह। कुरूपा सूर्पणखा मार डालने के योग्य है। जिसमें कई 
शुण नहा है, जसका मुंह बड़ा ही करूप हे, उसने गुण वानु,महातन 
सुन्दर मुखवाले रामचन्द्र को केसे अपना पति बनाना तार्थ i 
अपने को उनकी खरी बनने के योग्य केसे समझा | ६ | * ४ 
नहीं, यह हम लोगों का अभाग्य है । जिसके बाल सफ हीं हा 

$ ६ 

उस बूढ़ी सपणखा ने हँसने के योग्य, निन्दित इस अर्ष 
लोगों के अभाग्य से ही किया। राक्षसों के विनाश के लिए, है रे 
की मृतयु के लिए यह कुरूपा रामचन्द्र के पास गई थी | 
उसी के करण रामचन्द्र के साथ रावण का वेर हुआ ड रो 
विनाश कराने केलिए वह सीता को हरलाया । किन्तु उ 
सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बह सीता को नहीं पाता | व्य 
के साथ वेर हो गया, जिसका किसी तरह अन्त नहीं हो 
राक्षस सीता के लिए'गंया था, उसे रामचन्द्र ने एक 
डाला । बस, यही एक हषटान्त पर्याप्त हे । ११-११ । "हीर < 

चोदुह हजार भयानक सकस को ्यग्सिःकी/शिखा के सग 


| 
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| मे अकेले रामच ने मार डाला । खर,दूषण ओर त्रिशिर का 
कदिया। यही दृशान्त पर्याप्त हे । १४-१४ | जिसकी भुजाएँ 
| शाम लंबी थीं, उस रुधिर पीनेवाले गरजते हुए कबंध को भी 


| ्तेमार हाला । बस, यही दृष्टान्त पर्यास है । इन्द्र के पुत्र बड़े 
| ारालि को, जो बादलों के समान गरजता था, उसे भी रामचन्द्र 
|एहीबाण से मार डाला । यही एक दृष्टान्त पर्याप्त है। दीन, 
| पीव को जिनके सब मनोरथ नष्ट हो गये थे, जो ऋष्यमूक 
| "हते थे, उनको वानरों का राजा बना दिया। यही एक दृष्टान्त 
।. ६ | विभीषण ने राक्षसों के हित के लिए धम ियुक़् वचन कहे 
hE मोह के वश रावण को उनकी बातें अच्छी नहीं लगीं | यदि 
| भ्न मान लेता तो आज दुःख से पीड़ित लंका स्मशान के 
| न हो जाती । १६-२० । महाबली कुम्भकर्ण को रामचन् ने 
| को लच्मण ने मार. डाला, प्रिय पुत्र इन्द्रजित्‌ भी 
|. ता । इन सब बातों को देख-सुनकर भी रावण कुछ नहीं. 
| भ 'इमारा पति, भाई ओर पुत्र भी युद्ध में मारे गये।राचसिया ._ 
|, ^ की बातें आपस में कहने लगीं | २१-२३ । हाथी, घोड़े, 


री ~ 
दम्‌ 


—— 


i 


| 


ल सेना का हजारों की संख्या में वीर रामचन्द्र ने विनाश हः 
` भान पड़ता हे कि रुद्र, विष्णु, महेन्द्र अथवा ब 


ब 


! 


| | श रुप धारण करके हम लोगों का विनाश कर रहे हें व 
| किल ने मार डाला। इम लोगों के जीवन की 

[i पल ६। इस भय का अन्त नहीं दिखाई दे ता, ला 
३ तप करती हैं २४-२६। रामचन्द्र के हाथ से 7 
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मारा जायगा । बरह्मा ने रवण को देवता, दानव और रात्रं मेह 
अभयदान दिया हे । मनुष्यों से भय न होना तो इसने गागा 
नहीं | २७-३० | इसलिए जान पड़ता है कि रावण का ओर हा: 
राज्ञसों का भी विनाश करनेवाली यह भय मनुष्यों से उपपन्न 
इसी से हम सबका विनाश होगा ; क्योंकि वरदान पाये हुएवलबा 
रावण से पीड़ित होकर देवताओं ने ब्रह्मा की तपस्या की हे ओरगहा 
ब्रह्म! ने प्रसन्न होकर देवताओं के हित के लिए यंह कहा है कि 
बहुत दिनों तक सब दानव और राक्षस भयभीत होकर तीनों त 
में मारे-मारे फिरेंगे। इसके सिवा इन्द्र आदि सब देवताओं ने वई 
का वथ करनेवाले महादेव को भी प्रसन्न किया हैं| उन्हाने देवर 
से यह कहा है कि राक्षसों को भयभीत करने के लिए और तुग तो 
के हित के लिए एक छी उत्पन्न होगी ।११-३६। उसने देवता 
प्रेरणा से पूर्व समय में चुधारूप उत्पन्न होकर जैसे दागी " 
लिया था, उसी प्रकार इस समय राज्ञसों का विनाश करते 
` सीता का रूप धारण करके आई हे । यह सब रासं के सी a 
को सा लेगी । मूखे रावण की दुष्टता आर अन्याय स यह । 
लोगोंको प्राप्त हुआ है | अब में संसार में ऐसा किसी की १६ 
जो प्रलय के समय आये हुए काल के समान रामच प द 
क रजा कर सके । जेसे दावारिन में जलती हुई हॉ 2 र 
कोई नहीं रहता, वेसे ही इस महाभय में पड़ी हुई हम 2 र 
काई नहीं हे । ३७-४५ ०,। विधीषण ने बड़ी बुद्धिमा है र 
भय आनेवाला था, उसी की शरण में वे पहले ही चले गा ० 
आपस में कहती हुई राचसिया एक-दूसरी को गले 
शोक ऑर भय के मारे विज्ञाप करने लगीं। 2१7 ° 
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| सर्ग ९६ 
| द्वेढुख से रोती हुई राज्षसियों का करुण शब्द लका भर में 
| एने मुना । वह बड़ी देर तक लंबी सॉस छोड़ता हुआ सचता 
| हफिउसे वड़ा क्रोध आया । कोध से लाख-लाल आंखे करके, दतां 
| ग नाता हुआ, भयानक कालाग्नि के समान हो गया । फिर 
| सनेपमीप बेठे इए राक्षसों से कहा-तुम लोग शीघ्र जाकर महांदर 
| हप और विरूपा से कहो कि बहुत शीघ्र सेना लेकर नगर से 
| 'क | १-५।उसके वचन सुनकर राक्षस बहुत डरे ऑर बहुत शीघ्र | 
| हैक भादि राज्षसों के पास जाकर उसकी आज्ञा सुनाई । राजा की | 
| अनी सेना लेकर वे सब युद्धभूमि को चले | प्रस्थान करते समय | 
भिवन किया और रावण के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके, | 
जाकी विजय चाहते हुए सामने खड़े हो गये। क्रोध से मूर्त रावण 
क्‍ - आज प्रलयकाल के सूर्य के समान प्रकाशित धनुष से छूट हुए 
| „¬ पम-लच्सण को यमलोक में पहुँचा दूँगा । ६7१० | खरु | 
| गो हस्त और इन्द्रजित्‌ को मारने का बदला आज लेलूगा। | 
| ३ = से आज आकाश ढक जायगा । आकाश, अन्तरिक्ष 
का द कुछ भी न दिखाई देगा । ११-१९ | धलुष स छूटे 
पीनरों के यथपों को मार डालँगा। वायु के समान वगवा 
“बार होकर वानरों की सेना को उसी प्रकार मथ डालूँगा, जसे ._ 
० हुई तरंगें पानी को मथ डालती हैं ।१ ३-९ ४। फूलेइए कमल | 
| भेन जिनके मुँह हैं, कमल के पराग के समान जिनकी रंग हल 
रहत की सेना को उसी प्रकार मथ डालूँगा, जेसे सा 
के तालाब को हाथी मथ डालता है | १४ | वन 
|" के भरे दगा और उनके मुँह युद्ध भूमि में वैसे 
| भे ने शाब में नाल सहित कमल । इच ही 
गें को पकू;एकू बाण से सोसो, ६ 


EEE 
Ed 


ॐ न 
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गक्षसों के भाई और पुत्र युद्ध में मारे गये हैं, आज शत्रओं का 
करके उनके आँसू पोरगा | हमारे बाण से दिन्न-मिन्न होकर बा 
एाथेवी पर गिरेंगे। बानरों की लाशों से युद्धभूमि को ऐसा कही 
कि बड़ा यल करने पर परथिवी देख पड़ेगी । आज गिद्ध आरम 
आद मास खानेवाले जीव-जन्त्ों को शत्रओं के मांस सेत 
कर दूगा । १६-२० । हमारा रथ शीघ्र तैयार करो । धनप लागो, गो 
वीर राक्षस हमारे पीछे चलें । रावण की यह बात सुनकर महाप 
नाम का राक्षस सेनाध्यक्षों से बोल[-- राजा की आज्ञा से बहुत शी 
सेना तेयार करो २१-२२३ । सेनाध्यक्ञों ने प्रत्येक घर से राच 
बुलवाया । गरजते हुए रास सङ्ग, पट्टिश, शूल, गदा, दल, हु 
शङ्कि, मुहर, चक्र, परशु, भिन्दिपाल और शतप्रि आदि अनेक 
अन्न-शब्न लेकर निकले । दो घड़ी में सेना तेयार हो गई । ए i 
रथ, तीन लाख हाथी, साठ करोड़ घोड़े, असंख्य ग घे, ऊट भी 
राजा की आज्ञा से युद्ध के लिए चले । ३३-२८। उसी सग त 
ने स्थ लाकर रावण के सामने खड़ा किया । वह श्रय अनेक 
के अलंकारों से सुसजित था। दिव्य अन्न उसके उपर स्स | 
प्रकार क रलो क स्तभों से शोभित था, सुवर्शमय हजार! कृ रा 
ऊपर रक्से थे । उस रथ को देखकर राचसों को बड़ा विस पा 


. कोटि सूर्य के समान और प्रज्वलित आग्नि के समान परी ३४ 


और गंभीरता से एथिवी को मानों विदीर्ण किये देता" 


हरण करनेवाला, ब्राह्मणों और देवताओं को कटी” ह 
युद्ध के लिए आ्स्हा हे। ३७-३६०१, उ स 


रावण उस पर सवार हुआ | उसमें आठ घोड़े जुते हुई * ही 
राज्षसों की सेना के साथ रावण युद्ध के लिए चलां । श. [हर 


गरदंग, पटह और शंख आदि यद्ध के बाजे बजने लगे ' ह 
शब्द रामचन्द्र ने भी सुना और उनको विदित हो ग! 
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| वानर इर के मारे भागने लगे, एथिवी कापने लगी । भहाबाड 


नली रावण अपनी विजय के लिए मन्त्रियों के साथ चला ! 
हार, महोदर और विरुपात् भी रावण की आज्ञा से रथ पर सवार 
| ॥।वे सब बढ़े प्रसन्न थे, राजा की विजय चाहते थे । उनके गरजन 
| नो थिवी फटी जा रही थी। ३७-४० । कालान्तक यम के 
| प्लान वेजखी रावण धनुष लेकर राक्षसों की सेना के साथ यु 
| अनेके लिए चला । वह महारथी उस फाटक पर गया, जहां राम 
। क्‍ तत्पण खड़े थे । ४ ९-४९ | रावण के चलने के समय बड़े-बड़े 
| शकुन और उत्पात हुए। सब दिशाओं में अँधेरा बा गया, सू की 
| नहो गई थिवी कॉपने लगी ओर पक्षी भयानकं शब्द बालन 
गो बादलों से रुधिर मिला हुआ पानी बश्सने लगा, रथ के थोड | 
| भात्‌ गिर पड़े, ध्वजा के उपर गिद्ध बैठ गया । दाहिनी ओरं | 
| पिरवोलने लगे, रावण की बई आँख ओर बाई भुजा फड़कने लगी। 
गृह उदासहोगया और स्वर भी कुछ धीमा पढ़ेगया। ४ ३7४ * | 
"पके समान शब्द करती हुई उल्का गिरी। झुंड के कुंड कीव आरे 
नोते ए मड्राने लगे | यह सब उत्पात देख-सुनकर भी रावण 
भै ओर कुछ भी ध्यान न दिया । वह काल के वरा था, अपनी 
से अपना वध कराने के लिएं चला | १६-९5 | रा चसाँकी _ 
आती हुई देखकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए तेयार इह 
इनेवाले कृपित वानर एक-दूसरे को ललकारनेलंगे।रवित | 
से मुवर्णभूषित बाश वानरों के ऊपर चलाने लगा। ६ 52% 
| + बानरों के सिर कटगये, किसी की ाती फट गई कि सीकेका 
ये केसी की आँख फूट गई योर बहुत सं वानरों के सिर र 
| षष तो रावण की साँस के वेग से ही मर गये।' 
रता हुआ रथ पर सवार, रावण उर 


| भेह उ 
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स॒गे ६७ | क्‍ 
इस प्रकार रावण के बाणों से छिन्न-मिन्न वानरों की लाशे + 
भणि में भर गई।उसक असह्य बाणों को वानर उसी प्रकार न सह 
जेसे पतंग प्रदी अग्नि को नहीं सह सकते । बाणों से पग 
वानर रोते हुए भाग खड़े हुए जेसे वन में आग की लपट पे कहो 
हुए हाथी भागते ह। १-३ | बाण चलाता हुआ रावण वानों गे 
सेना में उसी प्रकार घुसा जेसे बादलों के समह में वायु पहुचे 
उसने बड़ी शीघ्रता से वानरों को मारकर भगा दिया और रम 
के समीप जा पहुंचा । ४-५ । वानरों को यद्ध से भागते हुए द 
सुग्रीव ने अपने स्थान पर सुपेण को नियुक्क करके उससे युद्ध के 
का इरादा किया।सुषेण उन्हीं के समान बीर थे, इसलिए वही 
नियुक्त करके, इच हाय में लेकर यद्ध करने के लिए रावण के i 
चले । ६-७ | उनके पीछे और इधर-उधर बहुत-से वानर बर," 
इच्च ओर पर्वत हाथों में लिये हुए थे सुग्रीव बड़े जोर से गए 
वीर राक्षसों को मारने लगे | उन्होंने महाकाय राक्षसों की ह 
मार।गराया जेसे प्रलयकाल में वायु बृच्षों को उखाइक | ३ 
है । =_१०। राक्षसों की सेना के ऊपर, इस प्रकार पर्वत बरी र 
काहल दन म पाचियों के झड के ऊपर योले बरसामें। शा 
बला हुए पबेतों से राचसों के सिर और कान आदि 7 | 
जैसे इन्द्र का वज्र लगने से पर्वत गे 
होकर बहुत-से राक्षस गरजते ड 
हो गई।१३। यह देखकर! „ ६ 
उतर पड़ा। “में विरूपा वै. 


ने बहे 
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| ३ वैधाकर युद्धभूमि में खड़ा किया । पने बाणा के लगने से 
पको बड़ा क्रोध आया, बड़े जोर से गरजकर उन्होंने उस हा वध 
| तेका निश्‍चय किया । १६-१७ । वीर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा 
| रताइकर विरुपाज्ञ के हाथी के सिर पर दे मारा, जिससे बह बढ़े 
| गे पे विग्घारता हुआ चार हाथ पीछे हट गया । अपने हाथी को 
| पपा व्याकुल देखकर महाबली विरूपाक्ष उसकी पीठ पर से कूद 
| ल और तलवार लेकर सुग्रीव की निन्दा करता हुआ उनके 
क्‍ ॥नेजाकर खड़ा हो गय[। १८--२०। यह देखकर सुग्रीव को बड़ा क्रोध 
| न उन्होंने एक बड़ी शिला उठाकर उसके ऊपर फेंकी | १९-१३ | 
| की अपने ऊपर आती देखकर वह राक्षस कूदकर अलग खड़ा 
| पोर सुग्रीव के ऊपर खड़ का प्रहार किया । सुग्रीव उस प्रहार से 
| पृथिवी पर गिर पड़े | दो घड़ी तक उन्हें होश नहीं 
तीम ॥ ४। होश आने पर बड़ी शीघ्रता से दोड़कर pe 

| भिर ख एक भूसा मारा । तब विरूपाच ने कुद्ध होकर सुगी य 

| ने व है का प्रहार किया जिससे सुग्रीव का कवच दू गया 
| डी फुर्ती से लातों से मारकर सुग्रीव को गिरा दिया | 
| न भी झट उठकर उसकी छाती में वज के समान एकला 
| काइ ९ पह बचा गया। फिर उसने बड़ी छुप से स 
कः भसा मारा । तब सग्रीव को बड़ा कोष आया, क्योंकि | 
प्रहार तो वह बचा गया था ओर सुग्रीव की छाती मे सक 
गा था । उन्होंने मोका पाकर विरूपाच के मार 


जे के समान उस लात के लगने से उसका पिर 
हसे रुधि उस पर्वत के 
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है, एथिवी पर लोटता ओर बड़ी दीनता से रोता हे।३३-३४। : 
ओर वानरों की सेना में घोर शब्द होने लगा। दोनों सेनाएँ फ़ 
के समान शोभित हुईं | विरुपाक्ष के मारे जाने से वानर बड़े हे 
गरजने लगे ओर राक्षस करुण शब्द से चिट्लाने लगे, जिसे 
दोनों सेनाएँ बढ़ी हुई गंगा के समान शोभित हुई । ३५-२६। 
सर्ग ९८ 

युद्ध में परस्पर मारे जाने के कारण दोनों सेनाएँ ऐसी चीएी 
गई जेसे ग्रीष्म ऋतु में दो तालाब सूख गये हों । विरूपाच की ख. 
आर सेना का विनाश देखकर राक्षसराज रावण का क्रोष इग 
हो गया | १-२। वानरों की जीत और अपनी सेना की हाद 
वह बड़ा व्यथित हुआ । उसने इसे देव का कोप समभा | ३ ही 
ही खड़े हुए, शत्रुओं का नाश करनेवाले, महोदर से र 
महाबाहु, इस समय हम तुम्हीं से विजय की आशा करते ६। | 
की सेना को मारो और अपना पराक्रम दिखाओ | हमने अरग 
तुम्हारा पोषण किया हे, उसके प्रत्यपकार का यही समय है 
से अच्छी तरह युद्ध करों ४-५। “ऐसा ही करूँगा ग 
महोदर वानरों की सेना में उसी तरह घुसा जैसे आग में पे 
हैं। महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से वानरो 
तितरबितर कर दिया । वीर वानरों ने भी बड़ी-बड़ी शि द 
राक्षसों की सेना में घुसकर उनका विनाश किया | ६ र 
कुपित होकर सुवर्णभाषित बाणों से अनेक वानरों * ९ ह 


हुए देखकर सुग्रीव महोदर की ओर दोड़े । एक बड़ी i F 
सुग्रीव ने महोदह-को, रार झाजञनेक्रेJनि फक ऊपर ४ 
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बने उपर शिला को आती हुई देखकर बढ़ा सावधानो क साग 
L ने उसे काट डाला । उसके हजारों टुकड़े हो गये, और गिद्धों 
के समान वह प्रथिवी पर गिर पड़ । १६-१४ । तब सुमा 
विदा कीप आया, उन्होंने एक साल का पेड़ उसांड़कर उसके 
|चलाया। उसने उसके भी टकड़े-टकड़े कर [देये। शत्रु क सेना 
पीड़ित करनेवाले सुग्रीव को भी उसने बालो से मारा । उसी समय 
पने पिवी पर पड़े इप एक परिघ को देखा। उसे उठाकर महोदर 
ते हुए, घमाकर उसके घोड़ों को मारा । घोड़े गिर पड़े आर 
|| वीर महोदर झट रथ से कृद पड़ा और एक बढ़ा भार गदा 
| १५-१८। सुग्रीव के हाथ में परिव थी ओर महोदर के हाथ 
|| साडों के समान गरजते इए दोनों वीर चमकती हुई बिजली 
|शीमित बादलों के समान देख पड़े । राक्षस ने सूर्य के समान 
| हरित गदा सुग्रीव के ऊपर चलाई । गदा को अपने उपर आती 
| गर सुग्रीव ने बड़े क्रोध से परिघ उठाकर उस गदा में मारो । 
सगने से परिघ टट गई ओर गदा के साथ हां वह भी पृथिवी | 
| पड़ी १६-२२ | तब सुग्रीव ने सुवर्णभूषित लोहे का बड़ी | 
| ल उठाकर महोदर के ऊपर चलाया । उभर से महोदर ने भी 
` ` उनके उपर फेंकी । वह सुग्रीव कें चलाये हुए मुसल में लगी 
गे टूटकर पृथिवी पर गिर पड़ीं । १३-२ । जब दोनों. 
अन्न 72 गये, तब वे चैंसों से एक-दूसरे को मारने लगे । दोनों. 
दोनों ही बलेवान्‌ थे प्रज्वलित अग्नि के संभाग शोमित *. 
/: बारबार गरजते थे, परस्पर प्रहार करते ये | धसा की का 
प्रथिवी पर गिर पड़े । फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध 
दूसरे पर हाथ चलाने लगे, हार किसी कीन 
बाहुयृद्ध करते-करते दोनों थक. गये 

. डे हुआ सुन्नु उठाया, सुभीव 


|| 


[न्‌ 
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लिया । ९५-१८ | श्न चलाने में निपण दोनों बीर गरज 
क्रोध से एक-दूसरे की ओर दोड़े। दोनों विजय चाहते थे, दो ग 
कुद्ध थे। दाना मडलाकार पतर बदलने लगे। २६-३०। भरपेफ 
का प्रशसा करते हुए वीर महोदर ने खङ्ग उठाकर सग्रीव केक 
के ऊपर मारा । खङ्ग उनके कवच में धस गया ओर वह र 
सङ्ग निकालने का उद्योग करने लगा! वानर-वीर सग्रीव ने 


ha 


फूर्त। से अपने खज् से उसका खङ्ग काट डाला, और फिर शिक्षा 


आर कूडल धारण किये हुए महोदर का सिर भी काट झला।१ 
परथिवी पर शिर पड़ा, यह देखकर राचसों की सेना भाग पै 
उसे मारकर वानरों के साथ सग्रीव गरजने लगे । रामच 
हुआ ओर रावण को बड़ा कोध झाया । राक्षस उदास थो 
होकर इर के मारे भागे।३ १-३५। महोदर को मारकर, बढ़े म 

के समान परथिवी पर गिराकर, सूर्यपत्र सुग्रीव अपने तेज हैं 
समान शोभित हुए । युद्ध में वानरराज सुग्रीव की विजय हुई! ल 
सिद्ध ओर यचों के समह पृथिवी पर आकर बड़े हप से स्र 
देखने लगे । ३६-३७ | 


सग 8६ ° 
महोदर को सुग्रीव ने मार डाला, यह देखकर मह i 
क्रोध आया । वह लाल-लाल आँखें करके बाणों से श हि 
` का विनाश करने लगा । प्रधान वानरों के सिर कटर i 
जैसे पवन गुच्छों से फल गिरा देता है। उस कुपित सी 
किसी वानर के हाथ काट डाले और बहुत-से वानरी की 
बाण मारे। महापार्श्व के बाणों की बर्षा से वानर हे 
मूच्डित होकर भागने लगे । १-४ । महापार्श्वे के बाणी डे 
` झपनी सेना को. परनई इई देष. पे 
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पाती को समुद्र में वेग मालूम होता है, वैसे ही बड़े वेग से दोड़कर 
[के किरणों के समान चमकती हुईं लोहे की एक परिघ महापार्श्व 
हैर फंकी । परिघ के लगने से महापाश्व बेहोश हो गया और 
विके साथ रथ के ऊपर से प्रथिवी पर शिर पड़ा | ५-७। 
॥सिमय तेजस्वी जाम्बवान्‌ काले बादलों के समान ऋत्षों के समह 
| (मकर पर्वत के समान एक शिला उठाकर उसके घोड़ों को 
डाला और उसका रथभी तोड़ डाला। थोड़ी देर में जब महापार्श्व 
| "श भाया, तो उसने अंगद के ऊपर बहुत-से बाण चलाये ।== १ ०। 
| "यार्‌ की छाती में तीन बाण मारे गवाक्ष को भी बहुत बाणों 
Er म्या । गवाच और जाम्बवान्‌ को पीड़ित देखकर अंगद 
| ~ भष आया ओरउन्होंने एक बहत बड़ी पारे उठाई।१ १-१२। / 
| क से उस परिघ को घुमाकर महापार्श्वं को मार डालने के | 
| न न तक ऊपर फेंकी । वह लोहे की परिघ सूर्य की किरणों के 
| इ ७. इई । उसके प्रहार से उस राक्षस का धनुष टूट गया, 
||," देकडे-टुकड़े हो गये, ओर शिरख्राण भी दूटकर | 
ह ३१३-१५ ।प्रतापवा डे वेग से दोड़कर उसकी 
| न्‌ झंगद ने बड़े वेग | 
एके थप्पड़ भी जमाया । महातेजस्वी महापाश्‍वं बड़ा _ 
| र नर तेल से साफु किया हुआ बड़ा मजबूत एक परशु 
| भ्र र ऊपर चलाया।पिता के समान पराकमी वीर अगद, 
जले बात ता गये ओर कुषित होकर बज़ के समान एक 
| पी में मा । १६-३१ । महापाश्व की छाती फ 
भे हे गिरकर मर गया । उसके गिरने से राक्षसा के 
और रावण को बड़ा क्रोध आया । वानर प्रसन्न होक 


१२२६ वास्मौकोय रामायण 


देवताओं और वानरों का गरजना सनकर बड़े क्रोध से यद्ध है 
लिए उद्यत हुआ । २२-२५ । 


सग १३०७ | 
महोदर, महापाश्व ओर महादली विरूपाच के मारे जाने परण | 
को बड़ा क्रोध आया । उसने सारथि से कहा--मन्त्रियों के माजा 
का ओर लंका नगरी के घिरने का दुःख, आज हम राम-लच्मएे 
युद्ध में मारकर मिटा देंगे। सीता जिसमें फल और पुष्परुप र र | 
जाम्बवा्‌, कुम्॒द, नल, द्विविद, मेन्द, अंगद, गऱ्धमादन, हग 
सुषेण, और अन्य सब वानरों के यूथप, जिसकी शाखाएँ ह % 
वृत्तरूप रामचन्द्र को हम काट डालेंगे । १-५ । महान्‌ अतिस र. 
यह कहकर रथ के शब्द से सब दिशाओं को नादित करता ही 
बेग से रामचन्द्रकी ओर दोड़ा । उसके रथ का शब्द नदी, प 
बन में सवत्र फेल गया, प्रथिवी उगमगाने लगी, इंग, १% | 
सिंह हर गये। उसने बड़ा भयानक अञ्ज चलाया, जिसे १ 
जलने लगे । बहुत-से एथिवी पर गिर पढ़े | ६-5 | ब | 
भाग खड़े हुए । उनके भागने से बड़े जोर से धूलि उठी । १ | 
` नात्र को नहीं सह सके। रावण के बाणो से पई है हि | 
` सेना को भागती हुई देखकर रामचन्द्र उससे युद्ध कर | 
. चले। ६-१०। लक्ष्मण भी उनके साथ चले जैसे वि" | 
` चलें। उनके हाथ में बहुत बड़ा धनुष था, वह मानों ग. | 
. 5 हा या । लक्ष्मण के साथ महातेजस्वी रामी | 
को भागते इए ओर रावण को आते हुए देखकर | 
समाला। धनुष कारंकार किया, जिसके शब्द से ट के 
हो गई । ११-१५ | राबण के बाश-समूह से और राग रई 
के शब्द से सेकड़ों सकस शिरूफे)शनकमार राम : 
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| कीप रावण वैसे ही जान पड़ा, जेसे सूर्यं और चन्द्रमा के समीप 
| हु भ्राया हो । पहले लक्ष्मण ने उसके साथ युद्ध करने की इच्छा से 
रना धनुष बढ़ाकर अग्नि की शिखा के समान तीच्ण बाश 
` ऋाये।१६-१८। किन्तु महातेजस्वी रावण ने अपने बाणों से धनुर्धर | 
बसण के चलाये हुए बाणों को आकाश ही में रोक दिया । | 
शाको फुता दिखाते हुए रावण ने लच्मण के धनुष से छटे हुए | 
बाण को एक बाण से, तीन बाणों को तीन वाणों से ओर दस 
पिको दस बाणों से काट डाला । १६-२० । फिर वह लक्ष्मण की 
त पवत के समान स्थित रामचन्द्र के सामने आया आर 
एहि _ आख करके उनके ऊपर बाणों की वर्षों करने 
¬` ` । रावण के धनुष से छूटे हुए बाणों को आते देख- 
हे Fd फुता से भल्ल वाण निकाला ओर उन पेने बाणों से 
+ समान भयानक, चमकते हुए, उसके बाणों को 
भङ्गाः न २-२४ | रामचन्द्र रावण के ऊपर और रावण रामचन्द्रे 
साङा 5 अनेक रकार के पेने बाणों की वर्षा करने लगे। २४। | 
फ ft से हारते न हुए, बाणों के समान वेग से इधर-उधर. 
र पटल, ओर से दाहिनी ओर ओरकभी दाहिनी ओर से 
भोक ST घूमने लगे । २६। यम और अन्तक के समान 
पी रे भर रावण को परस्पर बाणों की वर्षा करते देखकर सब 
जञा श ३,7 १" ओर से निरन्तर अनेक प्रकार के बाएों के Rd 
वो इ _ ` मकार भर गया, जैसे वर्षाकाल में बिजली सहि 
॥ जाता है । २७-२८। बड़े वेग से चलने 
श में गव 


` बढ़कर भयानक युद्ध हुआ । दोनों ‡ 


ITN DS BOS ao - ~ > ed 
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के आकारवाले, भेड़ियों के समान मुहवाले, पमु र 
. जीभ लपलपाते हुए, इत्यादि अनेक प्रकार के वाण क 
| २१-४२।गभे, सुअर, कृते, मुगें और विषधर सांपों के ३ 
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' परे महाधनुषेर थे और तः 
युद्ध करने में बड़े निपण थे। दोन फ रषे kl 


दानो ह युद्ध में विचरते थे। २-२२ । जिधर दे दोनो ब 


er 


च, उनके साथ-साथ वायु के वेग से समुद्र की तरगों के समान गौ 
को तरंग जातीर्थी। ससार को रुशानेवाले रावण ने रामचद केश 
में बहुत से बाण मार | भयानक धनष से छरे हुए बाणों को गए 
ने नोलकमलों के समान धारण किया । वे कछ भी व्यित 
इए । ३३-२५ | रामचन्द्र ने बड़े क्रोध से रोद बाण धनप पर बा 
कर रोद मन्त्र जपते हुए बड़े वेग से धनुष की डोरी खींचक गगह 
ऊपर चलाया । किन्तु वह बाण रावण के अवध्य कवच परल. 
कारण उसे कुछ भी व्यथित न कर सका । सब प्रकार के अन्न बा 
में कुशल रामचन्द्र ने रथ पर बेठे इए रावण के माथे में एक प 
मारा । ३६-३८। वह बाण रावण के माधे में लगा, किन्तु उसने 
निवारण किया कि वह पँच म॒हे साप के समान फुफकारता हुआ /* 
र रके रोप 

पर गिरा और थेस गया । रामचन्द्र के बाण को विफल के ह. 
मूच्छित रावण ने भयानक आसुरा निकाला। ३९7 १०॥१६१ | 


तके 
के मुख के आकारवाले, केक, कोक, ।गे, बाज अरर हा स 


वाले, पेने बाण, साँप के समान फुफकारते हुए रावण र 
रामचन्द्र के ऊपर चलाये।४३-४४। अग्नि के समान ते 
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"उन बाणो से रावण क चल्ार्य हुए बाण आकाश मं हां 
करे हो गये | रामचख ने अनायास ही रावण के बाणों को 


he 


या यह देखकर सुग्रीव आदि सब वानरों को वड़ा हर्ष ुआ। 
के पनप से रे हुए वाणों को रामचन्द्र ने काट डाला, यह 
| वानर प्रसन्न होकर ऊँचे स्वर से गरजने लगे | ४५-५० | 


जा सर्ग १०१ 
 अमन्नके नष्ट हो जाने पर राचसराज रावण का क्रोध इुगुना हो 
| उसने क्रोध के मारे मयदानव का बताया हुआ बड़ा भयानक 
| ्ररामतरध के उपर चलाया । उस स्न से शूल, गदा, मुशल और 
$ समान इट्‌ चमकपे इए आर मी बहुत-से अकच निकले | मदगर 
पाश आर चमकते हुए वज्र ये सब बड़े वेग से चले, जेसे यग के 
भवन चलता हे।१-४। अस्र चलाने में श्रेष्ठ महातेजस्वी राम चन्द्र 
"नि अन्न से रावण के उस अच्च को भी काट डाला । महात्मा 
ने अन्न को काट डाला, यह देखकर को से लाल-लाल आँखें 
पिएन और अख चलाया ।५-६। उस झज्न से भी बहुत बड़े- 
ह अश्नानिकले। यह सब अञ्च बुद्धिमान्‌ रावण के धनष 
| मा र गे चमकते हुए अदधों ते आकाश प्रकाशित हो गया 
(et त ड आद ग्रहा से सब ।देशाएँ प्रकाशित होती 
नाणा पे चलाये हुए चक्र आर अन्य सब आयधों को 
क डाला । अपने अश्लों को कटे इए देखकर 
सगे ` ग्म सवाना में दसःदसःबाण मारे।६-१७। 
। गहातेजस्वी रामचन्द्र कम्पित नहीं हुए। उन्होंने | | | 
पण के सब अंगों में बहुत-से बाण मारे ।११-१२] 
ते नि नारा करनेवाले महाबली लक्ष्मण ने कुपित । ० ड 
` "स १३ उन बाणो से शाबशू के रथ का ध्वज | 
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काट डाला । उसका ध्वज मनुष्य के सिर के झ 
एक बाण से कूंडल पहने हुए सार्श 


मारकर हाथी की सुड के आकार का उसका धनष म! 


डाला | १५-१६ । उसी नीच में विभीषण ने अपनी गदा मे| 
के रथ के आठों घोड़ों को मार डाला, जो पर्वताकार ओर काले बल 
के समान काले थे । घोड़ों के मारे जाने पर रावण रथ से कछ 
आर वर्भीषण के ऊपर बड़ा क्रद्ध हुआ। १७-१ 5। उसने वज्ञ के ९ | 
चमकती हुई महाशक्गि विभीषण के ऊपर चलाई । लच्मएने इहे 
तीन बाण मारकर उसे ऊपर ही काट डाला। यह देखकर वानर गए 
लगे । सुवणं की माला से भूषित रावण की शक्कि बाएं से तीन॥| 
होकर आकाश से गिरी और चिनगारी निकलती इई उस्का केशा| 
शोभित हुई ।१४-२१। तब रावण ने शत्रु के प्राण हरनेवार्ली झो | 
भी कठोर, अपने तेज से चमकती हुई एक बड़ी भारी शकि वि 
को मारने के लिए उठाई । दुरात्मा रावण के हाथ में वह शह 
के बज़ के समान चमकी । लचमण ने देखा कि इसके प्रहार से विग 
बच नहीं सकते । तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से धनुष पर वी 
शक्षि उठाये इए रावण के ऊपर चलाया। लच्मण के बाणा 
ऐसा व्याकुल हो गया कि विभीषण के ऊपर शाक a 
विभीषण को लक्ष्मण ने बचा लिया, यह देखकर वह्‌ र 
खड़ा होकर बोला-अपने बल की प्रशंसा करनेवाली हे री bs 

बिभीषण को इस उपाय से बचा लिया है, इसलिए मे पं 
छोड़कर तुम्हारे ही ऊपर यह शक्ति चलाता हैँ। `` „क 
समान हमारे हाथों से छोड़ी इई यह शक्ति तुम्हारा द 
रुचिर से रंगकर, तुम्हारे प्राण ले लेगी। उस शक्ति में 
एसे बनी थी। वह शत्रघातिनी शर्त 


कार का बा। | 
प का सिर काट डाला पंत्र| 


युद्धकाण्ड १२३१ 
: "कहे तोर से गरजा। २-३१ । बज़ के समान गंभीर 
ती हुए वह शक्ति बड़े वेग से लच्मण के ऊपर चली । उस 
कदेलकर रामचख ने कहा रावण का यह उद्यम व्यथ हो, यह 
मित हो जावे, लच्मण का कल्याण हो आर उनके प्राण 
३१-१३ कुद्ध रावण की चलाई हुई शक्ति विषधर साप के 
बा से जाकर लच्मण की छाती में भैस गई । वह शक्कि सपै- 
झो जीभ के समान लपलपाती थी । दूर से रावण की फेंकी हुः 
प्रहार से लच्मण की छाती में घाव हो गया और वे परथिवी 
[रपे | २४-२६। उनकी यह दशा देखकर समीप ही खड़े हुए 
तिसी रामच को भाई के स्नेह से बड़ा दुःख हुआ । वे थोड़ी 
[क शोक के मारे आँसू बहाते रहे । फिर उन्होंने युगान्त की अग्नि 
न रोध किया । ३७-३८। यह विषाद करने का समय नहीं 
[षक उन्होंने रावण का वध करने के लिए बड़ा भयानक 
कं हा ने लक्ष्मण को बड़े यत्र से देखा । उनका 
लिप देह में रुधिर लगा हुआ था, जान पड़ता 
किक. इंआ काई पवत पड़ा है । २९-४० । बलवान्‌ 
ह र शक्न को बहुत यत्त करने पर भी कोई वानरतोड़ 
भा he स शङ्कि की ओर चलते ये, तब रावण उनको बाणों 
NTS 6 दता था । वह शक्ति लच्मण की बाती चीरकर 
ष पन गी । सबको भयभीत करनेवाली उस शक्ति को 
|स की ह स स दोना हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। 
भमा अंगा से खींच रहे थे, उस समय बलवान्‌ रावश ने 
भी पा इत-से वाण मारे। ४१-४४ किन्तु बाणों 
पीर जे लच्मण को गले से लगाकर रामचन्द्र ने 
भो, यह न कहा--तुम र लोग लक्ष्मण को घेर कर 
मय पराक्रम करने का हे। इस सुमय को हम बहुत 


| 
| 
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दिनों से चाहते थे । पापात्मा रावण को हम मारे सकष हि 
` हमें उस प्रकार करते थ, जेसे चातक बादलों की रीच | 
है ।४४--४७। हम सत्य प्रतिज्ञा करते हें, थोड़ी ही दे पता, 
देखीगे, रावण अथवा राम दो में से एक नहीं हे। राज्य का 
वन में रहना, देडक वन में घूमना, सीताहरण, राचसों का मा 
इन सब बाता से हमने नरक के समान दुःख उठाया हे। भर 
में रावण को सारकर उन सब दुःखों को दूर करेंगे। ४३-१० 
लिए हम वानरों की सेना यहाँ लाये, जिसके लिए युद्ध में हि 
मारकर सुग्रीव को राजा बनाया, जिसके लिए समुद्र को अपः 
से भयभीत किया और समुद्र में सेतु बाँधा, वह पापी रावण झाः 
हमारे सामने खड़ा हे। ५६-४३ | सामने आकर अब यह 
नहीं बच सकता, जेसे जिसकी दृष्टि में विष हे उस साँप के 
आकर कोई नहीं बचता और जेसे गरुड़ की दृष्टि में पई kl 
नही बचता । ५३-५४ । इसलिए हे वानरो, तुम लोग पी 7 
कर सख से हमारा ओर रावण का युद्ध देखो | यक्ष, सि 
चारण आदि और तीनों लोक युद्ध में राम का पराक्रम हैं । 
हम वह काम करेंगे, जिसका बखान चराचर जगत ओर ५ 
जब तक पूथिती रहेगी, तब तक करते रहेंगे । क 
। कहकर रामचन्द्र सुवर्णभूषित पेने बाणो से रावा को 
रावण भी उसी तरह बाणों ओर मुसलों को वर! क्रं 
= बादल पानी बससाते हैं दोनों ओर से बाणो % " i 
भयानक शब्द हुआ । राम ओर रावणश क वॉ आकीई | 
! लड्कर दूट-दूटकर थिनी पर गिरने लगे सब प्रा (शा 
. क्रनेवाल भयानक शब्द उनके धनष का हुआ |" ह ध 
णां की बृष्टि से पीड़ित हो 
बादलों के समान भाग 
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र सर्ग १०२ 
जव रावण की शाककि के प्रहार से लच्मण को रुधि से लथ- 
उप दष्ट के उपर वाण छोड़ते हुए रामचन्द्र ने सुषेण से 
(श के पराक्रम से लद्मण प्रथिवी पर गिरकर सप की 
हेर, यह हमारा शोक बढ़ाते हें । ये हमको प्राणों से भी 
परत हैं । इनको रुधिर से भीगे आर एयिवी प्र पड़े देखकर 
हही शक्ति कहँ है, जो में युद्ध कर सकूँ।१-४। युद्ध मं प्रशंसा 
वे तच्मण यदि मर गये तो मुझे अपने प्राणों और सुखों 
स्ाप्योजन है । इनकी यह दशा देखकर हमारा पराक्रम लजित- 
ते गया हे। हाथ से धनुष गिरा पढ़ता है, बाण गिरे जा रहे हें, 
| के मरे दृष्टि बन्द हो गई है, सब अंग उसी तरह काँपते हैं 
॥ इस देखने से कॉपने लगते हैं । चिन्ता बढ़ती जाती है, जी 
ताहे कि हम भी मर जायूँ । ५-७ दुरात्मा रावण की शक्ति से 
| जन घाव होने से पीड़ित, बड़े ढुःख से कराहते हुए लक्ष्मण को 
भपषन् को बड़ा दुःख हुआ और वे विलाप करने लगे ।८-६। 
| oa को सम्बोधित करके कहा-अब विजय भी हमको 
| na अन्धे को कया प्रसन्न करेगा । अब युद्ध करने से क्या 
,_..? "क हमारे प्राणों से भी प्रिय लच्मण मारे इए पड़े 


SN) १ के शृ A ~ < आ कस 
झी । वन को आते समय जिस तरह ये हमारे पीछे चले आये 
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_„ १ ९सा कोई देश में नहीं देखता, जहाँ सगा भाई मिल 
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0 अब इनके पीछे यमलोक को चले जायँगे ।१२। 
रासो 5 पालन करनेवाले, हमारे प्रिय बन्धु लक्ष्मण को | 
i इस अवस्था को पहुँचाया । पुरुष किसी भी देशको | 
जगह मिल सकती हें। बान्धव भी सब देशों में मिल _ 


९ न्द AN ~ < त 
` उच्मण के विना राज्य से हमारा क्या प्रयोजन हे। 


POG hes 4४ २४५५३ 
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उनवत्सला सुभत्रा से हम क्या कहेंगे । १५। ुभित्रा हास ९ 
करेगा, हम उसे सह न सकेंगे | कौसस्या, केक हा : 


यो, महावली भा३| 
शञुघ,जब हमसे पूगे कि तुम्हारे साथ ल च्मणमी नभे 
तुम कहाँ छोड़कर चले आये तब हम कया कहेंगे | १६-१७ । 


बन्युझा सी नान्‍दत हने की अपेक्षा यहाँ मर जाना अच्छा है। 
जन्म में कॉल पापाकया हैं, जेससे परमधामिक भाई पारा हम पे 
पड़ा हे ओर में देखता हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ यीरों में श्रेष्ठ हे लक्षाएताहे 
छोड़कर अकेले परलोक को क्यों चले जा रहे हो । रोते हुए 
' क्याँनहींबोलते।!=-२०।उठो,वोलो, कया सो रहे हो, महि 
' कोदेखो।जबमेंशोक से पीड़ित और व्याकुल होकर पतों शील 
में घमता था, बहुत उदास रहता था, तब तुम मुझे समाते भ 
नहीं समभाते ? इस तरह शोक से रोते हुए रामच को भा 
। देते हुए सुषेण बोले--हे पुरुषश्रेष्ठ, युद्ध में बाणों के समान. 
करनेवाली, शोक उत्पन्न करनेवाली, इस बुद्धि को थ 
लच्मी बढानेवाले लच्मण मरे नहीं हें। २१7१९ मी 
मुख में कोई विकार नहीं देख पड़ता | मुह के उपर का 
आया है। मुख सुन्दर, प्रसन्न और प्रभायुक है| हयेलियी * 
' समान हे, ओर आँखें प्रसन्न हें। निर्जीव मनुष्यों ग १९; 
दिखाई देते | २४-२६ । हे वीर, विषाद न कीजिए, मे 
 ३।इनके अंग तो शिथिल हो गये हे, ये प्रथिवी प 7 मा! 
..._ श्वास चल रही हे, क्योंकि हृदय बार-बार कपत ६ | 
हकर बुद्धिमान्‌ सुषेण ने समीप खड़े हुए हनुमाव ते रण 
वाच्‌ जिस परेत को तुम्हें पहले बता चुके है? % ।बर्श 


शीघ्र ; के दक्षिण शिखर पर विशल्यर्कर्ण दा नो 
संजी चार ओषभियाँ ह ९ कक 


युद्धकाणड OR 
;उप पर्वत पर गये, (स्त ओषधियों को न Wee र 
बी चिन्ता हुई । महापराक्रमी हरुगाच्‌ ने । (तञ 
झा शिखर को ही उखाड़ ले जायेंगे। जान वह दी अप 
रपर वे ्रोषाधरया ६ । सषेण ने जस (शखर का ताया 
दही हे। ३९-३९ | यदि विशस्यकणं। न ले ज!ऊगा, अथवा 
{त जाने पर ओषध भी पहुँची तो बड़ी हानि होगी । १% | 
शरवकर महाबली हनुमान्‌ ने उस शिखर का तीन व रहेलाया। 
मउत्ाइ लिया । उसके ऊपर अनेक प्रकार के इक्ष पूल हुए 
भें हुए काले बादलों के समान उस शिखर को लेकर आकाश" 
पे बले।२६-३८। बड़े वेग से संका में पहुचे । शिखर का रखकर 
विश्राम करके पेण से बोले- हे वानरश्रे्, हम उन आषाधर्या 
॥ एन नहीं सके, इसलिए पर्वत का यह शिखर उठा लाये 
[६-४० । मुषेश ने यह कहते हुए हनुमान्‌ की प्रशंसा की और 
लर से ोषधियाँ उखाड़ीं । देवताओं के लिए भी जो काम 
(६, उस काम को हनुमान्‌ ने किया, यह देखकर वानरों को 
पिक्षय हुआ।४ १-४ २। सपेण ने उस झोपध को पीसकर लच्मण 
| हा । उसे सूघते ही उनकी पीड़ा दूर हो गई, वे स्वस्थ होकर 
हज पा । लक्ष्मण को बेठे हुए देखकर वानर बड़े प्रसन्न 
पर श प्रशसा करने लगे। आओ आओ ।' कहकर रामचन्द्र 
प उनको छाती में लगा लिया और आँखों में आँसू भर 
ल बड़े भाग्य से हमने तुमको देखा | तुम मरकर फिर 
नथा र ७। तुम्हारे मर जाने पर मुझे अपने जीवन से कोई 
१९ चु में विजय पाना ओर सीता का मिलना भी 
एसा कहते इए महात्मा रामचन्द्र से दुःखित लक्ष्मण . | 
णे सत्यपराकम, आपने राचसों का वथ _ 
[ह६। आपको ऐसी सत्त्तवविहीन लघु बातें न 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri ; 


१२३६ पारमीकीय रामायण 
कह्नी चाहिए ।४६-५०। सत्वा 
नह| करते, क्योंकि प्रतिज्ञा का 


९ । „¦ । है अनघ, हमारे लिए आपको निराश होना 
ह । रावण की मारकर अपनी मतज्ञो पूरी कीजिए। ५२। 
बाए। + वश मं आकर शत्र उसी प्रकार जीवित न शाके 
` दाढ़वाले गरजते हुए सिंह के सामने आकर हाथी जीविता 
सकता । हम चाहते हके सूयास्त के पहले ही इस दुरा गग 
वथ हो जाय | ५३-५४ । हे वीर, युद्ध में यदि रावण को मापे 
आपकी इच्छा हो, यादि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना बाहे 
याद आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलापा रसते हे, ह 
. शीर ही रावण का वध कीजिए । ५५। 
| सर्ग १०३ 
लक्ष्मण के यह वचन सुनकर रामचन्द्र ने अपना धतु 
और रावण को मारने के लिए भयानक बाण रासा मे 
चलाया । राक्षसराज रावण भी दूसरे रथ पर सवार होकर हे 
' सामने वेसे ही दोड़ा, जेसे राह सूय की ओर दोड़ता ६ ' 
पर बैठा हुआ रावण वज्र के समान बाण रामचक रे हे " 
लगा जैसे बादल बड़े भारी पर्वत के ऊपर पानी की धा 
` रामचन्द्र ने भी अंगारों के समान चमकते है: ४ 
रावण के ऊपर चलाये। ४ । देवता,गन्धर्व ओर किन ह 
कर बोल उठे कि रामचन्द्र पृथिवी पर खड़े है शर ह 
सवार हे, इसलिए सहे युद्ध ठीक नहीं है। * | उनके गा f 
र थि मातलि को बुलाकर कह! और । 
रामचन्द्र के पास शीघ्र जी क्रो 


दी लोग अपनी प्रतिज्ञा ग 
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ले झककर प्रणाम करके बला ६ देवेन्द्र, हम 
ज्वँगे और सारथि को क करेंगे । यह ह OE 
१ खमे जोते । ६-६ | वह सुवर्णमय रग १४ त वचि ब 
| द्र घष्टिकाओं से मूषित था, प्रातःकाल के सूर्य के 
' जत था । उसमें वेद्येमणि के गुम्बज लगे 4। उसमे 
प्रकाशित था येमा र 
(एघोहे सुवर्ण के आभूषण पहन । । श्वेत चवर 
था। सवणे के आभूषणों से भूषित घोड़े सूर्य के समान प्रकाशत 
मय धज लगा था। देवराज इन्द्र को आज्ञा से माताल 
ख को लेकर आकाश से उतरा । हाथ में चाबुक लिये, रथ पर 
[इम मातलि, रामचन्द्र के समीप आकर हाथ जोड़कर बोला-- 
गस, हे शत्रनाशन, सहसाच इन्द्र ने आपकी विजय के लिए 
थ ञ्रापको दिया हे । इस पर इन्द्र का बड़ा भारी धनुष, अग्नि 
मान प्रकाशित कवच, सर्य के समान प्रकाशित बाण रक्खे हैं । 
गती हुई पेनी शक्ति भी रकखी हे । १०-१५ । हे वीर, इस रथ पर 
महक रावण को मारिए जेसे इन्द्र ने दानवों का विनाश किया 
आपका सारथि हुँगा। मातलि के यह कहने पर रामचन्द्र ने 
को प्रणाम किया । फिर उसकी प्रदक्तिणा करके अपने तेज 
| नि लोकों को शोभित करते हुए उस रथ पर सवार हुए ।१६-१७। 
| ण सथ पर सवार था, इधर महाबाहु रामचन्द्र भी रथ पर 
इए | बड़ा अद्भुत रोमहर्षण युद्ध होने लगा । १८। अस्त्रं के 
कर रामचन्द्र ने रावण के चलाये ए गन्धवांस्त्र को गन्धव 
स्त्र को देवास्त्र से काट डाला । उन अस्त्रो के कट जाने . 
+ रावण ने बड़ा भयानक राक्षसास्त्र चलाया ।१६-२०। | 
मनुष से सुवर्णभूषित जो बाण छे, वे विषेले साँप होकर 
में लगे । उन बाणों के अग्रभाग अगारों के समान | 
हे वाये हुए साँपों के समान रामचन्द्र के उपर आने _ 
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लग । वासके के समान म 


गइ । 5४०२३ | रामचन्द्र ने उको अपने ऊपर आते 
को भयभीत करनेवाला गरुड़ास्त्र चलाया।गयक 
र मिचद्ध के धना) | 
टे हुए सुवर्णपख, अग्नि के समान प्रकाशित, सापो क. ९ 
रूप बाण सब और चले । २४-२५ | गमचद्द के ग ग 
रावण के सर्परुप बाणों को नष्ट कर दिया | २६ । राण का 
जब न हो गया तब वह कुद्ध होकर बाणों की भयानक बृष 
जगा। २७। एक हज़ार बाणों से रामचन्द्र को पीड़ित के शा. 
को भी बहुत-से बाण मारकर व्यथित किया । २८। एक वा| 
सुबणेमय पताका को काटकर शिरा दिया। इन्द्र के घोड़ों को॥ 
बहुत बाण मारे । यह देखकर देवता, गन्धर्व, दानव और चारण 
सब उदास हो गये। २६-३०। रामचन्द्र को बाशों से पीड़ित देख 
सिद्ध और महर्षिगण बड़े दुखी इए | विभीषण और सब वाबांगी 
भी बड़ा दुःख हुआ । चन्द्रमा के समान रामचन्द्र को राहुर | 
से ग्रस्त देखकर चन्द्रमा के प्रिय नक्षत्र रोहिणी पर बुध चला ग 
यह योग प्रजा का अहित करनेवाला होता हे। आर भी | 
अनिष्टभूचक अशुभ होने लगे | समुद्र में बड़े वेग सली 
लगीं, मानों वे बड़े क्रोध से उछलकर सूर्य का साशं की 
श्यामवर्णं हो गये और उनकी किरणें मन्द हो गई। क 
गोद में देख पड़ा, केत भी उनके साथ दिखाई दिया! ६. 
बंशी राजाओं का विशाखा नचत्र हे, उस नचत्र पर मग 9 


हा विपधर साँपों से स 


' दस सिर ओर बीस भजावाला, हाथ में धनुष लिये हए रव 


र 
पर्वत के समान दिखाई दिया। ३१-३६ | दशग्रीव से पी ' 


; | F सके बाणों को व्यर्थ नहीं क्र सके ।उनका बड़ा क्रोध री वा 
` कुछ लाल हो गई, भो 


ष 
चढ़ाकर ऐसे कुपित हुए मानो क| 


अस्म कर देंगे । मुँह देखकर सब श्रा ह 
c- y eGangotri : F 5 
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और शार्दूल सहित परैत हिल गये | पर्वतो 
लगे, नदियों का पति समुद्र चलायमान 
५-४०। गये कठोर शब्द बोलने लग । हे का म 
गे, उत्पातसूचक श” करते हुए सब आर धूमनं र T 
को कपत देसकर और ये सब उत्पात देखकर सब प्राणी डर गये 
कमी बढ़ा भय हुआ । ४ १-४ ९ । विमानों परवे हुए र 
ग परलय के समान यह युद्ध देखते थे । ऋषि, दानवः द 

नाग ओर सब आकाशचारी उस युद्ध को देखने लग | बार 
परल भर रावण अनेक प्रकार के भयानक आयुधो से युद्ध करते 
\।३-७९। देवता और दानव उस युद्ध को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। 
कता वाखार पकारकर रामचन्द्र से कहते थे, कि तुम्हारी विजय हो 
दानव दशग्रीव की जय बोलते थे।४ ५-४ ६। उसी समय रामचन्द्र 
|अप्रर करने के लिए दुष्टात्मा रावण ने कुद्ध होकर वज्र के समान 
| [एाया। वह भयानक शुल पर्वत के शिखर के समान भाडी था । 
| र्ती इई प्रलयकाल की अग्नि के समान भयानक था । काल 
| १३ इः से उसे सह सकता था । सब प्राणियों को भयभीत करने- 
| ति. सको विदीर्ण करनेवाला और शत्रुओं का विनाश करनेवाला 
| ने बड़े क्रोध से उसे उठाया । ४७-५० । राक्षसों की सेना 
म साथ खड़ी थी। अपनी सेना को प्रसन्न करता हुआ महाकाय 
पेशल उठाकर गरजने लगा । घोर नाद से एथिवी, अन्तरिक 
vl को उसने कॅपा दिया । उस दुरात्मा के गरजने का 
भे सब प्राणी डर गये । समुद्र चुभित हो उठा । ५१-५४ । 


वृक्ष भी कापन 


प पत्रसम यह शल बड़े क्रोध से उठाया हे। यह तुम दोनों 
माण निकाल लेगा ।५५-५६। तम यद्ध में अपनी बड़ाई 
' सन्तु आज हम तुमको मारकर युद्ध में मरे हुए वीर राचसों 
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के समान कर देंगे । खड़े "है; तुमको शूल से अभी मरा 


ऊहकर रावश ने रामचन्द्र के ऊपर शल चलाया । ५७-५३ 
हथसे छूंटा हुआ, बिजली के समान पेभकता हुआ, वह शलः 
मे शोभित हुआ। उस भयानक शल को देखकर एप | 
जलन के लिए बहुत-से बाश चलाये | ५६-६० | ञप कि 


ने उप 
ईए शूल का रोकने के लिए उन्होंने बहुत-से बाण मारे के 
के समय उठे हुए अग्नि को शन्त करने के लिए इन्दर पानी बसे 


कन्तु उस शूल ने रामचन्द्र के धनुष से छटे हुए बाणों को झी 
न कर दया जेस आरन पतंगों को भस्म कर देता है। ११-६ 
शूल में लगने से उनके सब बाण टट गये, यह देखकर रामचद 
बड़ा क्रोध हुआ । तब उन्होने मातलि की लाई हुई इस की श 
उठा३। उस शाक्के को जब बलवान रामचन्द्र ने उठाया तो युगात१| 
समय चमकती हुईं उसका के समान उसने आकाश को प्राण 
कर दिया । ६१-६५ । रामचन्द्र ने उसे चलाया, वह रावण कई 
के ऊपर गिरी । उस शक्ति के लगने से श॒ल टूटकर एविवी ए 
पड़ा । फिर रामचन्द्र ने सीचे चलनेवाले, बज़ के समान तोद 
से रावण के रथ के सब घोड़े मार डाले । ६६-६७। तीन बाप 
. के माथे में ओर बहुत-से पेने बाण छाती में मारे | आर मैं स 
में बाण मारकर उसे घायल कर दिया। रुधिर से मी गा हुआ रव 


he 


| 
हुए अशाक क समान शाभत हुआ । उसक अंगों में बाएं 


) 
| 
| 


` चह रुधिर से भीग गया । तब उसे बड़ा सेद हुँ शी 
क्रोध आया । ६८-७० । | 


इने सरा 3 ° i, मे 
वाला रावण रामचन्द्र के बी र i 
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ह रे जे I Q ha 
_तपउठाकररामचन्दर की ओर दोड़ा ।१-३। जेसे वषा काल मे 


दाकर तालाब को भर देते हें, वेसे ही उसने हजारों बाण 
| वद केसम अंगों को भर दिया।३।सब अंग में बाण लगन 
तावडे भारी प्त के समान कंपित नहीं हुए।४। रामचनम क 
कने के लिए रावण ने सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित 
पिकले ओर कुदध होकर एक हजार बाण उनको दाती में 
बाणो के लगने से रुधिर बहने के कारण रामचन्द्र वन में पूल 
ताश बच के समान दिखाई दिये। ४-७॥। तब उनको बेड़ा 
ग्राय।उनहने प्रलय काल के सूर्य के समान प्रचंड बाण चलाये।=। 
श्रोररावण का घोर संग्राम हुआ । बाणों के मारे अन्धकार छा 
प। दोनों बीर दिखाई नहीं देते थे । £ । तब वीर रामचन्द्र को बड़ा 
रया । वे हसकर कठोर वचन रावण से बोले- हे अधम राक्षस, 
पा पाक्रम जाने बिना, सीता को अकेली पाकर जनस्थान से हर 
सतुम बलवान्‌ नहीं हो गये। १ ०-१ १। हम आश्रम पुर नहीं 

|! री सीता वन में अकेली बैठी थीं । तुम उनका हरण करके अपने 
ह महो । १२। अनाथ ख्तियों पर वीरता दिखानेवाले, 
| „भ को हरनेवाले तुम ऐसा निन्दित काम करके भी अपने को 
| के हो।१३। हे निर्लज्ज ! हे आचारम! हे मर्यादा को 
| भो बर ग से परासरी को चुराकर जो तेरी मत्यु का कारण है, 
भाडे न है। १४ । कुबेर के भाई, वीर ओर बहुत बड़ी 
ना न बड़ा निन्दित और तुच्छ काम किया। 
| "त काप ड ऐसे लोगों का काम है ? १५ | अहंकार से यह 
फि र ^ तुमने किया हैं, उसका फल आज भोगो । रे मूर्ख 


a 


क्ष त घे fe AN 
| कैश दर _ सीता को लेकर भागा हे, ऐसा काम करके भी तुझे 
जैक रती और अपने को वीर समता हे । यदि हमारे सामने 
झर करता, तो वहीं मेरे बाणों से निहत होकर अपने 
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भाई खर को देखता । १६- 
आया ह। बाणों से मारकर अभी तमे पमलोक को मेज 
भाज हमारे बाणों से कटा हुआ कुंडल सहित तेरा सिर गिदवशचे| 
सियार नोचेंगे । २० हे रावण! झज हमारे बाणों से नि र | 


तुम शाथिवी पर गराग आर गिद्ध तुम्हारी छाती पर बैठक झह हा 


पू २ स 
रापर | अ 8 १ ° जस गरुड़ बल में घ हुए सप को पड 


साच लत ह, वसे हा गेद्ध तुम्हारी आँतें पकड़कर सींचे | झज्ा 
कहते इए रामचन्द्र समीप ही खड़े हुए रावण के ऊपर बाएं झज 


१८।ब्‌डे भाग्य से त आज ही | 


गई । यह सब शुभ लक्षण देखकर उनका हषे और भी बढ़ा, 
रावण को बाणाों से पीड़ित करने लगे। २४-२६ । वानरा 
रावण के ऊपर शिलाझों की वर्षा कर दी । रामचन्द्रने भी है| 
बाण मारे | तब रावण बहुत व्याकुल हो गया । ९७। षु वे 
सौर अन्य किसी शखर के उठाने की शक्ति उसमें न रई" | 
उ्याकुल देखकर रामचन्द्र ने बाण चलाना बन्द कर दिया | ही. 
बाण रामचन्द्र ने मारे थे, वही उसकी मृत्यु के लिए पर्योर्त ५ रे k 
उसका मरण-काल आ गया था । उसकी यह दशां देखकर 
उसका रथ लेकर युद्ध से भागा। १६-३० । रावे का प 
नष्ट हो गया था, वह घायल होकर गिर पड़ा था, यह प झ् 
इर के मारे बादलों के समान शब्द करता हुआ रप लेकर १ 
भाग गया । ३१ । 


युद्धकाणड MR 
॥के मारे आँखें लाल करके सारथि से [ल [= यृद्धभूमि से 
| '्ाकरतुमने बड़ा अपमान कराया । क्या तमने हमको 
ववीये,पोरप से रहिंत,डरपोक, पुच्छ ,बेलह।ने तेजहीन,माया 
वला. और अख्नों का न जाननेवाला समझा* ह भूल, ए 
? तुमने हमारे 
प्रात के विना अपनी बुद्धि से एसा कया (कया 
'बीओर ध्यान ही नहीं दिया। शत्रु क सामन सं रे भगाकर 
प्रपान कराया । १-४ । हे अनार्य, बहुत दिनों में उपाजन 
|िहए हमारे यश, वीर्य, तेज ओर विश्वास को तूने नष्ट कर 
शा | यद्ध की सदा अभिलाषा रखने वाले हमको प्रसिद्ध पराक्रमी 
के सामने से हटाकर तुमने हमको कायर बना ददिया | ६ । 
हू अप भी तृ हमारा रथ शत्र के सामने नहीं ले चलता, इसस 
पइता हे कि श्रु की ओर से तेरा कुछ सत्कार किया 
(| हमारा यह तकं बिलकुल सत्य हे । ७ । तेरा यह काम 
नाकानसा काम हे, क्यों कि हित चाहनेवाला सुइ ऐसा काय कभी 
भिता।८।तुम बहुत दिनों से हमारे यहाँ रहते हो । यादे उसका 
भनि तुमको है और हमारे गणो का स्मरण हें, तो शत्रु के लोट 
“पहले ही हमारा रथ युद्धभूमि में पहुँचाओ । £ । रावण के यह 
पेन कहने पर हित चाहनेवाला सारथि बड़ी नम्रता से हित के 
शला इर हुआ नहीं हूँ, मूढ़ भी नहीं हूँ, शत्रुओं से मेने 
हों ली है। मतवाला नहीं हैं, आपका शत्रु भी नहीं हूँ। 
“ये हुए सत्कार को भी नहीं भला हूँ मैंने आपका हित करने 
क भापके यश की रक्षा करने के लिए, आपके स्नेह से आपके 
,. पह काम किया हे। किन्तु आप उसे अहित समते 


म 
| स ओर नीच पुरुष की तरह आप मुझे दोष न दें। १ ३। 
र ुद्धभूमि से रथ को हरा लाया हूँ, वह आपको 
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 रक्खे। साइ आर गडद दस रह, ऊचा-नाचा भामं का भाष्या 
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बताता हूं, सुनिए-युद्ध करते-करते आप थक गये 
हुआ देखकर मेंने सोचा कि बल दिखाने क 
भी बहुत थक गये थे, पसीने में ऐसे सराबोर थे, मानों पानी र 
इए थे आर बहुत व्याकुल थे। १४-१६ । अशकुन भी 
थे, जिनको देखकर मुझे अमंगल की आशंका हुई। हे महापत 


DN IO 


को उचत ह।क दश,काल,लक्षण,चेष्टा, दान ता ह५ और खेद का 


युद्ध का समय जाने रहे और शत्रुओं के छिद्र भी देखता रहे 
समय शत्रु के समीप रथ ले जाना चाहिए, किस समय दूर 
चाहेए, किस समय शत्र के सामने रखना चाहिए और कब हट जार 
चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना सारथि का कतव्य ह।१७१ 
में इन सब बातों को अच्छी तरह जानता हूँ, इससे आपके ६ 
घोड़ों के विश्राम के लिए, भयानक खेद से बचाने के लिए 
उचित-काम किया हे। २१ । हे वीर, हे प्रभो, में खेच्चा प॑ प 
नहीं हटा लाया । आपके स्नेह के कारण रथ को यहाँ लें शी हे 
अब जो आपकी आज्ञा हो, सो में करूँ और आपके | 
._ हो जाऊँ। २२-२३ । सारथि की इन बातों से रावण सु: रे 
 उसकोप्रशंसा करके बोला--हे सत, अब शीघ्र हीं रामच र 
यले चलो, क्‍योंकि युद्ध में शत्ञओं को मारे विगो १ 
 सोटेगा।२४-२५।यह कहकर राक्षसराज रावण ने है. ६ 
. आभूषण सारथि को दिया ओर उसने रावण की पे ई 
| लोराया । २६ । रावण की आज्ञा से सारथि ने १* , | | 
(स्थ को रामचन्द्र के सामने पहुँचा दि 


१२३ 
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हुआ और चिन्तित था। उसे देखकर भगवान्‌ हा 
"क्ेसाथयुद्ध देखने के लिए रामचन्द्र के समी ह बो 

दह रमचन! पह सनातन, परमगद्य, आदित्यहृदय नाम का 
बातो इसकी धारण + यद्ध में सब शत्रुओं को जीतांग। यह 
रुरोंका नाश करनेवाला, पवित्र, कल्याण करनेवाला और 
दा है। यह सब पापों का नाश करता हैं, मंगल कामा में मंगल 
d । बिता ओर शोक को दूर करता है ओर आयु को बढ़ाता 
॥।-॥ इसलिए तुम भी भगवान्‌ भास्कर को पूजा करों । देवता और 
पर सव उनको नमस्कार करते हें। वे तीनों लोको क स्वार्मा ह, 
॥॥सारओर रश्मिमान्‌ आदि उनके अनेक नाम हैं। वे बड़ तजस्वा 
| ग्री किरणों से सब लोकों को प्रकाशित करते हैं । सब देवता 
आ निवास करते हें । देवताओं, देत्यों ऑर सब लाका का रक्षा वे 
॥ ते हैं। बही ब्रह्मा हें, बही विष्णु हें, शिव, स्कन्द, प्रजा 
| महेन्द्र, कुबेर, काल, यम, चन्द्रमा, वरुण, पितर, वसु, साय 
्रखनी-कुमार, मरुदण, मन, वाय, अग्नि भी वही हैं । प्रजा 
| और ऋतुओं के कर्ता भी वही हें। वही सबको प्रकाशित 
[ ९। ६-६ । उनके अनेक नाम हें- आदित्य, सांवता, सूय 
भा, गभस्तिमान्‌, सवर्धसदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर 
। दस, सहस्राचि, सप्तसप्ति, मरीचिमान्‌, तिमिरोन्मथन, शम्भु 
'गातड, अंशुमान्‌, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रावि 
गभ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी 
पेसामपारग, घनबृष्टि, अपांमित्र, विन्धिवीथी, क्वंगम, आतपी 
' छु, पिंगल, सर्वतापन, कावि, विश्व, महातेज, रक, स्वः क्‍ 
पहनक्षत्रताराधिप, विश्वभावन और द्वादशात्मा | वेसब | 
| पे में तेजस्वी हें, तम उनको नमस्कार करो । १००१५४५। | 
| उदय होनेवाले, पश्चिम के पर्वत पर अस्त होनेवाले, | 
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ज्योतिर्गण के स्वामी, दिन के अ 
२० जयभङ हरिदश्व, सहसांरु ओर आदित्य को बाब | 
९। उअ, वीर, सारंग, पद्मप्रयोध, चंड, ब्रह्म, ईशान अच्युतांग | 
तेल, भास्वान्‌, सर्वेभच, रोद और वपुष को जरा 
है । १७१९ । तमोघ्नः हिमन्न, शत्रुघ्न, अमितात्मा, इ i 
ज्योतिष्पति और देव को नमस्कार हे । २० हरि, विश 
भिनि्न, तप्तवामीकर, रुचि, लोकसाची को नमस्कार हे ।३॥ 
ये भगवान्‌ भास्कर प्रलय के समय संहार करते हें, फिर यही सृ 
हैं ओर सबका पालन करते हें । ये तपते हें और अपनी किए 
पानी भी बरसाते हैं।२२। सबके सो जाने पर भी ये जागते के 
अग्निहोत्र यज्ञ यही हें और अग्निहोत्र करनेवाला को 
यही देते हैं, । यज्ञ, यज्ञों के देवता, यज्ञों के फल ओर दे 5 
लोकों में होते हें उन सबके परमप्रभु यही हैं। २३-९ एस 
जो मनुष्य विपात्ते के समय, केसा ही कांठेन क्ट पड़न पाता 
समय, वन! में कही भी इनका स्मरण करता हैं, वह केट र जग 
तुम इस स्तोत्र को तीन बार जपो ओर एकाग्रचित्त हा 
| सूर्य की पूजा करो । यद में तुम्हीं जीतोगे । य कहकर आर 
| करने से इसी चण में तुम रावण ल मुनि के ये वचन #| 
. मुनि जहाँ से आये थे, वहीं चले गये । उन्हाने बढ़े र 
` महातेजस्वी रामचन्द्र का शोक दूर होगया । उन्होंने उ 
| स्तोत्र को धारण किया । २=। सूर्यं की ओर देखकर र प 
' का जप किया | फिर तीन बार आचमन करके पा के | 
धनुष उठाया । रावण को देखकर वे बड़े प्रसन्न ई गे।३% रस 
आगे बढ़ेऔर उसका वध करने के लिए प्रयत्न करने ल 
भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए। रावण # हा त 
ेखकरतजेन्ीब इसकी “|| 
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EE सगं १०७ 
छ गन्धर्व नगर के आकार का था । उसके ड र्‌ बड़ी 
|. जी शी। सुवर्णे की माला पहने हुए हाई जुते 
श्न से ये। उंची '्वजा गाना आक शको छ रई 
इको निनादित कर रहा था,शत्ुओं की सेनाका विनाश 
था । सारथि ने बड़े हषे से रथ को आगे बढ़ाया | रामचन्द्र 
नादकरते हुए रथ को सामने आते हुए ६ खा | उसमें बड़ी ऊँची 
गती थी, उसके चलने का शब्द बड़ा ही गम्भीर था । उसमें बड़े 
प्राक काले घोड़े जते थे। आकाश में प्रकाशित सूर्य के समान था 
नकेमान शोभित था, पताका बिजली के समान चमक रही थी। 
पके पनप के समान धनष शोभित था । १-९ | पानी बरसात हुए 
लोके समान, बाण बोड़ते इए शत्रु को सामने देखकर रामचन्द्र वञ्च 
पे विदीर्ण हो रहे पर्वत के शब्द के समान धनुष का टकार 
fn दितीया के चन्द्रमा के समान टेढ़ा था, इन्द्र के सारथि मातलि 
भते-हेमातलि! देखो, शत्र का रथ झा रहा हे। ७-६४ । युद्ध में 
मरने के।वेचार से यह बड़े बेग से बाई ओर को आता हं । इस 


La 


[a 


'भवादलों को डिन्न-भिन्न कर देती हे,वेसे ही हम इस रथ का विध्वंस 
हा बहते हें। १०-११ | भय और घबराहट को दूर करके, सावधान 
हा; का ओर नेत्र स्थिर करके, घोड़ों की बाग सम्हालो आर 
„विलो । १२। यद्यपि तुमको सिखाने की आवश्यकता 
कल. तुम इन्द्र के सारथि हो । हम एकाग्र होकर युद्ध 
ह ली इसलिए तुमको सावधान करते हैं, सिखाते नहीं 
छ | "चन्दर की बातों से प्रभन्न होकर मातलि ने रथ को आगे 
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bd Se AIS SAT “es fac oi. 


| श की धूलि से रावण मूँद गया । १४-१५ । क्रोध के 
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मारे रावण की आँखें लाल हो गई। वह रामचन्द्र के र के 


परतान लगा । १६ । रामचन्द्र इस तिरस्कार को न्‌ 
उन्हाने बड कोष से इन्द्र का धनुष उठाया और सर्व की झि; 
समान चमकते हुए बाण चलाये । अपनी-अपनी विज ष 
स उन्मत्त सह के समान राम-रावण का युद्ध होने लगा।१७ 
शवण का विनाश चाहनेवाले देवता, गन्ध, सिद्ध आमी 
देखने के [लिए आये। उसी समय रावण के बिनाश और र 
को [विजय के लिए भयानक उत्पात होने लगे । १४-२० 
के रथ के ऊपर रुधिर बरसने लगा । उसके बाई ओर मंडला 
बहने लगी, जिधर उसका रथ जाता था, उधर ही गिद्धों क 
रथ के ऊपर आकाश में उड़ती थी। २१-२२ । लंका वधूर 
के समान संध्या राग से रँग गई । दिन में ही वहा भ 
जलती हुई आग-सी दिखाई देने लगी । २३ । बहुत बड़ी उल 
शब्द के साथ गिरी । रावण के प्रतिकूल ये उत्पात देखकर री 
बड़ा दुःख हुआ। २४। जहाँ रावण का रथ खड़ा था, व्ह है | 
काँपने लगी । प्रहार करते हुए राक्षसों के हाथ [रात ही 
मानों किसी ने पकड़ लिये। २५ । रावण के आगे यू म |. क्‍ 
लाल, पीली, काली और सफेद दिखाई दीं, जसे पर्वत कृडा र 
रंगों की धातुं देल पड़ती हैं | रावण के पीळे गिर शब्द के 
सामने उसके मुंह की ओर देखते हुए सियार अमंगल | 
` लगे। २६-२७। धूलि उड़ाती हुई वायु भी रावणी दा 
लि से उसकी आँखें मंद गई । २८ | विना बाद 3 गी 
ते घोर शब्द होने लगा। राक्षसों की सेना में बिजली ग | 
रे आकाश नहीं देख पड़ता था, सब !% र f 
स में लड़ती हुई सारिका = 


१२४६ 
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7 आँत बहने लगे । ११-१९। उन उता को देखकर 
[इरा | वे सब भयानक उत्पात रावर के विनाश 
हुए। ३३। इधर रामचन्द्र के सानेन कल्याण करनेवाले 
मरित दिखाई दिये, जो राम चन्द्र की विजय बताते थे | ३४ । 
शकुनों को देखकर रामचन् की बड़ा हप हुआ । उनको 
झा कि अब रावण को गत्यू निकट हं । ३५। शकुना को 
भाले रामचन्द्र ने अपने विषय में शुभ शकुन देखकर प्रसन्न 
[डे पराक्रम से युद्ध करने लगे । ३६ । 


सगे १०८ 

(ए ग्रोर रावण का यद्ध सबको भयभीत करनेवाला और बड़ा 
भात हुआ । राक्षसों और वानरों की सेना बलवान्‌ राम और 
का घोर संग्राम देखकर विस्मित हो गई । वे परस्पर युद्ध करना 
झगपे। अद्न-शत्र लिये हुए सन्न खड़े रहे । रावण की ओर, देखते 
३, एस आर रामचन्द्र को देखते हुए वानर चित्र के समान 
६ १।१-५। राम और रावण शुभ और अशुभ शकुनों को 
| निभय होकर युद्ध करने लगे । रामचन्द्र ने तो शुभ निमित्तं 
| नर अपनी विजय का विश्वास कर लिया था ओर रावण ने 
४ निमित्तों को देखकर निश्चय कर लिया था कि अब हमें मरना 
शे दोनों बीर युद्ध में अपना-अपना पराक्रम दिखाने 
| त्‌ । बलवान्‌ रावण ने रामचन्द्र के रथ का ध्वज काटने के 
र वाण चलाये । क्रिन्त इन्द्र के सहढ रथ पर उसके बाणों 


रे मभाव न पढ़ा। वे टटकर प्रथिवी पर गिर पड़े। तब 


प समान तीचण एक बाण रावण के ध्वज में मारा । 
. $ : उस असह्य बाण के लगने से उसका ध्वज कटकर शिर 
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। उडा कोध आया । उन्होंने उससे बदला लेने के लिए | 
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पड़ा ओरबाण प्रथिवी में पैस गया =-१२। झपने घर 
हुआ देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया ओर रम के 
बाण बरसाने लगा । उसने बड़े पेने बाण रामच 


DENNEN SINS SS बिग 


परिघ, चक्र, मुसल, पर्वतों के शिखर, बच्च, शूल ओर पर | 
बहुत से अश्न-शद् माया के बल से चलाये । इतने अब्न चलागे| 
भी उसे थकावट कुछ भी न जान पड़ी । १३-१८। वह अन्न ॥ 


2-52 OE के 


ऊपर इतने अख चलाने के बाद उनको छोड़कर वह वानरों कर्क 
की ओर झुका । बाणों से उसने आकाश को भर दिया । ¦" | 
रावण को वानरों के ऊपर बाण चलाते देखकर रामचन्द्रे मी ह 
पेने बाण मारे राम और रावण के बाणों से आकाश भर 7 | 
आकाश में स्त्र बाण ही बाण दिखाई दिये। कोई बाए मे | 
. नहीं जाता था। जिसके ऊपर चलाया गया, उसके ऊपः र 
| दूसरे को तोड़कर साथ ही एथिवी पर गिर पड़े । इस प | 
राम और रावण के छोड़े हुए बाणों से आकाश आच्छा" | 
क्‌ यु के भी चलने की गुंजाइश न रही र 
गें के ऊपर बाण चलाये ओर रा 


cS 


ण्न ह 
चन्द्र के घोड़ों के ऊपर प्रहार किया स | 


युद्ध करते रहे । एक मुहूर्त भर बड़ है र है! 
यं खड़े हो गये। युद्ध करते हुए बी के | 
चलाते थे | रावण के २ ४ 
बुढ़ाकृपित हओ | 


युद्धकाणड १२५१ 
सर्ग १०६ a 
ए राम और रावण को देखकर सबको बड़ा विस्मय 
कृपित होकर एक-दूसरे पर आक्रमण करते थे, एक-दूसरे 
पतोहने का उद्योग करते थे । एक-दूसरे का व करने में तत्पर 
स्ताकार, सीधे! तिरके, इधर से उधर और उधर से इधर आते-जाते 
बे भयानक हो गये थे । सारथि भी रथ हाकेने के चाहु 
वत था । राम और रावण एक-दूसरे को पीड़ित कर रहे थे। १-४ 
भावर एक-दूसरे के रथ पर बाणों की वर्षी करते थे। बरसते हुए 
तो के समान देख पड़ते थे। इस तरह युद्ध में अनेक प्रकार की 
पीदिाकर फिर एक-दूसरे के सामने खड़े हो गये। उनके रथ इतने 
पवे कि घोड़ो के मुँह से मुँह मिल गये और पताका पताका में मिल 
¶। तव रामचन्द्र ने चार पेने बाण रावण के घोड़ों को मारा। 
भशे के लगने से उसके घोड़े बहुत पीछे हट गये । तब रावण को 
ओष आया । उसने बड़े पेने बाण रामचन्द्र के उपर चलाये । 
| दशग्रीव के बाणों से विद्ध होने पर भी रामचन्द्र कु भी 
| भषित न हुए और न उनमें किसी प्रकार का विकार हुआ । बज्रपात 
भान शब्द करते हुए बाण इन्द्र के सारथि को भी मारे | यद्यपि 
हः ह ग से मातलि के शरीर पर गिरे, किन्तु उन बाणों से 
जज कुड भी विकलता या व्यथा न हुई। ५-१९ । रामचन्द्र को 
F ह के गिरने से उतना क्रोध नहीं हुआ था, जितना 
जात जे बाण गिरने से हुआ । उन्होंने इतने बाण प 
[a ह के उसने युद्ध से मुँह फेर लिया ।१३। उन्हाने रार 
पाऽ से गीस,तीस,साउ और सेकड़ों-हज़ारों बाण मारे।१४। 
ज रावण ने भी कुपित होकर गदा ओर मुसल रामचन्द्र के ऊपर 
षो सुल ओर परिघ के चलने का भयानक शब्द क 
| या।बड़ा ही तुमुल और रोमहर्षण युद्ध हुआ | १५ १ ९ | 
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तुरत रावण के धड़ पर ज्यों का त्यों दूसरा सिर दिखाई र र 
 उसेभीवञ्र के समान बाण से रामचन्द्र ने काट डाला र 
सो बार रावण के सिर रामचन्द्र ने काटे, किन्तु उसके 


a हि कि द 
. संमचन्द्रसोचने लगे--जिन बाणं से हमने मारीच को म 
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शा के चलने की वायु से सातां समुद्र ्ञमित हो ३? 
के चुभित होने से पाताल में रहनेवाले दानव ओर स जह 
` ॥दिल हा गये। पवत और वन समेत प्रथिवी कॉपने लगी । ए 

तेज सासन हो गया, वायु का चलना बन्द हो गया। यह देख के 
गन्धव, ।सद्ध, महा, किन्नर और नाग बढ़ न्तत हुए। १७-९७ 
गा-जाह्मण। का कल्याण हो, सनातन लोक स्थित रहें, राप | 
शवण का बुद्ध में जीतें, यह कहते इए देवता और ऋषि 

रावण का रोमहषण युद्ध देखने लगे । जेसे आकाश की शा 
आकाश हो हें, समुद्र को उपमा समद्र ही हे, वेसे ही | 
युद्ध की भी ओर कोइ उपमा नहीं हे। इस प्रकार कहते इएग 
अप्सराएं और देवता राम-रावण का अनपम झडत यद्ध 
थे। २१-२४ । रघवशियों को कीति बटानेवाले महाबाहु रमपत 
क्रोध करके विषधर साँप के समान बाण धनष पर चढ़ाया ।उसबा 
से रावण का कुडल सहित सिर काटकर एथिवी पर गिरा दिया 
सिर कौ सबने देखा, किन्त जेसा सिर शमचन्र ने काठ हॉ 
वेसा ही उसके दूसरा सिर उत्पन्न हो गया । यद्ध में निपुण i | 
ने बड़ी फुर्ती से उसका वह सिर भी काट डाला, किन्तु सिर %% | 


का अन्त न दिखाई दिया । तब अश्ज-विया में | 
› कॉचवन में विराध का और ओर कं 
, जिनमें से एक ही बाण मारकर ताल % 


युद्धकार के 


; ह यं नहीं होती | इसका क्या कारश हैं ९ ३-३३ | 
दते इए भी युद्ध में रामचन्द्र घराणे नह सावधान 
फिर उन्होंने रावण की छाती में बाण मारे | ३२४। रथ 


(व भ्रोर किसी क्षण में यद्ध बन्द नहीं हुआ । ३७-३८% । राम 
तण का यह युद्ध देखकर और रामचन्द्र की विजय न देखकर 
हमि महात्मा मातलि ने युद्ध करते हुए रामचन्द्र से कहा। ३९ 


सगै ११० 

पतति रामचन्द्र को स्मरण दिलाते इए बोले- हे वीर, आप तो 
नकी तरह इसके साथ युद्ध कर रहे हैं | इसको मारने के लिए 
श्र वलाइए | देवताओं ने इसके विनाश का जो समय हमसे 
भि था, बह समय झा गया । १-२ । मातलि के स्मरण दिलाने 
"द ने साँप की तरह फुफकारता हुआ बाण निकाला | वह 
Nिभगवान्‌ अगस्त्य ने रामचन्द्र को दिया था और अगस्त्य को 
भीष भाण ब्रह्मा से मिला था । ३-० । महातेजस्वी ब्रह्मा ने 
प विजय चाहनेवाले इन्द्र के लिए वह बाण उत्पन्न करके 


रस्य को स्थापित किया था । उस पूरे वाण को आकाश- 


रा 
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'पिषाथा। उस बाण के दोनों पार्श्व में पवन को ओर गाँसी में 


प गुता में उसे सुमेरु और मन्दराचल के समान किया। | 
* भुपु वह बाण सूर्य के समान प्रकाशित था । धुवो 
ने के समान, विषधर साँप के समान वह बाण मनुष्य, 


2०2४४ +७ ४ किक के २०७ ints oii 


१२५४ वारमीकीय रामायण 
दानी और घोड़ों के समूह का विनाश करनेताला ओस 
काम करनेवाला था । पतों को विदीर्ण करने 
को तोड़नेवाला था । बड़ा भयानक 


सांप के समान भयानक था । ५-१० । युद्ध में कंक, गिद्ध, 
सियार और राक्षसां को भोजन देनेवाला था । यमराज के 
सबका भय उत्पन्न करानेवाला था।वानरों को प्रसन्न करनेवाला झे 
को पीड़ित करनेवाला, गरुड़ के समान चित्र-विचित्र पंों गे 
इच्चाकुवाशयों के भय का नाश करनेवाला, शत्रुओं की 
को हरनेवालाथा।उस बाण को वेद में कही हुई विधि मे ॥ 
' मात्रेत करके महाबली रामचन्द्र ने धनुष पर चढ़ाया ।१' | 
रामचन्द्र के धनुष पर उस बाण को देखकर सब प्राणी # ॥| 
पृथिवी कॉपने लगी । रामचन्द्र ने बड़े क्रोध से ५६ 
डोरी खीचकर मर्मस्थल विदीणे करनेवाले उस i 
चलाया । वञ्जपाणि इन्द्र के हाथ से छूटे हुए वज्र के समान । 
के समान, किसी के न रोकने योग्य, वह बाण रावण म /। 
लगा। महाबली रामचन्द्र के धनष से छूटे हुए, शरीरम स 
. उसबाणने दुरात्मा रावण का हृदय विदीर्ण कर दि र 
. भोगकर, रावण के प्राण लेकर, बड़े वेग से वह वाण पु 
गया | रावण को मारकर रुधिर से लथपथ वह बाण अपनी 
रामचन्द्र के तूणीर में फिर लोट आया। महातेजस्वी रा 
प्राण निकल गये। प्राणों के साथ ही उसके हाथ से ५ 
णि Se से मारेइए बृत्रासुर के समान वह ग 
राज्षसों का स्वामी मारा गया 
हर के मारे भाग खड़ेहएं, | 


5 5०७ 
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मु पीता किया । दशग्रीव का वध ओर रामचन्द्र की विजय 
गहे पीड़ित किये हुए राचस लका को भाग गये । वे 
तये, वह रावण मार डाला गया था, इतासए शाल 
|. ब्ध की विजय से वानरों को बड़ा हप हुआ | राम चन 
| ्राावणका विनाश कहते हुए बड़े ह५ से गरजते थे। आकाश 
का नगाड़ा बजने लगा।सुगन्धवायु चलने लगी, आकाश 
गाव के रथ के ऊपर पृष्पवृष्टि हुईं। ११-१८ | देवता रामचनत 
ति करने लगे देवताओं ने “साधु, साधु कहकर रामचन्द्र को 
शै।वह शब्द सबको सुनाई दिया । सब लोकां को भय देनेवाले 
वण के मारे जाने पर देवता ओर चारणगण बड़े प्रसन्न 
॥ २६-३० । राक्षपराज रावण के मारे जाने से सुग्रीवम अंगद 
मीपण के मनोरथ पूर्ण हुए | शान्ति से वायु चलने लगी, 
तो में प्रकाश हो गया, आकाश निर्मल हो गया, एथिवी का 


| बन्द हुआ, सूर्य का तेज स्थिर हो गया । ११-३२ । युद्ध में 
| हने से सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि सुहृद लद्मण के साथ 
हि के पास आये और उनकी प्रशंसा करने लगे। ३३ । हृढ्प्रतिज्ञ 
दरशन को मारकर अपनी सेना के साथ युद्धभूमि में बैसे ही 
हा इए, जेसे देवताओं के साथ इन्द्र शोभित इए थे । ३४ । 


| 


| 
ह. सगे १११ 

|. _ १ से पराजित और मारे हुए अपने भाई रावण को युद्धभूमि 
हक उक शोक के वेग से व्याकुल विभीषण विलाप करने लगे 


ह २ हो, फिर पृथिवी पर क्यों पड़े हो ? आभूषणों से भूषित 
षो २ प्य के समान प्रकाशित मुकुट फॅककर धाबी 
तोहे हो? १-३। हे वीर, हमने पहले ही कहा था, किन्तु 
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| ९ स्यात पराक्रमी, हे नी ति-निपुण, तुम तो बहुमूल्य शय्या पर 
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काम आर मोह क पश होने से तुमको 


और इसी से तुम आज इस दशा को पहुँचे । गच केरे 
महस्त, इन्द्रजित, कुम्भकर्ण, अतिकाय, नरान्तक तथा और 
आर तुमने भी नहीं माने, यह उसी का परिणाम है। ७5 
तुम्हारे मरने से पर का रूप नष्ट हो गया, सुनीतित्ों का सेत 
पराक्रम का संग्रह नष्ट हो गया, हस्तलाघव का विषय जात 
शञ्जधारेयों में श्रेष्ठ वीर रावण के मारे जाने से सर्य मानों पई 
गिर पड़े, चन्द्रमा अंधकार में डब गया | अग्नि की ज्वाला 
हो गई ओर बीरों का उत्साह भंग हो गया। ७। रासा 
के मारे जाने ओर धूलि में लोटने से लंका में कया शेष रह गया! 
 क।नवासयांका पराक्रम नष्ट हो गया । =। आज रामरुप वा 
. रावणरूप वृ को नष्ट कर दिया। धेये उस बृ के पल्लव थे, पहल" 
। उसके पुष्प थे, तपस्या उसका बल, ओर शूरता मूल था। +। 7 
रामचन्द्र के वश में पड़कर हाथीरूप रावण पृथिवी पर सा र 
तेज उसके दाँत हैं, कल-परंपरा उसकी पीठ है, क्रोध उसके i 
प्रसन्नता उसकी सँड़ है । १०। रामरूप मेघ ने रावणरूप अ 
बुझा दिया । पराक्रम ओर उत्साह जिसकी ज्वलन्त शिल 
श्वासका छोड़ना जिसका धुवाँ था ओर बल जिसकी जे 
| थी।११।रामरूप बाघ ने रावणरूप साँड़ को मार डॉल 
| उसकी पछ, कंधा ओर सीमि थे । चंचलता उसकी भं 
| ह साँड़ वायु के समान वेगवान्‌ और विजयी था | ना 
कुल विभीषण को ऐसे हेत॒यक़ वचन कहते हुए ९१ ए विं f 
से बोले युद्ध में महापराक्रमी महाउत्साही र 
ऐसे कीर पुरुष शोचनीय नहीं ह शोर 
[रों की ऐसी मृत्यु के उ 


हमारी बातें पसर 
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भयभीत कर दिया, उसकी शयु के लिए शोक क्रना उचित 
॥ सदा किसी की विजय होती रहे, ऐसा तो आजतक कभी 
ही हुत्ना | वीर पुरुष या तो शत्रु को मारते हैं, अथवा शत्रु के हाथ से 
कवय मारे जते हैं। चात्रिय लोग युद्ध में मरने को प्रशसा सदा 
बे आ रहे हैं। युद्ध में मारे हुए क्षत्रिय शोक करने के योग्य 
होह विचारकर,इसका हढ़ निश्चय करके,शोक छोड़ दो ओर 
केबाद जो कृत्स करना चाहिए वह करो । १ ७-१ ६।शोक से पीड़ित 
|स प्रकार कहते हुए रामचन्द्र से बोले--रावण इन्द्र आदि 
सेमी युद्धं कभी नहीं हारा । किन्तु आपके सामने आकर वह 
| ारगया, जैसे समुद्र का पानी किनारे पर आकर ठोकर खाता 
(०-११ इन्होंने बहुत दान किया, गुरुजनों का सम्मान किया, 
प भरप-पोषण किया । सब प्रकार के सुख भोग किये । मित्रों को 
दिया और शत्रुओं से शत्रुता की। तपस्या ओर अग्निहो त्र किये, 
| गे ओर कर्मकाण्ड पढ़ा । आपकी आज्ञा हो तो अब इनका 
"किया जाय ।२२-२३। विभीषण के यह करुण वचन सुनकर 
पारापचन््र ने आज्ञा दी कि इनका प्रेतकर्म करो। शत्रु जब तक 
हता है, तभी तक उससे वेर है । अब यह मर गया और हमारा 
SR हो गया | तुम इसका प्रेतकर्म करो | अब यह जेसा तुम्हारा 
| "श हमारा भी। २४-२५। 


सर्ग ११२ 
न दके हाथ से रावण की इतयु सुनकरशोक से व्याकुल 
जोक i निकलकर युद्धभूमि मं आई । यद्यपि उनको 
ही ह३ तु जिसका बबड़ा मर गया हो, उस गाय का 
गी 5३ उत्तर द्वार से निकलकर बहुत-से राचसों के साथ धूलि 
"डती इई अपने पति के पास पहुँची ।१-२। हा नाथ, | 
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हा आयपृञ्र, कहकर बार-बार पकारती 


पड़े थे, राधर का कीचड़ हो गया था, उसमें बासवार गि 
इ$, पाति के शोक से रोती हुई, यृथप हाथी के म्र ना भ 
के समान [घरर्वारती हुई, युद्ध भामे में याकर, काजल के के 
5 on ह तेजस्वा रावण को देखा | ४-३।॥ 
ee हुआ देखकर कटी हुई लता के समान आहे 
इ त। बड़ आदर से उसका आलिंगन करकेरोने ला 
कोई पेरों में ओर कोई गले में लिपट गई । कोई हाथ उठाका प 
गिर पड़ीं और कोई पति का मुँह देखकर, व्याकृल हो गई ।३ 
उसका [सिर गोद में रखकर, रो-रोकर आँसुओं से उसे पते 
लगीं, जेसे मेघ पानी से कमल को सींचते हैं । ७-१ ० । वे रावण 
मुँह देखकर विलाप करती हुई बोली--तुमने इन्द्र और वम को गी 
कर दिया था, कुबेर का पृष्पक विमान लीन लिया था, गन्धो, शी 
आर देवताओं को भयभीत कर दिया था, ऐसे बलवान्‌ होकर र्गी 
युदधभूमिमें क्यों पड़े सो रहे हो? १ १-१ ३।हाय,जो रावण दा 
आर नागों से कभी नहीं डरा, उसको मनुष्य से इतना 
इआ! जिस रावण को देवता, दानव और राज्षस कोने 
उसे पैदल एक मनुष्य ने मार डाला ? १४-१५ | जिस | 
यच्च ओर असुर न मार सके, वह रावण बलहीन पुर्ण % स 
मनुष्य के हाथ से मारा गया ? १६ | इसी तरह ऑर भें 
बातें कहती हुईं रावण की ख्रियाँ बड़े दुःख से विलाप % र 
सुहददों के रोकने पर भी उनके कहे हुए हित के वचना 


| 
तुम अपनी ओर निशाचरों की मृत्यु के लिए सीता को यहा * 
तुमने राक्षसों का,अपना और हमारा विनाश किया । ५ ७: * 


थी। युद्धममि में जले का 


| 
तुम्हारे भाई हें, हुई हित की बातें तुमने न न 
वध के लिए उनको मने कठोर बुच कहे । यह उसी फ 


युद्धकाएड १२४६ 
पता | यदि तुम सीता को लौटा देते, तो हम लोगों का यह 
नञ क्यों होता । विभीषण के वचन मान लेने से 
ह मित्र हो जाते | शत्रुओं के मनारथ सिद्ध न हात न हम 
ष्वा न होतीं । १९-२१ । तुमने नदेयता से सीता को बल- 
| क़ सखा, जिसका फल यह हुआ कि अपना, हम लोगों का 
त्रसां का विनाश करा दिया। २२ । हं राज्षसराज, इसमें 
(कोई दोष नहीं है, क्यों कि अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं कर 
| की प्रेरण। से ही सब काम होते हें, उसी देव ने तुमको मार 
का | २१ | देवयोग से ही युद्ध में वानरों का विनाश, रासां कां 
(भह ओोर तुम्हारा विनाश हुआ; क्योंकि देव की गति को धन से, 
पे, पराक्रम से अथवा आज्ञा से कोई नहीं हटा सकता ।६१४--९४। 
[तहे दुःख से विलाप करती हुई रावण की खनियाँ कुररी की तरह 
लाती थीं। २६। 


| सगं ११३ 
_ में प्रकार विलाप करती हुई रावण की ख्लियों में सबसे बड़ी ऑर 
ही अपने पति को बड़े दुःख से देखने लगी | अचिन्त्य कम 
| “पलि रामचन्द्र से मारे हुए रावण को परथिवी पर पड़े देखकर 
| रेणोकर कहने लगी--हे महावाइ, तुमको युद्ध में कुपित 
| “इनद भी इर जाते थे | महात्मा ऋषि, यशस्वी गन्धर्वे ओर 
| गए भी तुम्हारे डर से भाग जाते थे। १-४ । वही तुम एक 
भ मनुष्य रामचन्द्र के हाथ से आज मारे गये ? हे राक्षसेश्वर, कया 
। नहीं आती ? ५। तुमने तीनों लोकों को जीत लिया 
| ष रत से तुमने लच्मी को प्राप्त किया था । ऐसे असह्य 
| र. मनुष्य के हाथ से केसे मारे गये ? तुम अपनी इच्छा” 


| t | ~ ९४५ ce तः र 
| ` धारण कर सकते ये। जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते ये, वरद | 
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एम विचरते थे । युद्ध में रामचन्द्र के हाथ से तर रा वघ आहे| 
इञ । ९-७ हमको तो विश्वास ही नह! हाता कि रामच ने 
कोम (किया । सब अश्च लिये हुए तुमको रामचन्द्र ने मार डाला 
सम्भव ह, राम का रूप धारण करके तुम्हारे विनाश फे लिए का 
जय आया हो, अथवा इन्द्र ने राम का रूप धारण करके तपो 
हो । ।केन्तु यह तो असंभव है, इन्द्र बेचारे में इतनी शङ्कि हँ ३ 
तो युद्ध में तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता । ६-१० रोह 
नहीं, महायोगी सनातन परमात्मा ने ही महाबलवान्‌ , महावीरा 
देवताओं के शत्रु महातेजस्वी तुमको मारा हे । ११। उनका आह] 
मध्य आर अन्त्य नहीं ह, वे बर्मा आदि सब देवताओं स शरे ह, 

चक्रवारी आवेद्या से परे ओर सबका पालन करनेवाले हैं। है. 
ऐशवर्यवाच्‌, अजेय, शाश्वत और सर्वलोकेश्वर हैं | हक | 
सत्यपराक्रमी, भगवान्‌ विष्णु ने लोकों के हित के लिए करु 
रूप धारण किये हुए देवताओं को साथ लेकर व ह 
क भयभीत करनेवाले तुमको राक्षसों के साथ आ को जीती 
तुमने पहले अपनी इन्द्रियों को जीत लिया था,फिर। आज 
जान पड़ता है।के तुम्हारी इन्द्रियों ने ही पूर्व के बर सा के सथर 
| तुमको जीत लिया हे।१ ५। जनस्थान में बहुत-से राच सममा व. 
| . को जब रामचन्द्र ने अकले मार डाला था, तभी र कुर स 
रामचन्द्र मनुष्य नहीं हें। जिस लंका में देवता भी A लोगों केरी 
. उस लंका में वीर हनुमान्‌ नभय चले आये। तभी दे विरोध ने 
. भय हुआ था। हमने कहा था कि रामचन्द्र के गाज सो 
` किन्तु उस बात को तुमने अनसुनी कर दी | उसी क सीता रि 
_ जाया १६-१८ राक्षसश्रेष्ठ अकस्मात्‌ तुमक ओर हरे 
` ` लाषा हुई। वही तुस्हारे ऐश्वर्य का, तुम्हारे शरीर का ओर 

है कारण दे। है. इमे, अरुन्धती 


११६१ 
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ह पीता को जो तुम ह लाये, यह तुमने बढ़ा अमु र 
ग्रता सीता वसुन्धरा प्रथिवी को भी धारण कर सकता 
छभीलच्मी हे। १३११ । छल रके उस सुन्दरी को 
इत से हर लाकर तुमने अपना और गन कुल का 
किया । जिस इच्छा से उसका लाये 4 वह तम्हारी इच्छा 
३ बल्कि उसी पतिव्रता का तपस्या से तम भस्म हो 
१ २२-२३ | जब उसका हरण करने गये थे, तभी भरत हो गये 
३ करिन अग्नि ओर इन्द्र साहेत सब देवता तमसे डरते थे, इसी से 
जन एप समय तुमको भस्म नहीं कर सका । ३४ | पापी को पा 
गत समय आने पर अवश्य मिलता है | अच्छे कमा का फेल अच्छा 
बे कर्मों का फल बुरा होता है । विभीषण की उनके शुभकर्मा के 
पार पे मुख मिला ओर तुमको पाप का यह फेल धमला ।२५-२६| 
कामे भी बहकर सुन्दरी तम्हारे बहुत-सी खनियाँ थीं, किन्तु तुम मोहे 
वर थे, काम के वशीमत थे, यह बात तुम्हारी समभ में न्‌ आई । 
मे, रुप में, अथवा दया, दाक्षिण्य आदि गुणों में सीता हमसे 
भक नहीं हे, हमारी बराबर भी नहीं हें, किन्तु मोह के वश तुम 
hi समझ न सके | २७-२८। विना कारण के किसी के शत्सु नहा 
| इसी से तुम्हारी मृत्य का कारण सीता हुई । १६ । #न्‍्तु दोष 
| शा ही है सीता के कारण होनेवाली मृत्यु को तुम बहुत दूर में 
| शी लाये । तुम्हारो तो मृत्य हो गई ओर सीता अब शोक त्यागकर 
$साथ विहार करेगी । २०। अभागिन तो हम हैं, जो घोर शॉक 
'मंड़ब रही हें।तम्हारे साथ विमान पर बेठकर, केंलास,मन्दराचल 
रह गदिपतों पर, ेत्रस्थ आदि देवताओं के उपवनों में विहार 
पी, चन्दन और माला धारण करती थीं, अनेक प्रकार के देश | 
| २१-३२ हे वीर, तुम्हारी मृत्यु होने से अब हम सब काम ५ 
४ वचित रहेंगी । सामान्य ख्रियों के समान हो गई | चचला _ 
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जल्म को धिक्कार हे ! हे राजन्‌, 


शमत तुम्हारा मेह आति सुकृमार 
सावण्य चन्द्रमा, सूयं और क 


भा । मुह की कान्ति 
भसे क समान थी। चमकते हृ 


आर कूडल शोभित थे, मद से व्याकुल आंखें चंचल भी | अनेना | 


की मनोहर बातों से और पृष्प-मालाओं से तुम्हारा मुँह शोमित ला | 
था ।२३-२६ | हे भभो, बही तुम्हारा मुँह आज शोभित EL) 
है) पैया कि रामचन्द्र के बाणों से विदीणं हो गया है । लाहा 
शभर बह रहा है, सिर फट गया हे, उसमें से चर्बी निकल आ रो | 
रथ का पाल पड़ने से रूखा हो गया हे । हाय, बढ़ापे में वेफय के | 
बाली यह दशा हमें प्रास हुई । ३७-३८। मूर्खता के काण हो| 
केभी इस बात का स्मरण नहीं किया था; क्योंकि हमारे पिता दातो 
के राजा थे, पाति राक्षसों के राजा थे और पुत्र ने इन्द्र को जीत लि | 
था । हमको बड़। गव था । हम तो यह समभती थीं कि हमार ht | 
अहकारी शत्रुओं को जीतनेवाले, बड़े ऋर ओर प्रसिद्ध रा 
` उनको किसी का भय नहीं हे। किन्तु इस तरह का प्रभाव र 
लोगों के ऊपर अकस्मात्‌ मनुष्य के द्वारा यह भय केसे आ ग र द 
नील मणि के समान नीले, पर्वत के समान ऊँचे, केर के शो 
| मुक्काहार ओर मालाओं से श्वेतवर्ण ,विहार के समय में ई बाग 
 युद्धभूमि में प्रचंड, बिजलियों से शोभित बादलों के स आ 
| इए आमूषणों से शोभित, तुम्हारे शरीर का इस समय ह गपो 
` भी नहीं कर सकतीं, क्योंकि पेने बाण तुम्हारी देह भर £ वी 
_ हैं। तुम्हारा शरीर कारों से युक्त साही के समान हो श 
` इसका दर्शन अब दुलेभ हे, तो भी हम इसे अपने हदय पढे हुए 
.. सकतीं । ३४-४४ । बाण तुम्हारे सब सुकुमार अंगों में न ही 
. वज् के प्रहार से विदीणे प्त के समान तुम्हारा शरीर आह । 
` गया हे | हे राजूबू क 
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हय से कैसे मारे RR तुम या च 
त के वश केसे हुए। हाय gE क य्न हे भा पा 

(ांहोकोको भयभीत करनेवाले, लक SE 

। हित महदिव को उठा लेनेवाले, अहाना श दंड देनेवा ० 

दिलानेवाले, सब लोकं मे हलचल मचानेवाले, शसु के साम 

॥मीबातें कहनेवाले, अपने मृत्य ओर सौनिको की रक्षा करने- 

हे पराक्रमी शर्त्रु ओं का विनाश करनेवाले, हजारों दानवेन्द्र 

तं का हनन करनेवाले, युद्ध में निवातकव॒त नामक राचा 

३ हवाले, अनेक यत्ञों का विध्वंस करनेवाले, स्वजना की रक्षा 

ले, धर्म की व्यवस्था को तोड़नेवाले, युद्ध में माया उसन्न 

ते, देवताओं दानवों और मनुष्यों की कन्याओं का अपहरण 

लेशत की क्यों को शोक देनेवाले, स्वजनों को उपदेश देने- 

॥हे तंकाद्वीप की रक्षा करनेवाले, भयानक काम करनेवाले, हम 

गो को काम-भोग देनेवाले, रथियों मे श्रे, ऐसे प्रभावशाली 

| रामचन्द्र के हाथ से मारा हुआ देखकर भी हमारा चित्त स्थिर 

| रो हम इस शरीरको धारण किये हुए हें? यह बड़े आश्चर्य की बात 

| हेगाजसेश्वर, तुम महामूल्य शय्या पर सोते थे, आज एथिवी पर 

| कयो सो रहे हो ? ४८-५७) युद्ध में हमारे पुत्र इन्द्रजित्‌ की जब 

| हा मार डाला था, तभी में अधमरी हो गई थी । अब तुम्हारे 

| „ पे पर हम भी मर गई। हमारे बन्धु-बान्धव माह गस, स्वामी तुम 

|. गये | काम-भोग से भी बिहीन हो गई। ऐसी दशा मे भी 

| i नहीं निकलते तो हमें अब बहुत वर्षो तक र [ 

| नी = च्‌, तुम तो बहुत दूर जानेवाले माग से जा रहे ही, मु 

| ग मी अपने साथ लेते चलो क्योंकि तुम्हारे बिना में जीवित 

| ष र मुझे छोड़कर तुम जाने की इच्छा क्यों करते हो।५य-६९। = 

| "झी हुई इस अभागिन से तुम क्यों नहीं बोलते । हे प्रभो; 
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` दूर करके उनकी खी को हर लाये,इसके सिवा युद्ध में तुम्हारी ओर की 


` है। उनकी बात सत्य हुईं । काम और क्रोध के वश होकर हे 
| परस्री का हरण किया, उसी ने तुम्हारा समूल विनाश कर दिये 
` इस राचस-कुल को अनाथ कर दिया। ७०-७३ । यथा ६ 
` परुष ससार में विख्यात हे, तुम शोचनीय नहीं हो, का] री 


' से दुःखित होकर अपने लिए तण्‌-सो 
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` द्वारे [ ड 
दल,नग रके द्वार सविना परदे की आई हुई के ररक 
य्‌ नहु [ करत | र्यः $ तु हारी श्चियाँ लजा घोड़कर र पञ) 
बाहर नि नस आई हैं । इनको देखकर क्रोध यो नहीं "दाशि 
ये सब तुम्हारी कोड की सहायक हें, 


इनका क्या नहीं समकाते और इनका आदर क्यों नहीं कसते हे | 


० ७ एमन बहुत-सी पतित्रता, गुरुजनों की सेवा कानेवाली क| 


जया कः EEE कर्‌ [द्य { ए न्ह जरिया क शाप से तम आज ण | 
के | स्‌ मार गये | ६ ४-- ३५ पातब्रता ज्रयः के आस गरक 


था, णे शराभमानो होकर,त्री की चोरी,जो बड़ा ही नीच काग हु 
तुमने क्‍यों किया । कपट-शग द्वारा राम और लच्मण को यशर, 


कायरता का मे स्मरण नहीं है। ६ ६-६ ६। पराई छी का अपहरण 
तुम्हारे विनाश का कारण हुआ । विभीषण बड़े बुद्धिमार्‌ है| १ 
भाविष्य, वर्तमान का ध्यान रखकर काम करते हैं। सीता को 5 
हर लाय थे, तब उन्हाने लम्बी सास छोड़कर बहुत साव दि | 
करके तुमसे कहा था कि यह काम राक्षसों के विनाश के ति 


के कारण में रो रही हूँ। ७४ । तुमने जो कुळ पाप और ९ प 
उनको लेकर तुम अपनी गति को चले गये, अब हम तुट 
र कर रही हें । ७५। हे दर 
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| हों के वचन तुमने नहीं सुने । तुम्हारे भाई विभीषण ने 

एह, श्रेयस्कर, हित के जो वचन कहे ये, उनको भी तुमने 
हे।गरीच, कुम्भकर्ण ओर हमारे पिता को बातें भी अपने बल 
तने नहीं सुनीं। उसी का यह फल है । ७९-७० पीता 
द पारण क्रिये हुए, काले बादलों के समान तुम सब अगा 
॥ तगाये यहाँ क्यों पड़े हो । कया सोते हो ? शोक से पीड़ित 
यो नहीं बोलते युद्ध से कभी न भागनेवाले, सब कामों 
महापराक्रमी राक्षसकी में दो हिरी (बैठी की बेटी ) मन्दोदरी 
|| क्यों नहीं बोलते ? क्या पहले-पहल इस निरादर के 
[से लज्जित हो गये हो ? उठो, उठो,क्यों सोते हो | ७९-८१ । 
प की किर निर्भय होकर लंका में प्रवेश कर गई हैं। सूर्य के 
त बमकते हुए जिस परिघ से तुम शत्रुओं को पीड़ित करते थे, 
|॥$वञर के समान, सुवर्णंभूषित वह परिघ रामचन्द्र के बाणों से 
| रइ एविवी पर पड़ा हे। उसके हजारों टुकड़े हो गये हैं।८३-८३॥ 
| के का आलिंगन करके क्यों सो रहे हो! क्या यह तुमको 
| तुमको प्रेम नहीं है, हमसे बोलने की इच्छा क्यों 
डि | हमारे इस हृदय को धिक्कार हे, तुम्हारे मर जाने पर भी 
लेती व... इसके हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते !८४-८५। 
। के बिलाप करती थी, उसकी आँखों में आँसू भरे ये, स्नेह 
की ET था, रोते-रोते उसे मूळा आगई Ll 
ह शान शो (पर शिर पड़ी ओर संध्या के समय बादल म निजश 
नन इ रोती इ सपलियो ने उसे उभर बढाया 
| हे विषय oe देवि, क्या तुम प्राणियों की अवस्था के. 
ची हो ! प्राणियों की लिति आगे | 
| ेपेसूनाको मि &। सोतों के ऐसा कहने पर मन्दाद९ 
E भिगोती हुई फिर रोने लगी। उसी समय रामचन्द्र 
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` बृड़ा तेजस्वी, बलवान्‌, यद्ध में बड़ा वीर, महात्मा ओर सव लश 
रगर्याश 
परास्त नहीं हुआ | श्रता मरणपर्यंत रहती हे, अब यहम" 


` तुम इसका अन्तिम संस्कार करो । इससे जो सम्बन्ध प 

ही सम्बन्ध अब हमारा भी है [६८-६० ०। हे महावाह, ए रम 
: { र इसका संस्कार क्रो । ऐसा कर्ने से तस यश के भाग कक ह 
` की यह बात सुनकर विभीषण अपने भाई का दाहकम की 
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ने विभीषण से कहा कि अब तप 
आर इन खिया का सम्रफा भी | ६०-४६ १। बुद्धिमान्‌ 
शमचन्ठर की इस बात पर विचार करके बड़ी नम्रता से 
बेचन वाले--रावण बड़ा कूर, मिथ्यावादी परच्रीगामी, 
अर दुष्ट था, इसका अन्तिम संस्कार इम नहीं करना चाहते 
आतूरूप हमारा शत्रु था।सबका अहित करने में ह। लगा रहता 
यद्यापे बड़ा भाई होने के कारण हमारा पूज्य हे, तो भी यह 
करन के याग्य नहीं हैं। ६९-६४ । हे रामचन्द्र, मरे हुए भा 
आन्तम सस्कार न करने से लोग पहले तो हमको नशंस कहे, कि 
जब इसक अवगुश की सुनेंगे तब हमें दोष न देंगे। ४५ 
सुनकर धमात्माओं में श्रेष्ठ बोलने में चतुर रामचन्द्र ने पमन ह 
विभाषण स कहा--तुम्हारा प्रिय करना हमको उचित ह, कयकृ 
ही प्रभाव से हमने शत्रु को जीता हे। किन्तु हे रामेश्वर, जोगी 
उचित होगी उसे हम अवश्य कहेंगे ।६६-६७। यद्यपि यह | | 
अधमी आर मिथ्यावादी था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कि 


अपने भाई का अन्तिम संस. 


मु 
रुलानेवाला था। सुनते हें कि इन्द्र आदि देवताओं से भी कम 


तांन 
हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया हे, अब इससे हमारी २१ 


> व | 
शीघता करनेलगे।१०१-१०२। लंका में जाकर क देवी 
की अग्नि को कया । यज्ञ की अग्नि, / "दि 


१२६७ 


इती हुई रावण की ख्ियाँ भी चली । १११ । शिविका 
हातभूमि गे खखी गई, चन्दन आदि सुगन्धित लकड़ियों को 
यन गई, कमल और उशीर उस पर रखे गये, रंकु जाति 
शक चर्म बेद के मन्त्र पढ़कर बिल्लाया गया । राचसराज का 
पि यज्ञ किया गया । दक्षिण और पूर्व के कोने में वेदी बनाई 
॥॥ उतर पर अग्नि स्थापित किया गया । ११२-११४ । शव के 
निरी ओर घो छोड़ा गया, कन्ये पर खूब, पेरों पर शकट और जॉ 
आल ससा गया । काषठपात्र, अराणि, उत्तररणि ओर मुसल, 
|. अनुसार यथास्थान सखे गये । ११५-११६ । शाख्न और 
जे रा कही हुई रीति के अनुसार राचसों ने रावण के लिए पशु 
(र पृतयुकक परिस्तरिका रकली गई । वि 5६ 
|; Ee ने सुगन्ध, माला, बस्न और आभूषणों से रावण के शव को 
$, ` '्यि। रोते हुए रान्नसों ने शव के ऊपर धान के लावा 
„१०-११६ | विभीषण ने विधिपूर्वक चिता में अर्नि दी। 
णेन करके गीले वस्न पहने हुए सब राचसों ने हाथों में कुश, | 
is "जल लेकर विधिपूर्वक तिलांजसि दिया। विभीषण ने रेती 
को समभा-बुझाकर घर जाने को कहां। जब सव जिया 
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लंका को गई, तब विभीषण रामचन्द्र के पास आये 
खड़े हो गये। १२०-१२२ । रामचन्द्र शत्र 
सुग्रीव ओर सेना के साथ बड़े प्रसन्न हुए जैसे ब 
प्रसन्न हुए थे। रामचन्द्र ने इन्द्र का दिया हुआ कवच उतार | 
धनुष और बाण रख दिया । शत्रु के मरने से उनका क्रोध भी शा 
हुआ ओर उनका स्वभाव सोस्य हो गया । १२३-१२४। 


को मारक 
भासुर को गा 


सर्ग ११४ | 

रावण का वध देखकर विमानों पर बैठे हुए देवता, गनभ | 
दानव आपस में रावण का घोर युद्ध, रामचन्द्र का पराक्रम, गा 
का युद्ध; लक्ष्मण, हनुमाच्‌ ओर सुग्रीव का पराक्रम और सीता 
पातित्रत की बातें करते हुए अपने-अपने स्थान को गये । तर्ज 
ने मातलि का सम्मान करके इन्द्र के भेजे हुए है. 
प्रकाशित रथ को ले जाने की आज्ञा दी | उनकी आज्ञा हा ; 
का सारथि मातलि दिव्य रथ को लेकर स्वर्ग को चला गया न 
चले जाने पर रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर सुग्रीव का ge उ 
लक्ष्मण ने रामचन्द्र को प्रणाम किया ओर वानरो ने हि 
सम्मान किया । उसके बाद रामचर्द अपनी सेना के वि 
खड़े हुए बलवान्‌ लच्मण से उन्होंने कहा- सौम्य हा और सो 
` ने हमारे साथ बड़ा उपकार किया है। ये हमारे हज हमारी है 
हैं, तुम लेका में जाकर इनका अभिषेक करो । १८ | 


भिमक ; 


२ 


१२६६ 
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एर वैशकर जल से अभिषेक किया । फिर लका में जाकर 
गक सामने रा्तसों का राजा बनाने के लए वेदक मन्त्र 
बातों ओर राच्सों ने भी अभिषेक किया rR जो 

भीषण का प्रिय करते थे ओर जो उनके मन्त्री थे, अभिषेक 
एवे प्रसन्न हुए ओर रामचन्द्र को प्रशसा करने लगे | विभीषण 
॥ प्रशेक होने पर रामचन्द्र ओर लच्मण को बड़ा ह 
पा !९-१७ | उसके बाद विभीषण प्रजा को सान्लना देकर 
पमकेपास चले आये। निशाचरलोग दधि,अक्षत, मोदक ,लाजा 
प आदि विभीषण को भेंट देने के लिए लाये। १८-१६। 
||एने उन सब मांगलिक पदार्थों को लाकर रामचन्द्र रलचमण 
| कर दिया ।२०। विभीषण को राजलक्ष्मी मिली, वे कृताथ 
[उनका प्रिय करने के लिए उनके दिये हुए सब पदार्थ रामचन्द्र 
हि तिये।२१।उसके बाद रामचन्द्र ने विनीत हनुमान्‌ से कहा 
|, महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका को जाओ आर 
| े हम लोगों की कुशल कहो ।२२-२३। रामचन्द्र की विजय 
| ण युद्ध में मारा गया, लच्मण ओर सुग्रीव के साथ वे कुशल 
र १हसबर सीताको सुनाओ।२४ हे वानरस्रष्ठ, सीता को यह प्रिय 
| 'पुनाकर और उनका सन्देश लेकर शीघ्र लौट आओ । २५ | 


| सर्ग ११५ र 

|. पिकी आज्ञासे पवनतनय हनुमान्‌ लंका को गये। राक्षसों ने 

el सम्मान किया । फिर वे विभीषण की आज्ञा लेकर अशोक 
भे गये। सीता उनको पहचान गई । हनुमाच्‌ ने भी मालिन 


` । वे रच के नीचे दुखित बैठी थीं, उनके चारों ओर 
"ठी थीं। हनुमान्‌ ने समीप जाकर उनको प्रणाम किया | 
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इई सीता को, कूर ग्रह से पीड़ित रोहिणी के समान 


नल. बा 
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भहावस। हनुमान्‌ को देखकर सीता को बड़ा इ हुआ ।१-५ 
ब, विभीषण भर ग पका मी 
कुशलपूर्वक हैं । यृ हे ३ "नरो के साथ महाबली हह र | 
उस्होंने विजय गाश की, उनका मनोर (ने 
तुम्हारी कशल पी है। हे hes. 
दवे, रावण युद्ध में मारा गया, कू 
समाचार हम तुमको सुनाते हैं । तुम्हारे प्रभाव से यद्ध में रमत 
विजय मिली । अब तुम अपना चित्त स्वस्थ करो और सब बकवा 
करो । शत्रु रावश मार डाला गया और लका अपने अधीन का 
गई। ६-१० । रामचन्द्र ने कहा हे कि रावण जब से सीता कोश 
से गया हे, तब से उनको नींद नहीं आई। उन्होंने उसके मारन गेज| 
प्रतिज्ञा की थी, वह अब पूरी हो गई। समद्र में सेतु बॉधकर बेस 
आये ओर राक्षसों का उन्होने विनाश कर दिया । अब यहाँ 
कोई भूय नहीं हे, क्योंकि लंका के राजा अब विभीषण हे 
| कासब ऐश्वर्य उनके अधीन हे।११-१२। अब तुम प्रसन्न ही 
| और यह विश्वास करो कि अपने ही घर में बैठी हो । तुमको के 
लिए उत्सक विभीषण बड़े हषे से शीघ्र ही आते हें | ११! ४ 
की यह बातें सुनकर चन्द्रमुखी सीता कुछ उत्तर न दे सर 
मारे उनका गला रुँध गया । १४ | सीता के कुछ मी न | 
` वानस्थेष्ठ हनुमाच्‌ ने कहा--हे देवि; क्या सोचती ही! दे | 
| क्यों नहीं सो। हनुमान्‌ के ऐसा कहने पर धर्मचारिणी सी रे 
. वाणी से बोलीं-रामचन्द्र की विजय सुनकर हर्ष के मारे ५ 
` से कुछ बोल नहीं निकला। हे वानर, यह प्रिय सन्देश मे 
. तुमको प्रसन्न केरने के लिए इसके योग्य कौन पदार्थ दें कल 
भी हमारी समझ में नहीं आता । ९४-४९ ८। एथिवी ५ 
बूचूज्ञ कहने क ब 


| 

| 
| 
रु 
a 
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व हो।१६। अनेक प्रकार के रत सवर्णं और तीनों लोकां 
5३ सन्देश के बदले में देना तुच्छ है | १० | सीता के 
गए हनुगाव हाथ जोड़कर बड़े हषे से बाल" है देवि, तुम 
पतिका मिय ओर हित चाहती हो, पति की विजय चाहती 
-दारहित हो। ऐसे स्निग्ध वचन कहना तुम्हारे याभ्य ही है । 
प्रि वचन देवताओं के राज्य से आर सब रत्ना से भी बढ़ 
खेताओं का राज्य आदि सब कुळ हमको प्राप्त हुआ, क्योकि 
यद्व में शत्रुओं को मारकर विजय पाये हुए रामचन्द्र को 
सते हें । २१-२४। हनुमान्‌ के यह वचन सुनकर जनक- 
नो सीता फिर बोलीं-तुम शुभ लक्षणों से युक्त हो, माधुय 
हार आभूपण हे, बृद्धि के आठों अंग तुममें मौजूद हैं, 
बनम्यों न कहो ! तम पवन के परम घामिक पुत्र हो, तुम्हारा 
हियर तुम्हारी वीरता सराहनीय हे। पराक्रम, उदारता, तेज, धेय 
भार नम्रता आदि सब श्रेष्ठ गण तममें हें। इतने आक गुण 
॥ किसी में नहीं देखे जाते, फिर तुम ऐसे वचन क्यों न 
हि! ९५-२६ | हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर बढ़ी नम्रता से कहा 
ष गया ने तुम्हारा बड़ा निरादर किया हे, तुमको बहुत डरवाया 
अश हे। यदि तुम्हारी अनमति हो तो इन सबको हम मार 
।१९-१०। अशोक-वाटिका में तुमको यों ही अनेक प्रकार के 
है थे, उस पर ये भयानक राक्षसियाँ रावण की आज्ञा से 
भ्टोर वचन कहती थीं, ऐसा हमने सुना हे । इसलिए हम 
है कि इन क्र आँखोंवाली भयानक राक्षसियों को मार 
३ | इन कठोर वचन कहनेवाली राक्षसियों को मारने 
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दीजिए, हम यही वरदान आपसे मांगते है । इनको . 
। आरथप्पडो से मारे, जाँघों ओर टिइनियों के प्रहार इनक __ 
नके केश नोच डालें और दाँतों से इनकी नाक कान | 


या 


._ चन में ह इम लोगों का शत्रु हे। इसलिए इसे ढकेल दो | २ 
यह हमा 


तर 
_ शरणागत की रक्ता न करना बड़ा पाप हे। यह कहकर रीछ प म 
_ बद्देखिये से कदा फि रीछ सो गया है, यदि तुम इसको ढकेल द दीव i 
देने । बहेलिया बैसा हो करने को तैयार हो गया। किन्तु रीछ के हे i 
र को शाखा में लटक रहा । म os तुम 
- तब बाल हे अ इसने तुम्हारे साथ अपराध किया गा 
नहीं डक कि [कने तर दिया कि अपराध करने पर र धद 
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काट ले। हे यशस्विनी, तुमको डारनेव 
वाली, इन दुशओं को इस तरह क प्रहार 


LD NR 

६, राजा की आज्ञा से काम क 
आज्ञा का पालन न करें तो इनको दंड दिया जाय, झ 
इनक ऊपर कध न करना चाहिए । हे वानसे, हमा हा i 
से पूर्वजन्म के दुष्कमों के फलस्वरूप यह दुःख हमें मिला हे। सम के 
से यह क्लेश हमको मिलना ही था, इसमें इनका कोई दोप हे 
रावण का दासी ह, हमको इनके ऊपर क्रोध नहीं हे। रावण की 
से ये हमको धमकाती थीं, उसके मारे जाने पर अब वैसा बर्ताव ह 
करतीं ।३७-४२। उन पोराणिक® बातों पर, जो रीन ने वाप 
थीं, तुम ध्यान दो। दूसरों के अधीन रहकर पाप करनेवालों को एब 
पुरुष पापी नहीं कहते ओर उन लोगों के अपकार करने परउनसे१ 
नहीं लेते। क्योंकि उसके दोषी वे लोग नहीं हें । तुम इनको द र 
वध के योग्य समझते हो, किन्त हम इनका कोई अपराध नही 
इसलिए इन बेचारियों पर दया करनी चाहिए । इनकी ५ 
को देखो । मनुष्यों की हिंसा करना राक्षसों का काम हैं है 
की आज्ञा से इन राक्षसियों ने हमारे साथ जो बर्ताव कियो ६ 


SOO ooo बांध को | 
* पक बहेलिया चत्त में शिकार के लिए गया था। वहाँ न बाघ भी दी. 
भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया।डस पेड़ पर एक रीछु बैठा था, इते हो और 

` उसके नीचे आ गया। बाघ ने रीछ से कहा कि तुम भी वन में र 


*रफे मार डालने ङग 


र 
गा, 


री 
घमं ९ 
एर निवासस्थान में आया हे, इसे में कैसे ढकेल ढूँ। यह बड़ा 


यद्धकाणड ` १२७३ 


लेना उचित नहीं है क्योंकि ये पराधीन हैं। ४ oe 
३ यह कहने पर बोलने में चतुर हनुमान ने कहा-अ 

2की धर्मपत्नी हें, एसा कहना आपके योग्य ही है। अब में 
-कपास जाता हूँ.। जो सन्देश आप कहिए, वह में उनसे 
| कर | सीता ने कहा- हे वानरश्रेष्ठ, अब में रामचन्द्र को 
पाहती हूँ। सीता के यह वचन कहने पर पवनतनय हनुमान्‌ 
हे ते पे उत्त दिया--हे देवि, पूणे चन्द्रमा के समान जिनका 
|$ जिन्होंने शत्रओं का विनाश कर दिया है, जिनक मित्रता 
पाही है, इन्द्र के समान उन रामचन्द्र को लच्मण के साथ 


k मे यह कहकर महावेगवान्‌ हनुमान्‌ रामचन्द्र के पास 
रे १७-५२ । 


| सगे ११६ 
| भधे शरेष्ठम महाप्राज्ञ रामचन्द्र के पास आकर हनुमाच्‌ने कहा 
| लिए बड़े-बड़े उद्योग किये गये, समुद्र में सेतु बॉधा गया 
|. कुटुम्ब सहित शवण का विनाश किया गया, शोक से 
| शी उन सीता को बलाकर आप देखिए । १-२ । आपकी [विजय 
भेसीता की आँखों में आँस भर आये। वे हमको पहचानती थीं 
| हमारा विश्वास करके, युद्ध में विजयी आपको ऑर लच 
के लिए उन्होंने हमसे कहा हे | ३१ | हनमान्‌ का यह 
पकन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रामचन्द्र मन में कुळ सोचने लगे 
५. आँखों में आँसू भर आये। उन्होंने एविवी की और 
एक लम्बी साँस छोड़ी, और पास ही बैठे इए विभीषण से 
ताको सिर से स्नान कराओ, दिव्य आभूषणों ओरअगरग 

करके शीघ्र उनको यहाँ ले आओ । ५-७ | रामचन्द्र की 
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"हे आज्ञा पाकर विभीषण अपनी सत्री को साथ लेकर बह 
पता क पास गये। विभीषण की स्त्री ने रामचन्द्र देश 
कहाई कस्याणी, तुम स्नान करके दिव्य आशा 
(ये अगराग से भूषित होकर शिविका पर वेते, राद 
तुमको बुलाया है, पे तुमको देखना चाहते हें। यह सनक 
उत्तर ।दया--स्नान किये विना ही हम शीघ्र रामचद्ध आद 
करना चाहती हैं ।+-१ ०। विभीषण ने कहा--नहीं, रामचदरेः 
आज्ञा दी हे, उसका पालन तुमको करना चाहिए। पतिता पा 
सीता ने विभीषण की बात स्वीकार कर ली। तब युवती क्न 
ने सीता को सिर से स्नान कराया, महामल्य आभूषण र ख| 
पहनाये, शिविका में बेठाकर उसके ऊपर परदा डाल दिया ग 
विभीषण ने बइत-से रास शिविका की रक्षा के लिए सारवी 
दिये।११-१४। विभीषण बड़े हष से महात्मा रामचन्द्र के पि || 
ओर सीता का आगमन उनसे निवेदन किया। राम चर उ ग 
चिन्तित थे। सीता बहुत दिनों तक राक्षस के घर में रही र 
को वे अपने मन में सोच रहे थे। उनका आगमन सुनकर ६ व 
ओर क्रोध तीनों उनके हृदय में उदय हो आये । सती र का 

' उनको विशेष हपे न हुआ । पास ही खड़े हुए pe ग 
' चिन्तितमन से उन्होंने कहा- सोम्य राक्षसराज म ष 
. हमएे सामने लाओ ।१५-१=। रामचन्द्र के यह वचन हु पगड़ी 
ने सब लोगों को हटाने का प्रयत्न किया | जामा और म 
` हाथमे वेत लिये, चोपदार सबको वहाँ से हटाने र बा 
. और राक्षस दूर जाकर खड़े हो गये | उन लोगों के द" 
वेग से समुद्र में शब्द होने के समान शब्द हु । ' 
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०पनेमानों जताते हुए बिभीषण से बोले तुम हमारी आजा 
वाइन लोगों की के कए देते हा ? इनको मत हटाओ, क्याक 
लोग हमारे स्वजन हैं। १४-१६ । इसके [सिवा लिया का 
एही उनका परदा हे,व्न और घर आदि परदा नहीं है। फिर यह 
है दुख का समय हे,सीता बड़ी विपत्ति में है, दु खिनी हैं। सबके 
३7 कई दोष नहीं । फिर हमारे समीप होने से इनको देखने में 
पोप है| दुःख और विपत्ति में, युद्ध, स्वयंदर, यज्ञ और विवाह 
रयां का सबके सामने निकलना दोष नहीं माना जाता। इसालए 
[शीविकासे उतरकर पेदल हमारे पास आवें ओर रील-वानर आद 
देखें २७-३० । रामचन्द्र के यह कहने पर, उनका आभग्राय 
र, विभीषण नग्नता से सीता को पैदल ही उनके समीप ले 
ग। ११ | लक्ष्मण, सुग्रीव ओर हनुमान्‌ को रामचन्द्र क यह वचन 
[र बड़ा दुःख हुआ। २२। सीता शिविका से उतरकर चली, लजा 

आवे सिकुड़ी जाती थीं । रामचन्द्र के समीप आकर विस्मय 
े उन्होंने अपने स्वामी का सोम्य मुख देखा। ३३-२४ | 
| के बाद पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख देखकर सीता 


श 
के दूर हो गया और प्रसन्नता से उनका मुख चन्द्रमा के समान 
गया । ३५ | 


| 
i 


| र सग ११७ | 
| समीप बेठी हुई सीता को देखकर रामचन्द्र अपने | 

सु प्रकट करने लगे--हे कल्याणी, हमने युद्ध में शत्रु को 

i उद्धार किया है । परुष से जो काम करने योग्य था, वह | 
पा १-२ | अव हमारा क्रोध शान्त हो गया | शत्रु ने जो _ 
श्र न किया था, उसका मी मार्जन हो गया। अपने अपमान _ 
"उको साथ ही हमने, ष्ट कर, दिया। हमारा पोरुषसब लोगों ने 
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देखा, हमारा परिश्रम सफल हुआ, प्रतिज्ञा परी हुई। आजा च 


प्रभाव को प्राप्त हुए । ३-४ । आश्रम पर हमारे न रह 

5. 8 ह वात हत | 
भनुन्य होकर भी हमने देवकृत दोष को जीत लिया । ५। अपाः | 
करनेवाले का विनाश यदि अपने वल से न कर सके, तो इस | 
बुद्धिवाले का पोरुष किस काम का हे । समुद्र लॉथकर लंगर 
ओर लंका में आग लगाना आदि जो प्रशंसनीय काम हनुगाररे 
किये, वे आज सफल हुए । ६-७ | हमको हित की सलाह के | 
ओर युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए सुग्रीव का सेना के साथ षि 
करना आज सफल हुआ । =। विभीषण का परिश्रम आज पाह. 
हुआ, जो निगुंणी भाई को त्यागकर स्वयं हमारे पास आये || 
रामचन्द्र को यह बातें सुनकर शगी के समान उतुछ्ननयनी ही 
की आँखों में आँसू भर आये। १ ०।समीप बैठी हुई, प्राणों से गीर 
| भिय सीता को देखते हुए, यद्यपि उनको शुद्ध जानते , g 
| लोकापवाद के भय से रामचन्द्र का हृदय विदीएं हो रहा था र 
नयनी,काले कुचित केशोंवाली सीता से,वानरों ओर दता | 
` रामचन्द फिर बोले--मनुष्य को अपने अपमान का गाज 
| लिएजो कुछ करना चाहिए, रावण को मारकर, हमने वह bE रा 
` ओर तुम्हारा उद्धार किया, जेसे महात्मा अगस्त्य ने नि र 
` वातापिन 


मर देत्यों का विनाश करके दक्षिण अ i 
॥ ९९-९१ रे | तुम्हारा कल्याण हो | सुहृदां है, Ei | 
र बड़े र 


छि परिश्रम से राक्षसों का जो वध ल 
नहीं, किन्तु लोकापवाद की त वते 
रि को रक्षा के लिए, अपने विख्य न 


हसेः"के'तम्हारे चर 
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„३ लिए जैसे आँखों में पीड़ा होने से दीपक अच्छा नहीं 


डी श्र ही सामने बेठी हुई तुम हमें अच्छी नहा लगती 
0 भरतएव हे जनकनम्दिनी, अब तुम्हारा जहाँ मन चाहे वहाँ 
दवजा | अब तुमसे हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। १5। 
| तमे उन्न कोई भी तेजस्वी पुरुष अन्य के घर में रही हुईं 
दो के वश स्वीकार नहीं कर सकता । १ & । रावण ने तुमको 
उ लिया, कुदृष्टि से देखा, फिर हम कसे तुमका ग्रह कर 
| अपने कल की निन्दा करावें । ९० । हमने रावण का जात 
के हाथ से तुम्हारा उद्धार किया, यही हमारा प्रयोजन था । 
फ्रतासे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हे, तुम्हारा जहाँ जी चाहे, वह 
जारो । २१ । हे कल्याणी, हमने बहुत सोच-सम ककर ये बातें 
है हैं। अब तम अपने जीवन-निर्वाह के लिए लष्मण, भरत 
का शत्रध्न के पास रहो, अथवा सुग्रीव या विभीषण में से किसी 
हँ हो । जिसमें अपना सख देखो, वह काम करो | २२7९३ 
|| दिव्य मनोहर रूप देखकर रावण इतने दिनों तक कंस सहन 
|" होगा, जब कि तम उसके घर में रहती थीं !२४। प्रिय वचन 
| मि योग्य, बहुत समय से सम्मान पाई हु [ता रामचन्द्र के 
भ्रप्िय वचन सनकर रोने लगीं। वे हाथी की सूँड़ स॑ उखाड़ी 
हिता के समान व्यांथेत हो गई । २५ | 


| सरग ११८ 
| भषसे कहे हुए रामचन्द्र के कठोर वचन सुनकर सीता को बड़ा 
|; इभा। ऐसी बातें कभी उन्होंने न सुनी थीं, वानरों और राक्षसों 


. अगा में सिमटी जाती थीं, वचनरूप बाणों 
SUE फिर वे आँसू पॉँडती हुईं गदद वाणी 


पति के यह कठोर वचन सुनकर लजा के मारे वे झुर गईं। 
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से बोलीं--हे वीर, सुनने में अत्यन्त कट ऐसे अयोग्य कका ह 
बयां कहते हो ! साधारण पुरुष साधारण स्त्री को जो वचन हरे 
ह, पैसे रूखे वचन तुम मुझे सुनाते हो। ४-५ | हे महावाहु, ता 
जेसी समझते हो वेसी में नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो, में अपने पाप 
क शपथ करती हूं। ६ । तुम साधारण स्त्रियों का आचरण के 
स्त्रियों का जाति पर शका करते हो, ऐसा तुमको न करा बाह 
अब याद हमारा विश्वास हो गया हो तो अपना सन्देह दूर को |७| 
हे प्रभो, रावण की देह से जो हमारा स्पर्श हुआ, वह हमारी कि 
अवस्था मं हुआ, हमारी इच्छा से नहीं, सो भी देव का अपा | 
जिसने हमको उसके वश में कर दिया। =। हमारे वशमेंतो झा 
.. मन था, वह आप ही में लगा हुआ था | हमारा शरीर पराधीन, 
| हमारा कोई सहायक नहीं था, हम कया कर सकती थीं। ६ ।|झ 
' दिनों तक साथ रहने से, साथ ही साथ बढ़े हुए प्रेम से; यदि | 
मुझे व जान सके, तो सदा के लिए मेरा विनाश हुआ। यदि 
[गना ही था, तो वीर हनुमान्‌ को जब मुझे देखने के लिए 
को भेजा था, तभी मुझे सन्देश दे दिया होता कि आपने गु ग 
वानस 
. दिया ह। १०-११ | आपसे त्यागने का वचन सुनकर हे 
. हनुमान के सामने ही में अपने प्राण त्याग देती । आपको श 
 सुदददों को राचसों से संग्राम करने का इथा परिश्रम और र 
| [सज,साधारण मनुष्य के समान क्रोध के वश मेंदी प्री 
। साधारणस्त्रीसमझ लिया है। १ -१४। आपने गरं ^ | 
| ह जनक की पुत्री हूँ, पृथ्वी से उत्पन्न हई ६. 
नहीं किया।१५। बास्यावस्थामें ही आ 
आपके साथ रही । मेरा प्रेम ओर १-4 

ए भी आपने ध्यान नहीं दिया ।' 
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जसे कहा=लच्मण ! चिता बनाओ, वहां इस हुःख की 
है| मिथ्या अपवाद से मेरा अपमान किया गया, अब में 
| हना नहीं चाहती | १७-१८। पतिने मेरे गुशों से अप्रसन्न 
के सामने मुझे त्याग दिया है,इसलिए में अरिन में प्रवेश करूगी 
पेश विश्वास दिलाने के लिए अग्नि ही योग्य गाते है ।१8 
[के यह कहने पर शत्ञओं का विनाश करनेवाले लच्मण इन 
| न सह सके । बे रामचन्द्र की ओर देखने लगे। रामचन्द्र 
रति से उनका अभिप्राय समझकर और उनकी सम्मति से 
ह्मण ने चिता बनाई । २०-२१ । उस समय रामचन्द्र का रूप 
अहानक सम के समान हो गया था । उनका कोई सुइ न उनक। 
|स, न उनसे कुछ बोल सका और न उनकी ओर देख सका । 
| मुकाये बेठे थे, सीता उनकी प्रदक्षिणा करके प्रज्वलित अग्नि 
पी गइ। २९-२३ । हाथ जोड़कर देवताओं आ।र ब्राह्मणां कॉ 
| करके अग्नि के समीप खड़ी होकरबोलीं- अग्नि सब लोकाँ 
| जी हैं, यदि मेरा मन रामचन्द्र के सिवा अन्य किसी में न जाता 
तो अग्नि सब ओर से मेरी रक्षा करें | मुझ सदाचारिणी को 


| अग्नि सब ओर से मेरी रक्षा करें। यह कहकर सीता अग्नि का 
ण करके जलती हुई चिता में निश्शंक प्रवेश कर गई | ९० ४॥ 
| ^ गाल, इद्ध और युवा सभी ने अग्नि में करती हुई 
3... तपाये हुए सवर्ण के रंग की सीता, तपा हुए सुवणं 


| भूषण पहने, जलती हुई चिता में सबके सामने कूद 
भ ने भी प्रज्वलित अग्नि में पूर्णाहांति के समान गिरती 
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| दष्टा समझते हैं, उसकी साक्षी अग्नि हैं । यदि मेरा चरित्र . 


`` | सुवर्ण की वेदी के समान प्रकाशित विशालाक्ष ह 
झि में कृदती हुईं सब लोगों ने देखा | २०। देवता, गर्क | 


देखा । ३१ | मन्त्रों से आभर्मान्त्रत वसुधारा क समान र । 


श 
- 


दवता, गन्धर्व और दानवों ने भी, शाप के वश नरक पं हे 
हुई देवी के समान, सीता को अगिन में प्रवेश करती इ देष ।३ 
सीता को असिम में प्रवेश करते देखकर राक्षस ओर वानर ह | 
करने लगे । उनके चिल्लाने का बड़ा अद्भुत शब्द हुआ ।३३| / 


सग ११६ 
' वानरोंओर राक्षसों का हाहाकार सुनकर रामचन्द्र उदास. 
गये | उनकी आँखों में आँसू भर आये । थोड़ी देर तक चित्ताम्षो 
रहे । उसी समय कुबेर, पितरों के साथ यमराज, सहसा इ के 
के स्वामी वरुण, वृषभध्वज महादेव, सब लोकों के कर्ता बहा 
सब देवता सूये के समान चमकते इए अपने-अपने विमान। ४४ 
कर लंका में रामचन्द्र के पास आये । १-४ । देवताओं को (| 
रामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये । देवताओं ने आभूषण पै शा 
लम्बी भुजाओं को उठाकर रामचन्द्र से कहा_-आप सब लीम 
कतो हें, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ओर सबके स्वामी हैं। फिर 
` मेँ प्रवेश करती हुई सीता की उपेक्षा क्यों करते है! आए क 
' मेंश्रेष्ठहें, क्या आप अपने स्वरूप को नहीं जानते ! *१' है. 
| प्ेँ प्रथम वसु ऋतुधामा आप ही हैं, तीनों लोकों के आदिर व 

. ही हैं, प्रजापति स्वयम्भू आप ही हैं, र्र में आठों ख 
| पाँचों साध्य आप ही हैं। आप विराट्रूप हैं, अश्विन है? रो 
. कान ओर सूर्यचन्द्रमा आपके नेत्र हें। सृष्टि की आदि, मे Fe ह 
hee आप ही विद्यमान रहतेहें। हे परन्तप, फिर साम रत) 
न आप सीता की उपेक्षा क्यों करते हें ? ७-7 b र्द 
हने पर सब लोकों के स्वामी, धमात्माओं में शरे र ५" 

प्र न्सम्कते हैं, मरो 


युद्वकाणड १२८१ 


|. कि हम जो कुछ हों ओर जहाँ से आवे हो, वह र आप 
7 । १०-११ रामचन्द्र के ये वचन सनकर ब्रह्मा ने उत्तर 
३ सत्यपराक्रम, हमारे सत्य वचन सुनो--आप साक्षात्‌ 
हे, चक्र धारण करते हैं, ओर सब कुछ करने में समथ हैं । 
(रती इच्छा से एकशृंग वराह का अवतार लेते हं ; भूत, भाविष्य 
गान सब कालों में शत्रुओं का विनाश करते ह। आप सत्य 
शी बदन हैं, आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। सब 
नके परमधर्म आप ही हें। विश्वक्सेन चतुभज आप ही हैं। 
ह, झीकेश, पुरुषोत्तम पुरुष, अजित, सङ्गधुकू, विष्णु, ष्ण 
[तत सेनानी, ग्रामणी आदि आपके नाम हें | बुद्धि, चमा ओर 
॥कु् आप ही हें । जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान 
श हैं। उपेन्द्र और मधसदन आप ही हें। आप महेन्द्र और 
शि हैं, महर्षियों ने आपको शरणागत के रक्षक बताया 
|| !२-१७ | सहसरथंग, वेदात्मा, शतशीर्ष और महभ भी 
| नाम हैं। आप तीनों लोकों के कर्ता स्वयंप्रभु हें, सिद्धों 
[के आश्रय हैं, यज्ञ, वषट्कार और ओंकार भी आप ही हैं | 
ही उत्पत्ति और अन्त कोई नहीं कह सकता । आपके रूप का 
|. भी कोई नहीं कर सकता । गो-बआह्यण और सब प्राणियों में 
र दिखाई देते हें दिशाओं, पर्वतों, वनों ओर आकाश में 
| प हें। आप सहसपाद, शतशीर्ष, श्रीमान्‌ और सहसनेत्र 
|~ गणयो को और पर्वतों सहित प्रथिवी को आप ही धारप 
| रे, । पृथिवी के नीचे जल में शेषरूप आप ही दिखाई देते हैं। 
(ता, गन्धर्व और दानवों सहित तीनों लोकां को आप 


|| 
0५. आपके रोम हैं, आपके पलक मारने से रात होती है 
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इप हें। हम आपके हदय हैं, ओर सरस्वती आपकी जिद्धा | 


। 'पिने से दिन होता ने, वेद आप ही से उत्पन हैं। आपके 4 4 


। 
|. 
§ 
| 
2! 
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वना सूत, भावेष्य, वतमान कुछ भी नहीं हे। जगतमे जो कहू 
ह, भह सथ आप ह है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका शरीरे 

स्थिरता इ, आरन आपका कोप है, चन्द्रमा आपका ह हे। गाए 
जिवक्रम का रूप धारण करके तीनों लोकों को तीन पग सेनापर 
था।१८-२६।महासुरवलि को बाँधकर आपही ने इन्दरकोराजाझा 
था। साता लक्ष्मी का रूप इं, और आप प्रजापति विष्ण का अवाए 
रावण का वध करने के लिए मनष्य का रूप धारण करे पि 
आये हैं। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रामचन्द्र, रावण का वध करे श्रे 
हम लोगों का कार्य किया, अब आप देवलोक को चलिए। हल 
आपका बल, वीय, पराक्रम निष्फल नहीँ होता। आपको सुति 
| आपका दर्शन भी निष्फल नहीं होता । जो लोग आपे भ 
| भी कभी निष्फल नहीं होते | आपके मक्कों के सब मनोर झा 
| ‹ में और परलोक में भी सफल होते हैं। २७-३१ | इस पुरातन ग 
स्तोअ को जो लोग पढ़ेंगे, वे जन्म और मरण से मुक़् ही गो ड 
को प्राप्त करेंगे । ३२ । 


र 


सगे १२० 

ब्रह्मा के यह शुभ वचन सुनकर अग्निदेव मूति धारण है 
` को गोद में लिये हुए उस चिता से निकल आ | लि 

' करते स समय सीता का जैसा स्वरूप था, वेसा ही हय मै 
गोद में सब लोगों ने देखा । वे तपाये हुए सोने के * घ 
ल वस्न धारण किये थीं, काले कुंचित उनके ह f ष 
ओर आभूषण मलिन नहीं इए थे। उनकी ९६," ॥ 
सूये के समान थी। सब लोकों के सा! + 

? लेकर रामचन्द्र को दे दिग "4 


कह 
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| किसी प्रकार की भी पाप इन्होंने नहीं किया । इनका चरित्र 
म सदाचारिणी ने आपके सिवा ओर किसी में मन नहीं 
१-९। आपकी अनुपस्थिति में बलवान्‌ राक्षस रावण इनको 
बनते हरले गया था । यह बेचारी विवश थी । उसने अन्तःपुर 
(कर लिया था। भयानक राक्षसियों इसको रखवाली करती 
कत इसका वित्त सदा आपही में लगा रहा र । अनेक प्रतोभन 
लिए, पहुत धमकाने ओर डाटने पर भी, आपमें मन लगाये हुई 
|.्त्रारिणी ने उस राचस को आँख उठाकर देखा तक नहीं । उसे 
के वगबर भी नहीं समझा । ७-१० । हे रघुनन्दन ! पापरहत, 
शद्वर्रिवाली सीता को ग्रहण करो । अब इसे कुछ न कहां, 
झो हम यह आज्गा देते हें । ११ । अग्नि के ये वचन सुनकर ह 
भो मचन्द्र की आँखों में आँसू भर आये । थोड़ी देर तक कु 
| हे, उत्तर न दे सके । फिर बे देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव से 
ि-पीता अवश्य ही पापरहित हैं | इनके समान पवित्र चोर 
| तीनों लोकों में नहीं हे । रावण के अन्तःपुर में ये बहुत दिना 
|हे, इसलिए इनको शुद्ध किये विना यादि हम ग्रहण कर लेते, 
| लोग हमको यही कहते कि दशरथ का पुत्र राम कार्मी 
| ए ह। १९-१५ । हम भी जानते है कि जनरल ये 
| हल रही हैं और हमी में मन लगाये रहती ह ह ' 
(५५ * विश्वास के लिए अग्नि में प्रवेश करती हुई इनका उप 
| उ तेज से अपनी रचा स्वयं करती हई सा 
न ए नहाबिगाइ सकता था,मेसे समठ 2 पा 
|` ता । वह दुष्ट मन से भी सीता को नही हर है 
"षा जेसे जलती इ$ झाग की शिखा को कोई कू नहीं सकता | 
| भ के बे सती हुई आग को रखा को है का दोष नहीं ३। | 
इमाः में रहने से इनमें किसी तरह र्शर | 
_ 'समारीअनन्यभक्कदे, इनका ओर हमारा सवः» 
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प्रभा के समान ष्‌ । १६-१६ | [फर आप जोगा 
करना हमारा अवश्य कर्तव्य हे, क्योंकि आप लोग लोका. 
हमारे हित की बात कहते हैं। देवताओं ने विजयी ममाह! 
के कामों की इस प्रकार प्रशंसा की । उनको वड़ा हर हुआ औए 
को अपने पास बेठाकर उन्होंने बड़े सुख का अनुभव किया | २०-स 


क आङ्ग 


संग १९१ 


महाबाइ,विशाल वक्षस्थल, शत्रनाशन, धर्मात्माओं म शरे राद 
बड़े भाग्य से तुमने यह काम किया | १-२। रावण से सब हे ॥| 
को बड़ा भय था, तुमने देव की कृपा से युद्ध में उसे मारक 
अन्धकाररूप महाभय को हटाया। ३। अब अयोध्या को जग, 
दुःखित भरत को समझाओ। यशस्विनी कोशाल्या, सुमित्रा ओस 
को देखो । अयोध्या का राज्य करो और सुहदों को आनर्स 
इच्चा कुकुल में वंश-परम्परा की बृद्धि करो। अश्वमे ध यज्ञ करी 
को धन देकर उत्तम यश प्राप्त करके देवलोक को आओ । ४7 , 
देखो, तुम्हारे पिता महायशस्वी राजा दशरथ विमानपर 
. तुमने इनका उद्धार किया है। ये इन्द्रलोक को गये हैं । ल ' 
` तुम इनको प्रणाम करो । महादेव के वचन सुनकर लक्ष्मण 
` रामचन््रजी ने विमान पर बैठे इए पिता को प्रणाम किया ' 
| तेज से शोभित, श्वेत वस्न धारण किये इए, राजा ९३ 
दोनों भाइयों ने देखा। १० । प्राणों से भी बढ़कर ब्रि ११ 
महाराज दशरथ को बड़ा इषे हुआ । उन्होंने राम 
कर छाती से लगाया और गोद " | 
देवता हमारा बड़ा स्मा 
अुच्ञरानटीलगता। १ | 
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को वनवास देने के लिए जो कटुवचन कहे थे, वे आज भी ठ हमें 
> दीं हुए। १४ | आज तुमको और लच्मण को कुशलपु्वक 
और बाती से लगाकर सब इुख छूट गये, जेस सूर्य घनीमत 
को पार करते है। १* ।हे पुत्र, तुम महात्मा हो, तुमने हमारी 
| परी करके हमारा उद्धार किया, जसे धर्मात्मा अष्टावक ने अपने 
होल को तार दिया था। १६ | रायण का वध कराने के लिए 
रेज तुम्हारे अभिषेक में विघ्न डाला और तुम्हारा वनवास 
वह हमें अब मालूम हुआ। १७।हे राम, कोशल्या का मनोरथ 
| होगा, वे बन से लोटकर अयोध्या में आये हुए तुमको देखेंगी । 
।शोधा के निवासियों की भी इच्छाएँ पूरी होंगी, तुम्हारा राज्या- 
एव लोग देखेंगे । १ ८-१ ६ । धर्मात्मा पुण्यवाच्‌ और बलवान्‌ 
| भङ्ग भर्त का और तुम्हारा मिलाप देखने को हमारा इच्छा 
॥।२०। ह सोम्य, हमारी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुमने 
|ता रोर लच्मण के साथ चोदह वष वनवास किया । अब वृनवास 
लि परे हो गये हं, तुम्हारी और हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। 
| फन युद्ध में रावण को मारा, इससे देवता भी सन्तुष्ट ह गये । 
| 'बुनाशन, तुमने यह श्लाघनीय काम किया | तुम्हारी कीति ससार 


| तो, अब तुम भाइयों के साथ राज्य करो और बहुत दिनों तके 
र रामचन्द्र 


kh सि रहो । २१-२३ । महाराज दशरथ के यह कहने प 
बोले-हे धर्मज्ञ, केकयी ओर मरत के उपर आप & कृपा 
| ॥। आपने केकयी से कहा था कि पुत्रसहित तुम्हारा पा 
प यह घोर शाप उनको न लगे । २४-२४ | महाराज दर | 
शप जोडे हुए रामचन्द्र से कहा--अच्छा, ऐसा ही होगा | कप 5 
| के लक्ष्मण को गले से लगाकर और उनसे कहा: भरम कक f 
कन को प्रसन्न रखते हो, इससे संसार में तुम्हारा के | 


प्र 
f 
श्र 
३ 
. 
R 
j 
Pe 
f 
i 


__ कप सब लोकों ५ 
और अन्त में स्वर्गलोक प्राप्त करोगे । रामच् सग | 
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हितेषी हैं, इनकी सेवा करने से तुम्हारा करयाण होगा । इक | 
महात्मा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की स्तुति इन्द्र आदि सब देवता जे 
महषि ओर तीनो लोकों के निवासी सब प्राणी करते हें । ये राच | 
नहीं हैं, आविनाशी बह हें; देवताओं के हदय में भी सा| 
करते हें । सीता ओर तुम इनकी सेवा करो । इनकी झा). 
सदाचार, धर्म और यश प्राप्त करोगे ।२६-२१। सीता भी हावे 
उनके सामने खड़ी थीं, लच्मण से यह कहकर महाराज दशखसी, 
से बोले- हे पुत्री, राम ने तुमको त्याग देने की जो बात तुपे को 
था, उसक [सए इनक ऊपर काध न करना । क्याक ये तुम्हारा हि. 
चाहते हैं, तुम्हारी शाद्धि के लिए ऐसा कहा था । हे पत्री, जो दा 
काम तुमने किया हे, इससे स्री-जाति का बड़ा यश होगा । पश्र 
पाति की सेवा के लिए तुमको उपदेश देने की आवश्यकता नह 
क्योंकि तुम स्तरी-धर्म को जानती हो, किन्तु हमने अपना कम 
, समझकर तुमको उपदेश दिया है।३९-३५। इस प्रकार राम, स 
` ओर सीता को समझाकर विमान पर बैठे इए महाराज द [ 
| इन्द्रलोक को चले गये । ३६-३७। | 


cd 


+ संग १९९ ३६ 
' महाराज दशरथ के चले जाने पर हाथ जोड़े हुए २११” 
। बड़े प्रेम से बोले-_हे पुरुषश्रेष्ठ आपका दर्शन पाकर हैम 
डा इषे हुआ; क्योंकि आपने हमारे शत्रु रावण की वेम ! 
सन्न हें, आपका भी यदि कोई काम हैं 
ओर लक्ष्मण के साथ खड़े हुए रामच” 


युद्धकाएड १२८७ 


जी और पुत्र को छोड़कर यहाँ आये ६, इनको हम 
देखना चाहते हैं। ये लोग बड़े वीर हैं, इन्होंने यद्ध 
क्रम किया है,ये शयु को कुछ भी नहीं समझते है पुरन्दर, 
जीवित कर दीजिए । ९:७ | हमारा भिय करने के [स ए इन 
| गय की परा नहीं की हे। आपकी कपा से ये लोग 
(हो जायें, यही वर हम माँगते हैं । ये पहले की तरह बलवाब्‌ 


| गा इनकी देह में घाव न रहें ओर किसी प्रकार का रोग भा न 
न रैब्ों ओर वानरों को हम प्रसन्नावित्त देखना चाहते हैं। 
| पिवा यह भी वरदान दीजिए कि ये लोग जहाँ कहाँ रह, वहा 
ऋत में भी फल-फल और मूल प्राप्त हों । नदियां का पान [नमल 
६-१० । महात्मा रामचन्द्र के ये वचन सुनकर इन्द्र ने बड़े प्रेम 
|षहा--हे रघत्तम यद्यपि तमने बड़ा कठिन वरदान मांगा है, किन्तु 
शा वचन आज तक कभी मिथ्या नहीं हुआ, इसलिए जां तुम 
| हो वह अवश्य होगा । ११-१२। जो वानर और रष युद् 
। रे गये हैं और उनके सब अंग छिन्न-भिन्न हो गये हैं, वे सब 
नित होकर उठ खड़े होंगे। वे पहले की तरह बलवान्‌ हो जारण 
मशे में न घाव रहेंगे और न थकावट रहेगी । जैसे साते हुए 
| नींद टेट जाने पर उठ बैठते हें वैसे ही ये सव वानर 
। जि होकर उठ खड़े होंगे । अपनी स्त्री ओर पुत्रों से ड 
र ओर जातिवालो से बड़े हष से मिलेंगे | १३” 
ऐकर रामचन्द्र, ये लोग जहाँ कहीं रहेंगे वहाँ के इच अले 
फ फलेंगे । नदियों में सदा निर्मल जल रहेगा । १६। 
| *पह कहते ही मरे हुए सब वानर सोकर जाण हुए 
णे उठ खड़े हुए। उनके अंगों में घाव का चिह्न 
गवा । यह क्या हुआ, यह कहते हुए सब व 


। सा सिद्ध हो जाने से रामचन्द्र को बड़ा हैं 


पं हुआ।उ 


र बड़े विस्मित ._ 
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इता देखकर देवता स्तुति करने लगे और बड़े प्रेम से फि ३३ 
बोले--राजच्‌, अब वानरों को विदा कीजिए । ये लोग झ जा 
घरको जाय और आप भी अयोध्या को जाइए । १७-१ र है" 
साता को आश्वासन दीजिए । आपके शोक से व्रत धारण कलश 
भरत को जाकर देखिए । शत्रुघ्त और सव माताओं से मिलिए भाग 
अभिषेक कराइए ओर नगरानिवासियों को प्रसन्न कीजिए। गाज 
लच्मण से यह कहकर सहसाचष इन्द्र, सूर्य के समान प्रकाशित ह 
पर बेठकर बड़े ह से अपने स्थान को चले गये । जाते समय होगे 
भाइयों ने सब देवताओं को प्रणाम किया । उसके वाद सम बागो| 
को विश्राम करने की आज्ञा दी । राम और लच्मण से सुरक्षित वागा 
सेना युद्ध में विजय पाने के कारण बड़ी प्रसन्न थी। हित हेते 


TEN 


कारण चन्द्रमा से शोभित रात्रि के समान वह शोभित थी।९०-१॥ 


सग १२३ | 
` रात को रामचन्द्र सख से सोये और प्रातःकाल उनके नाग 
विभीषण हाथ जोड़कर उनकी कुशल पूछकर बोले आप जय 
अनेक प्रकार के सुगन्भित पदार्थ मिले हुए जल से स्नान को 
लिए, चन्दन आदि दिव्य गन्ध देह में लगाने के लिए, उप 
आभूषण, अलंकार और मालाएँ पहनाने के लिए, कम 


| के 
. आँखोंवाली सुन्दरी ख्रियाँ विधिपूर्वक स्नान आदि करने रा 
सब सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित हुई है 
. आप यह सब स्वीकार कीजिए | १-३ | विभीषण के १ 
न्दर ने उत्तर दि 


दिया--सुग्नीव आदि मुख्य वान. 
दन ओर आभषण आदिधारण नहीं " 
महात्मा भरत हमारे लिए ५ 

आह ha 
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३। झब इस बात की शीप्रता करनी चाहिए कि जहाँ तक 
हो, हम अयोध्या में शीघ्र पहुँचे; क्योंकि अयोध्या यहाँ से 
| दुहे और मार्ग भी बड़ा दुगेम है। ४-८ । रामचन्द्र के 
| ह इहते पर विभीषण ने कहा- हे राजकमार, एक ही दिन में 
ने अयोध्या में पहुँचा दूँगा । आपका कल्याण हो । बलवान 
| बण ने कुबेर को युद्ध में जीतकर सूय के समान प्रकाशित, 
बासार चलनेवाले पृष्पक-नामक विमान को बलपूर्वक छीन 
|ाथा। हे अतुलविक्रम, आपकी यात्रा के लिए वह सुरक्षित है। 
||ह के समान उस विमान पर बैठकर आप अनायास अयोध्या 
न जायँगे । ६-१ १ । हे रामचन्छ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह 
| ह आपको मेरे गुणों का स्मरण हे, यदि आप मेरा स्नेह करते 
(तो लच्मण ओर सीता के साथ आज की रात और यहाँ निवास 
नए में सब उत्तम पदार्थों से आपके सुहृदों का, वानरी सेना 
| भा आपका सम्मान करूँ, तब आप यहाँ से जाइए । में आपका 
६ आपको आङ्गा नहीं देता हूँ; सोहार्द, नम्रता ओर सम्मान के 
कोर करना चाहता हूँ। मेरा किया हुआ सत्कार आपको 
ड ol चाहेए। १२-१५. । विभीषण के यह वचन सुनकर 
| रआरराच्सों के समक्ष उनसे बोले- हे वीर, आपने सब 
| be सेवा की हे, अच्छी सलाह दी हे, आप ही की मन्त्रणा 
| oe मिली हे, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता 
सेश्वर, आपकी इच्छा हम इसलिए पूरी नहीं कर 
समारा मन भरत को देखने के लिए शीघ्रता कर रहा | 
शाटाने के लिए चित्रकूट तक आये, पेरों पर सिंर रखकर 
ना की, किन्तु हम उनकी वह प्रार्थना स्वीकार नहीं कर 
\-१६। यशस्विनी माता कोसल्या, सुमित्रा, केकेयी 


बः 
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' आर पुरवासियों को देखने के लिए इमारामत | 


’ 
" 
दे 
। 
2] 
है तय 
i 
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` व्याकुल हो रहा हे।२०। हे सोम्य 


"बिमान आया हे, यह रामचन्द्र से कहकर वि! 
। खड़े हो गये । पर्वताकार, इच्छानुसार चलनेवाल, | ६-8० 
देखकर रामचन्द्र और लक्ष्मण को बड़ा विस्मय हशी क्‍ 


१२६० वारमीकोय रामायण 


भप सब प्रकार से झा 
पूजा कर चुक, अब हमको अयोध्या को जाने की अनुमि | 
आप इस बात क म्‌ नेन सेका न कोजएगा। हे तर है 
आपसे क्षमा माँगते हैं। २१ । विमान शीघ्र ले आइए इमा व 
हो गया हे, अब यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। २२ ।श॒ 
के यह कहने पर राज्षसराज विभीषण ने सूर्य के समान पना 
पुष्पक विमान को मँगाया। २३ । वह विभान सुवर्णमय था, 
वेइयमणि के आसन बने थे, चाँदी के समान श्वेतबणं रिषं 
विहार-स्थान बने थे। ध्वजा ओर पताका श्वेतवर्श थी। मब 
. बहुत-से घर बने थे, उनमें मोत ओर माणि के गवाच थे । छा ध 
ओर बड़े घंटे भी बे थे, उनका मनोहर शब्द हातां थां। वि 
का बनाया हुआ वह विमान मेरु परंत के शिखर के आका 
था। चाँदी ओर मोतियों से शोभित बह बहुत सुन्दर विमान राजनि 
बैठने के योग्य बना हुआ था । उसकी फशे सटिक प # 
बनी हुई थी ओर बैठने के स्थान वेड्यैमणि के बने हुए 7 र 
ऊपर बहुमूल्य बिछोने बिछे थे । ३४-१८। मन है श 


[ग 
से चलनेवाला विमान विभीषण की आज्ञा से वहाँ शी 
षणु उ 


पृक विमि 


अ उ सगे १२४ ह f 
पुष्पां से आभूषित पुष्पक विमान को देखकर सणी? ब 

` हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से रामचन्द्रसे १. 

हि ने कुछ सोचकर बड़े से ढाई 
कहा उन वानरों ने इस यु ही 


ल संग्राम से न भागनेवाले, प्राणों का + 
बाते, इन वानरों की ही सहायता से आपने विजय भास की है। 
कधन आदि देकर इनका सत्कार कीजिए, जिससे इनका 
| फल हो । १-६ । आपसे सम्मानित होकर ये प्रसन्न होंगे, 
फतत रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता 
ग। आप लंका के राजा हैं; जितेन्द्रिय रहना, दयावान्‌ होना, 


| षाको प्रसन्न नहीं रसता, युद्ध में सेना का निरधैक विनाश कराता 
| हना घबराकर उस राजा को त्याग देती है । ७- । रामचन्द्र के 
पा कहने पर विभीषण ने धन-रत् और वस्र आदि देकर वानरो का 
| पान किया। १० । वानरो को घन-रल आदि से सम्मानित देखकर 
| शासनी सीता ओर धनुधर लच्मण के साथ रामचन्द्र पुष्पक (वमान 
ए ३} । महापराक्रमी सुग्रीव, विभीषण आर सब बाजरा क 
| शंसा करते हुए रामचन्द्र ने उन लोगों से कहा मित्रों. का जॉ 
| भे हे, उसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया | अब 
| त ङ्गा से अपने-अपने स्थान को जाइए। १ १-१४ । है सुशी 
| सि बाइनेवाले उत्तम मित्र को मित्र के साथ जो काम करना जवते 


| हे सेना को लेकर शीघ्र किष्किन्धा को Es र रा 
| सेका में रहन दिया हुआ राज्य कीजिए।स ३ 
हए, हमारा दिया हु ते | १५-१६ | हम 


| 
| 


इ भी आपको परास्त नहीं कर सके 
गां से बिदा होकर, आप लोगों की 
ou अयोध्या को जाते हैं। १७ | रामचन् 


--हे नृपसत्तम’ 


“तेग भी आपके साथ अयोध्या को चलना वाहते है 
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एरा किया हे। धनः आदि से इनका सत्कार करो । 


का भय छोड़कर युद्ध | 


| अपने बड़े स्नेह से और अधर्म के भय से वेसा ही किया । अन | 


नमति लेकर पिताकी 
के ये वचन सुनकर _ 


और सब वानरों ने हाथ जोड़कर कह मा 
सृ्मीव और सब वानरों ने हाथ जॉइकर है, । मार्गे में. 


। 
। 
। 


४ 


का संग्रह करना और दान देना राजा का कतेब्य है। जो राजा | 


| 


१२६२ वाल्मीकीय रामायण 


अनेक प्रकार के वन ओर उपवन देखेंगे, अयोध्या में पहुँच॒कर 


क प्रणाम करेगे । आपका अभिषेक देखकर अपने घरों 
आवगे। हम लोगों को भी अपने साथ ले चलिए १ ८-१० । कक | 
रामचन्द्र ने सुग्रीव, विभीषण और सब वानरों से कहा-यदि् 
अपने सुहदों के साथ अयोध्या को जावें ओर कु दिनों तज्जा 
लोगों के साथ हर्ष से वहाँ रहें, तो इससे बढकर हमको प्रसन्न कावा | 
ओर कोई काम न होगा । हे सुग्रीव, आप सब वानरों के साथ शीर 
विमान पर बेठिए और विभीषण भी अपने मन्त्रयां के साथ विमा | 
पर बैठें। २१-२३। रामचन्द्र की आज्ञा पाकर वानरों के साथस्री | 
ओर अपने मन्त्रयों के साथ विभीषण उस दिव्य विमान परवैठे।२) | 
सब लोगों के बेठ जाने पर रामचन्द्र की आज्ञा से कुमेर का उत्त 
बिमान आकाश को उड़ा । २५। हंसयक़ प्रकाशित विमान 
आकाशमागे से जाते हुए प्रसन्न रामचन्द्र कुबेर के समान शमि 
| इए । २६। सब रीछ, वानर और महाबली राक्षस उस हिम 
विमान पर सुख से बैठ गये । उनके बैठने के लिए स्थान संगि 

। नहीं था । २७। | 


| 
| 


| 


सरग १२५ र 
| रामचन्द्र की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान ने 
| करता हुआ आकाश को उड़ा । आकाश में जाकर ह शि 
. ओरदेखकरचन्ब्मुखी सीता से कहा-हे वेदेही, त्रिकूट पर्वत र 
, पर विश्वकर्मा की बनाई हुईं केलास पर्वत के शिखर के समा वाग 
` को देखो १-३। इस युद्धभूमि को देखो, जहाँ राचसों ऑर जा. 
रुधिरका कीचड़ हो गया हे। हे सीते, यहां 


[ 
f 
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"ने तम्होरे लिए इसका वध किया हे। ५ । कुम्भक 
(° त स्थान पर मारे गये हैं। हनुमान ने भ्रा 
ण था। महात्मा सुभ ने विद्यन्माली को, लक्ष्मण ने 
को और अंगद ने विकट को यहाँ मारा ह । विरूपाक्ष 
h द महोदर, बलवाच्‌ अकम्पन, तिशिरा अतिकाय, देवान्तक 
© यद्धोत्मत्त, कम्मकर्ण के पुत्र कुम्भ-नि कुम्भ, वञ्द 
गए ग्रादि बड़े बलवान्‌ राक्षस इस स्थान पर मारे गये हैं । 
पान नामक दु्थे रास का विनाश हमने किया हे | ६-११। 


||इता है। हम लोगों ने समद्र के इस पार आकर रातको इस स्वान 
खास किया था । यह सेतु देखो, हमने तुम्हारे लिए समुद्र म वह 
| हे । हे विशालाक्षि, इसके बाँधने में नल ने बड़ा कठिन 
| निया था। हे वेदेही , इस अपार वरुणालय को देखो, कैसा शान्द 
ह रहा है। यह शंख और सीपी से भरा हुआ है | हे मेथिलि हे 
हि पेत को देखो, हनुमान्‌ को विश्राम कराने के लिए यह अप 
मदरसे निकला हे। १२-१ ८। समुद्र के किनारे इस स्थान पर 
ना ठहरी थी। इस स्थान पर भगवान्‌ शर्कर हमारे अ 
| ए थे । यह देखो, समुद्र का घाट दिखाई देता है! ' ह ये 
| झि नाम सेतुबन्ध होगा और तीनों लोक इसकी पूजा फे र 
|e भ स्थान महापाप का नाशकहे। इसी स्यान 7 y 
| ऽष आकर हमसे मिले थे। हे सीते! वह देखो, सुग्रीव Pe 
नसे शोभित किम्किनधा दिखाई देती है । वहाँ न ल. 
।२१-२२। किष्किन्धा को देखकर सीता बड़े प्रेम 
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वचन बोलीं राजन्‌, तारा आरि 


'एवमस्त्‌ कहा,और जब किष्किन 
को ठहराने की आज्ञा देकर सग्री 
वानरों से कहिए कि वे अपनी श्रियों को ले आवें और सीत/ 
वे सब खिया अयोध्या को चलें। आप भी अयोध्या को चलने हे 
तारा को लेआइए। शीधता कीजिए, जिसमें विज्ञम्ब न हो । महापे 
रामचन्द्र के यह कहने पर वानरराज सुग्रीव प्रधान वानरों कोण 
सकर काष्कन्धा को गये और अन्तःपर में जाकर तारा की ओके | 
कर बोले--प्र्ये, जनकनन्दिनी सीता का प्रिय करने के हि 


वे से कहा--हे वानरराज. ] 


रामचन्द्र ने इन वानरों की ख्रियों के साथ तुमको भी बुलाया है।# 


ख्रियों को लेकर अयोध्या को चलो । वहाँ तुम महाराज दशस 
स्त्रियों को देखोगी | २ ६-३ २। सुग्रीव की यह बात सुनकर सवांग 
तारा ने वानरों की ख्रियों को बलवाकर कहा-सग्रीव की आहारे 
लोग अपने-अपने पति के साथ अयोध्या को चलो, में भी एग रु 
के साथ चलूँगी । अयोध्या को देखने की मेरी भी इच्छा है।* ' 
वहाँ देश ओर नगर की प्रजा के साथ रामचन्द्र अयोध्या ग 


योया 
करेंगे । महाराज दशरथ की स्त्रियों को देखोगी आर मैं ५ 


3503 ढी 
| ऐश्वर्य देखोशी । ३५। तारा की यह आज्ञा पाकर ह ला 
अयोध्या को जाने के लिए तैयार इई। सीता को देखने 

. अपने-अपने पति के साथ विमान पर चंढ़ीं। तब रामः 


रीप 

फिर आकाशमार्ग से चला ऋष्यमक पर्वत त 
तब रामचन्द्र ने सीता से फिर कहा“ है र [दि 

[से शोभित यह ऋष्यमूक "= 


है ओर इसकी रातु F 


युद्धकाएड २ 


गज ही हैं। ३४८र८। इसी पर्वत पर वानरशज सुग्रीव का 
FF था । इस स्थान पर हमने बालि का वध 
समागम इअ १2 कक 
(की थी। यह पंपासर दिखाई देता है, इसके किनारे 
पवन शोभित है । यहाँ तुम्हारे वियोग में बड़ इः से हन 
। इसी के किनारे हमने धरम वारिणी शबरी का देखा 
(किया था । ३ 
नवाह कबन्ध को इसी स्थान पर हमने मारा था। है सीते 
|. यह बड़ा भारी बगेद का इत्ष जनस्थान में दिखाई दता ह । 
यान प तुम्हारे निभित्त महातेजस्वी पाचिरज जटासु का शवण 
|. था। हे सन्दरी, देखो, यह हम लोगों का आश्रम ६, यह 
(झाला दिखाई देती हे, यह अभी तक वैसी ही बनी हे। यहीं से 
हज रावण तमको हर ले गया था। यह प्रसन्नसलिला गादावरी 
| ३६-९५।बह देखो, केले के वृत्तां से घेर हुआ अगस्त्य पुन का 
मा दिखाई देता हे । हे वेदेही, यह शरभंग का आश्रम दिखाई 
|| हे। यहीं पर सहस्राक्ष इन्द्र आये थे । हे देवि, ये वहाँ तपस्वी 
हरपते हें, जिनके प्रधान सूर्य ओर अग्नि के समान तेजस्वी महष 
| र हैं। देखो, इस स्थान पर हमने महाकाय विराध को मारा 
i | ४६-४३ । हे सीते, इस स्थान परं तुमने धमचारणा 
जिया का दर्शन किया था । यह चित्रकूट पर्वत दिखाई देता है। 
| हे केकपी के पुत्र भरत हमको प्रसन्न करने के लिए आये थै । यह 
र बन से शोभित यमना नदी दिखाई देती है। १५-१० | 
विलि, यह भरद्वाज का आश्रम हे | यह पवित्र त्रिपथगा गया 
६।५१ । हमारे मिन्न गृह का श्रंगवेरपुर यह दिखाई | हे । 
ह देखो हमारे पिता की राजधानी अयोध्या भी देख पढ़ती है | 
A लोट कर इस नगरी को फिर आई हो क 
फा नामस वानर, सब राक्षस अ 
९ बड़े हं से प को देखने लगे । जहां श्वेतवर्ण, 
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(| 
की रात 


इसे प्रणाम करो । | 
विभीषण सिर _ 
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| 
: र 


१२६ थे 
६ वार्मीकीय रामायण 
हते ७ जिग बकच फाटक लगे हें, जहाँ हाथी शो 
› इन्द्र की अमरावती के समान उस थे 

देखा | ५२--५ ४ | स्‌ अयोध्या फो न | 


सगे १२६ 
चोदह वर्ष पूरे होने पर पंचमी तिथि को रामचन्द्र व 


न पे लोक 
प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आये । विमान पे हि 


भगवन्‌, क्या आपने अयोध्या की कुछ खबर सनी हे, वहाँ ह 
तो ह? भरत राज्य का पालन करते हें? और हमारी सब मातां 
जावत हन? १-२ । रामचन्द्र के यह पछने पर महामनि मात 
मुस्कराकर बड़े हषे से बोले--भरत तम्हारी आज्ञा के वश हैं 
रखाये, तुम्हारे खड़ाऊं आगे धरे, उन्हीं की आज्ञा लेकर राजन्न 
करते हं ओर तुम्हारे आने की प्रतीज्ञा कर रहे हैं। तुम्हारे पर गे 
सब कुशल है। ३-४ । हे रामचन्द्र, जब तुम पिता की आश्चा 
का पालन करने क [लए राज्य का सखभोग और सवस त्यागि 
स्वर्ग से च्युत देवता के समान लक्ष्मण और सीता के साथ ब्र 
वस्न पहने हुए पेदल वन को जा रहे थे, उस समय तुमको देखकाकी 
करुणा आई थी, परन्तु आज शत्रुओं को जीतकर सब की र । 


हु इ अ भिन्नों ओर बान्धवों के साथ लोट आये हो) 0. 


कर हमें बड़ा हषे हुआ। ५-८। हे राघव, तुम्हारे सब इ 
भि जान लेते थे | जनस्थान में रहने के समय ! 
लेथे, बह भी हम जानते हैं। तुम ब्राह्मणों और तपसि 
आ न्दता 


र राक्षस झग के वेश में आया,त 
हरले गया, फिर मार्ग में तुमको क | 


by eGangotri 
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बाद तुम पंपा के समीप गये, सुभ्रीव से तुम्हारी मित्रता हु 
लि को मारा, फिर सीता को दूने के लिए वानर भेजे गये, 
(लाइ लॉधकर लका में पहुँचे, सीता के समाचार मिले, नल 
हं सतु बाधा, वानरे के यूथ जिस तरह लंका में पहुँचे, पुत्र 
|. प्रमात्य, सेना ओर वाहन के साथ बलदपित रावण जप 
| मे मारा गया देवताओं के कंटक रावण के मारे जाने पर 
कातरे पास आये ओर तुमको वरदान दे गर, हे धर्मवत्सल | 
पर बा्ें हम यहीं बैठे हुए तपोबल से देखते थे । अयोध्या को तो 
ह षय प्रायः आते-जाते रहते हें । वहाँ के भी सब समावार 
पाले थे । ९-१६ । हे शखधारियों में श्रेष्ठ तुम अपने मित्रों 
| आज यहीं ठहरो, हमारा दिया हुआ अध्ये-पाथ ग्रहण 
| इत अयोध्या को चले जाना। हम भी तुमको वरदान देना चाहते 
॥॥0ग़जकुमार रामचन्द्र ने सिर कुकाक ( मुनि की आज्ञा स्वीकार की 
हाथ जोड़कर यह वर माँगा--भगवन्‌, यहाँ से अयोध्या तक 
(जितने इनन हें, समय न होने पर भी वे सब फल जायैँ। मीठे, 
गणित, अमृत के समान, विविध प्रकार के फल उपलब्ध हों, जिसमें 
| भथा को जाते समय आपका ऐश्वर्य दिखाई दे। भरद्वाज ने कहा, 
| बच्चा, ऐसा ही हो। मुनि के मुँह से यह वचन निकलते 

|$ सब वृत्त स्वर्ग केृत्षों के समान हो गये । जिनमें फल नहीं 
| “पल गये, जिनमें पुष्प नहीं थे, वे पुष्पित हो गये, जो सूख गये 
अगे नये-नये पर्लव निकल आये । बहुरे इं से मध ने 
|= गाग से तीन-तीन योजन इधर-उधर कें सब ड फल-पू् 
k a हेने लगे। १८-२२ । वानरं ने बड़े हषे से मनमाने दव्य 


| गये। उस समय वानरों ने मानों स्वग को जीत लिया । ९६ । 


चर नह जरु न व ली, 
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सर्गं १२७ 
अयाध्या का स्मरण करके रामचन्द्र को बड़ी प्रसन्नता ३$। 5 
दर सोचकर उन्हाने वानरों की ओर देखा और हनमा र 
₹ वानरसत्तम, तुम अयोध्या को बहुत शीघ्र जाझो ओर के 
महाराज दशरथ के घर में सब लोग कृशल-पर्वक हें? १ - 
में तुमको शुगवेरपुर मिलेगा । वहाँ निषादों का राजा गह रा 
उससे हमारी ओर से कुशल पूछना और हमारी कुशल भी इहा | 
वह हमारा हा।दक मित्र ₹। हमको कुशल-पू्वेक स्वस्थ आया हज 
सुनकर बड़ा प्रसन्न होगा । ७-५ | वह तमकोी अयोध्या कामां 
बतावेगा आर भरत के भी समाचार कहेगा। ६ । भरत के पास 
पहुँचना तो उनसे कहना कि सीता और लद्मण के साथ रावत 
कुशल से हं। उनके सब काम सिद्ध हो गये हैं। बलवान्‌ रावण ही 
को हर ले आया था, सो भी भरत से कहना। सुग्रीव से हमारा मर 
बालि का वध और नदियों के पति समद्र को तुमने लॉकर 
का जिस प्रकार पता लगाया वह भी भरत से कहना | ७-४ पे 
साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करना, समुद्र के तट पर पहुँचना, १ 
सेतु बांधना, रावण का बध, ब्रह्मा, इन्द्र और वरुण से वरदान मे! 


_भगवानशकर की कृपा से पिता के दशन [मिलना ,यह सब भरतसेकह/ 


हे सोम्य, भरत से यह सब बताकर हमारा आगमन केहनों 


. राज विभीषण और वानरराज सुग्रीव के साथ शत्र हैं है. 
. बहुत बड़ा यश प्राप्त करके बलवान्‌ मित्रों के साथ रोमी र 
 केसमीपआ गयेहें। १०-१३ । यह सुनकर भरत की मे * 


क 


प्रति उनके कया भाव हैं, उनका मुँह, दो: "हि 
न इत्तान्त अच्छी तरह जान तेन 

त परम्परागत राज्य को प प 
5४०३५ परत इतने |< सेर 4 


युद्धकारड १२६६ 


"कहे हैं, शायद उनकी इच्छा राज्य करने की हो, तो राज्य 
है| उनके मन की हाल जानकर बहुत शीघ्र लो: आओ । 
ली आओ कि हम यहाँ से बहुत दूर न जायँँ और तुम लौटकर 
गत कहो । १७-१८ । रामचन्द्रे की यह आज्ञा पाकर हनुमान्‌ 
बहा रुप धारण करके अयोध्या को चले । वे ऐसे वेग से 
क साप को पकड़ने के लिए गरुड़ उड़ता है। आकाशः 
गगा और यमुना का संगम लाँघकर शुंगवेखुर के पास 
ओर बढ़े ह से शुभ वचन बोले- तुम्हारे मित्र रामचस 
|| रर लक्ष्मण के साथ आ रहे हें, उन्होंने तुमसे अपनी कुशल 
हो है। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से आज पंचमी की रात को वहीं 
| करेंगे और कल तुम्हारे यहाँ आवेगे । तुम यहीं उनको 
ही १६-२४ गुह से यह कहकर महातेजस्वी हनुमाच्‌ फिर बड़े 
| े आकाशमा े चले। मार्ग मेंरामती थ, बालुकिनी नदी, बरुी 
गमती नदी तथा बड़ा भयानक साल का वन देखा। बहुत-से देशों 
Ei मनुष्यों को देखते हुए नन्दिग्राम कै समीप पहुँचे। नरिदिग्याम 
| है शा के नन्दनेन आ ेत्ररथ के समान शोभित 
ह ` आण क ख्लियाँ पुत्रपौत्र के 
हट अयोध्या एक कोस २६ था। हनुमान 
| भष मरत को देखा। वे चीर और मगचर्म धारण किये ब ज 
|, दे में मेल लगा था, भाई केः से बहुत दीन और हुल वे । 
| पिम द । मेल लगा था, भाई के इः से बहुत दीन ह 

|, पाते थे, धर्मचारी और तपस्वी का रूप भाल किये हुए 
३ त षे, इसलिए रह्मियों के समान तेजसी थै। 
i सड़ाऊ आगे रखकर राज्य का शासन कर 
ह भय से चारों वणां के मनुष्यों की रचा क 
शे र २ प्रधान सेनापति उनके समीप बै 
है 'सकलवश्च ओर मग॒नूम, धारण किये इए देखकर 
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तेये।२५-३२। | 
तेथे। मन्त्री, | 
ठथे।राजईगा छ 
घर्मेवत्सल 


. राजकुमार भरत बड़े प्रसन्न हुए । उनका मन रामचन हैं 


> वास्मीकीय रामायण 
अयोध्या-नियासी भी वि है 
थे ।३३ । श देह रप किमे .ए साचत ल 
हुए साचा प थमे के समान भमन ब 
से पवनतनय हनुमान्‌ ने हाथ जोड़कर कहा--चीर और 
करनेवाले, दडक वन में रहनेवाले, जिन रामचन्द्र के विषय में | 
चिन्ता कर रहे हो, उन्होंने तुमसे अपनी कुशल कही है।यह हे 
वचन हम सुनात हं, अब शोक छोड़ दो, इसी मुहूर्त में तुम अपनेभाई 
रामचन्द्र से मिलोगे । ३५-३७। रावण को यद्ध में मारकर त 
को प्राप करके अपने मित्रों के साथ रामचन्द्र आ रहे हैं ।महातेजस 
लच्मण और यशस्विनी सीता भी उनके साथ हें | सीता राप. 
के साथ वेसे ही शोभित हें, जेसे इन्द्र के साथ इन्द्राणी । ३८-१8 | 
हनुमान्‌ के यह वचन सुनकर केकयी के पुत्र भरत को बड़ा हहर 
सहसा उनको मूर्च्छां आ गई आर वे गिर पड़े । थोड़ी देर वाद सि 
होकर उठ बैठे और प्रिय वचन कहनेवाले हनुमाच्‌ से बोले | एह 
तो हचुमाच्‌ को छाती से लगा लिया ओर प्रेम के आँसुओं पे उसी 
भिगो दिया। फिर उनसे कहा--क्या तुम कोई देवता हो, हर 
दया करके यहाँ आये हो ? हे सोम्य, इस प्रिय वचन कहने के व 
जो कहो, वह प्रिय पदार्थ तुमको दें । एक लाख गायें, एकप हे 


जय भाह | 


i 
और कुंडल आदि सब आभूषण पहने इई सुन्दरी सोलह क 
 बनानक लिए तुमको दी जाती हें। कन्याओं का रग सुवर्ण 
होगा, नासिका ओर जाँघें बहुत सुन्दरी होंगी, चर्मा 


उनके सुख होंगे, सब आभूषण धारण किये हुई और अ 
होंगी ॥ So \ हनुमाच्‌ के मह से रामचन्द्र का आगम ये ] 


| i 
लगा । प्रसन्न होकर हनमान से फिर 
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F सगे १२८ 

| कहा -बहुत वर्ष हुए हमारे स्वामी वन को गये हैं। आज 
पे केहि ने जो जी 
| ्तन्द देनेवाला उनकी हाल मिला है । जो मनुष्य पवित 
|, सो वर्ष बाद भी कभी न कमी आनन्द मिलता ही हे। 
दरेकर आज मुझे सत्य जान पड़ी । १-९ । अब तुम यह 
|न्रोकिवानरों का साथ रामचन्द्र का कहाँ आर कैसे हुआ । ३। 
परको आसन पर बेठांकर भरत ने यह प्रश्न किया ऑर हनुमान्‌ 
|पेगमचन्द्र के वनवास का हाल कहने लगे- आपकी माता 
पा ते जिस तरह वरदान माँगा, रामचन्द्र वन को गये, पुत्र के 
| राजा दशरथ की जिस तरह मृत्यु हुई, आपको राजशृह से दूत 
जाये, अयोध्या में आकर आपने राज्य करना स्वीकार न किया, 
को का धर्म पालन करते हुए आपने चित्रकूट में जाकर राम चन्म 
आने की प्राथना की। रामचन्द्र ने पिता की आज्ञा पालन करन 
|िएराज्य करना स्वीकार न किया और आप उनकी प्राइुका 
| लोटआये । हे महाबाहु, वह सब तो आप जानते ही हैं। आपके 
|॥'आनेके बाद जो हाल हुए, वह सुनिए | ४-+।| जब आप चले 
| बहाँके पशु-पच्ष बहुत व्याकुल देख पड़े, जिससे यह जान 
| कि यह बन बहुत उजाड़-सा हो गया है। इसलिए रामवरः 
| § वाष आदि भयानक जीवों से संकुल निर्जन दंडकारण्य को व 

| १०-११ | उस गहन बन में जाते हुए इन लोगों के सामने 
| शसान्‌ विराध नाम का राक्षस गरजता हुआ देख पड़ा। वह भुजा + 
| उश था ओर मुँह नीचे को किये हाथी के समान गरज र 
| चनद ने उसे मार डाला और थवी में गाइ दिया | | के 
शा. काम करके दोनों भाई शरमंग मुनि के आशिष ब 


| ष उसी समय स्वर्ग लोक को चले गये, आर न को 
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| ` १ ह रहनेवाले मुनियों को प्रणाम म 


। 


१३०२ वास्मीकीय रामायण 

प्रस्थान! कया वह! राक्षसों का निवास था । महात्म 
उनसे युद्ध करके पहर भर में चौदह 
दिया। वे राक्षस बड़े वलवान्‌ थे 


| रामच 


की राजसी रामच 
ताति आइजी आर पह सीताको मारने दोड़ी थी। रामचन्द की ङा. 


सच्मण न खड्ग लेकर उसकी नाक-कान काट डाला। उसी के काह | 
रस्सा स पुद हुआ | फेर वह राजसी रावण के पास गई। राशे 
अपने अनुचर मारीच नामक राक्षस को भेजा, उसने सवया 
का रूप धारण करक सीता को प्रलोभित किया । उस मनोहर गाने 
देखकर सीता ने उसे पकड़ लाने को रामचन्द्र से आग्रह किय । 
रामचन्द्र पनुष-बाण लेकर उसके पीछे दोड़े, वह उनको बहुत दू क्‍ 
गया। रामचन्द्र ने बाश से उसे मार डाला । २०-२४ ।हे सोवि 
मरते समय उस राक्षस ने रामचन्द्र का-सा शब्द किया, जिपे पुनरे 
लक्ष्मण भी आश्रम से चले गये । मोका पाकर रावण च 
पर आया और जेसे मंगल ग्रह रोहिणी पर आक्रमण करे, र 
सीता को लेकर भागा। सीता को बचाने के लिए र 
' दोड़े, उनको युद्ध में रावण ने मार डाला ।२४-२६। सीता र | 

वह चला गया। मार्ग में ऋष्यमूक पर्यत के ऊपर कुछ बार 
उन वानसे ने बड़े विस्मय से उसे जाते इए देखा। वह मगर 

_ वेग से चलनेवाले पुष्पक विमान पर सीता को लिये ईए 
. था। लंका में ले जाकर बड़े सुन्दर सुवर्णमय घर में सीता की 

. ओर अनेक तरह की बातें कहकर समझाने लगा । सीता "३ 

न दिया, उससे ज़रा भी न डरी, 7 
रामचन्द्र के ही विषय में वे गार 

अजक इधर मारीच? || 


 लबआश्रम पर आये तो सीता को न देखकर बड़े दुःखी 
उन्होंने जटायु को देखा । रामचन्द्र पिता के समान उसका 
ते थे। सीता की रक्षा करने के लिए वह मार गया, 
का उनको बड़ा दुःख हुआ। फिर दोनों भाई सीता का ढत 
गोदरी नदी के समीप गये। माग अनेक भकार के फूले हुए 
| शोभित था । आगे चलकर जब एक घने बन में प 


5 


~, 


हुँचेत 
| ननाम का राक्षस मिला, उसे भी दोनों भाइयों ने मार 
उसी सस के कहने से ऋष्यमूक पर्वत पर गये, वह सु्ीव 
|हिओरउनसे मित्रता हुईं। २७-३६ सुग्रीव को उनके भाई 
॥हिने राज्य से निकाल दिया था | रामचन्द्रसे जब उनकी मित्रता 
॥भरोर परपर बहुत बातें हुईं, तब रामचन्द्र ने महाबली बालि को 
| पुरीव को राजा बनाया  सुग्रीवने राजपुत्री सीता को दूने 
|पि्ना की । वानरराज महात्मा सुग्रीव ने सीता को ढूँढने के 
|दस करोड़ बानर सब दिशाओं में भेजे |२७-४०। में भी-उन्ही 
| था। हम लोग विन्य पर्वत पर मार्ग भूल गये ओर बहुत 
| तक भटकते फिरे । हम लोग बड़े चिन्तित थे समय भी बुत 
| गया था । इतने में गृधराज जशयु का भाई सम्पाति हमको 
|िगया। उसी ने हमको बताया कि सीता को रावश हर ले गा 


|. वेगो को बड़ा दुःख हुआ । सौ योजन समुद्र लाषि 
| "भे जाने का साहस कोई न कर सका | तै में अपने पराक्रम 
| ए करके सो योजन समुद्र के पार लंका में गया। बह अशोक" 
| क एक मैला रेशमी वन्न पहने बड़े शो 
| भे उनके पास जाकर अपना परिचय दिया 


~ 
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क में बैठी हुई सीता... 
उनका हाल पूवा . 

|) पन की दी हुई अंगूठी, जिसे उन्होंने तिरा मु 
भति को दिया । ४३-४५ | सीता ने भी अप ह a 5 


१३०४ जी 

Re वार्मीकीय रामायण 
निशानी के लिए दी । उसे लेकर में रामचन्दके पास लोन = 
सब हाल उनसे बताया । सी लो 
र साताका दा हइ चृड़ामांण उनको दी। सी. 

। हाल सुनकर रामचन्द्र ने अपने जीवन की प्रशंसा की गो 
इतक मनुष्य के ऊपर अशत पड़ने पर वह चैतन्य हो जाय झे 
साता का समाचार पाकर रामचन्द्र चेतःय हुए । १६-४५ च 
बड़ा काध आया । प्रतयकाल में सृष्टि का विनाश कसे के 


में जा पहुचे। १६-५४ ०। राचसों से युद्ध होने लगा। प्रहस्त को नीह 
मारा,कुम्भकणए को रामचन्द्र ने ओर इन्द्रजित्‌ को लच््मए ने मार 
रावण का वध स्वयं रामचन्द्र ने अपने हाथ से किया । राचसोंकेंग 
जाने पर इन्द्र, वरुण, यम, महादेव, ब्रह्मा और राजा दशरथ वहीँ श्र 
सब देवताओं ने रामचन्द्र को वरदान दिया । ऋषियों से भी र 
को वरदान मिला । उसके बाद वे राक्तसों और वानरों के सा ए 
विमान पर बेठकर किष्किधा को आंये। फिर आगे चलकर गर्गा i 
किनारे भरद्राज मुनि के आश्रम पर उतरे। आज वहीं निवा र 
कल प्रातःकाल पुष्य नचत्र होगा, उसी शुभ मुहूत में आप रग” 
देखेंगे | ५१-५५ । हनुमान्‌ के ये मधुर वचन सुनकर भर का 
हषे हुआ । वे हाथ जोड़कर बोले--बहुत दिनों के बद आज 
मनोरथ पुणे हुआ । ५६ । 


“के की सगे १२९ 

यह समाचार सुनकर सत्यविक्रम भरत को परम आ. 
उन्होंने शत्रुब्न को आज्ञा दी कि नगर के सब लोग ५ 
सुगन्ध-माला आति, शम ज्ेब्रजाते इए पूजा ^ F 
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लवते ओरवंशावली जाननेवाले सूत-माग धगए,वाजा बजा- 
३३, अमात्य, सेना, सेनापति, सैनिक की जियों,कौसल्या 
3बमाताएँ, बाह्मण, छज्रिय, वैश्य सब लोग रामचन्द्रको देखने 
वहे | भरत की आज्ञा से शत्रुध्न ने हजारों मजदूरों को आज्ञा 
हि अयोध्या से नन्दिग्राम तक ऊँची-नीची जमीन को बराबर करें 
हों को पाट दें । शीतल जल बिड़कें; अच्षतः लावा और फूल 
। के उपर ऊँची पताकाएँ फहराई जायेँ । प्रातःकाल होते-होते 
प्रकाम हो जायें । राजमार्ग माला, मोती, पृष्प आदि से अलं" 
किये जायेँ | शत्रुप्त की आज्ञा से सब वैसा ही किया गया । भृष्ट, 
| त, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसा धक, अशोक, मन्त्रपाल और सुमन्त 
मन्त्री ओर नगर के प्रधान लोग मत्त हाथियों पर सवार हुए | 
| ीधजा, पताका ओरसुनहली कूल आदि से सजाये गये थे । २-१ ९। 
| ग घोड़ों पर सवार होकर चले । महारथी रथों पर सवार हुए। 
यों के रथ भी शक्कि, ऋष्टि, पाश, भजा और पताकासे | 
गति थे। हजारों बीर घोड़ों पर सवार होकर और हज़ारों पेदल 
| अष्रःशश्न लिये हुए चले १३-१४। उनके पीछे महाराज , । 
की गे सब खनियाँ रथों पर सवार होकर चलं । कस्या को ! क्‍ 
॥ कप शामन्रा भी चली । पा ना र | 
क गे जो अल कम गे। धमं | 
| "गई बजने लगे। बन्दीजन विरदावलि कहने लग 


भे _ जे 2 

| i र रामचन्द्र के खड़ाऊँ, शेत बत, स 

|, पाकी माला हाथ में लिये थे वे चीर और काला थी | 

| ही े थे, उपवास करने के कारण शरीर दुबल हो गया था | चित्त | 

), , । रामचन्द्र का आगमन सुनकर वे हर्षित हएथे। न र >> 8) 

| सो की घरइ से, शसो और नगा मी | 
यों के चिरघारने से इतना घोर शब्द हुआ” CE 
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से भरद्वाज मुनि इच्छा करते ही भोजन की सब सामग्री उब 
देते हें । खाने-पीने में वानरों ने देर की होगी। आप भी जब उसे 
आश्रम पर गये थे, तब उन्होंने आपकी सेना का आतिथ्य कि 
सो तो आप जानते ही हें । अब वहाँ से चल चुके होंगे। देशि| 
हषित वानरों का शब्द सुनाई देता हे, मेरी सम से वानरों की 
गोमती नदी उतर रही है । वह देखिए, साल वन की ओर धृति झा 


A 


हुईं दिखाई देती है । जान पड़ता हे, रमणीय साल बन में वान 
गये हें ओर बृक्षों को हिलाते हें । यह देखिए, चन्द्रमा % jl | 
प्रकाशित विमान आ रहा हे। यह कुबेर का दिव्य पुष्पके ना | 
ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से इसका निर्माण किया है| महाला 7 
ने बन्धु-बान्धवों सहित रावण को मारकर इसे प्राप्त किया है! ः 
प्रातःकाल के सूर्य के समान यह प्रकाशित है, कुबेर के ग 
समान वेग से चलता हे। सीता के साथ दोनों भाई राम-ल के 
महातेजस्वी सुग्रीव इसी दिव्य विमान पर बैठे हैं| हुमा ? | 
_ परख्री,बालक,युवा और इृद्ध सबके सब बोल उठे राम” 
वह शब्द आकाश तक चला गया । हाथी, घोड़े ओर र" 
सब लोग विमान पर बैठे हुए रामचन्द्र को आकाश में 


.. के समान देखने लगे। ३९-३४। भरत रामचन्द्र की आर + 


ठ 
ज के 


द 


> 


ee 
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ही | विशालहृदय रामचन्द्र पुष्पक विमान पर इन के समान 
लत वे | उदय हो रहे सूये के समान विमान पर बैठे हुए रामचन्द्र 
(तने प्रणाम किया | रामचन्द्र की आज्ञा से हंसयुक्त महा- 
वार उत्तम विमान एथिवी पर उतरा । रामचन्द्र की आज्ञा पाकर 
रान पर चढ़ गये, ओर उनको फिर प्रणाम किया। बहुत दिनों 
शमत को देखकर उन्होंने गोद में बेठा लिया ओर बड़े हष से 
$ लगाया। ३४-४० । लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया 
आस ने सीता को प्रणाम करके अपना नाम बताया । सुग्रीव, 
मार, अंगद, मेन्द, द्विविद, नील ओर ऋषभ को गले से लगाया। 
ति,मल, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और पनस से भी भरत मिले। 
|।स्पी वानर मनुष्य का रूप धारण किये हुए थे, बड़े हषै से 
| ने भरत से कुशल पूछी । ४१-४४ । धर्मात्माओं में शरे 
| मार भरत ने सुग्रीव को फिर हृदय से लगाकर कहा--हे सुग्रीव, 
शार चारो भाइयों के पाँचवें भाई हो । सोहा से ही मित्र होता 
(भी अपकार करना ही शत्र का लक्षण है। फिर भरत ने विभीषण से 
|\-बड़े भाग्य से तुम रामचन्द्र केसहायक हुए । तुम्हारी सहायता 
| है यह कठिन काम हो सका | ४५-२७ । शत्रुभ ने बड़ी नग्रवा 

|", लच्मण और सीता के चरणों में प्रणाम किया | थेन ।. 
| J ने माता कोसल्या के चरणों में विनीतमाव से प्रणाम किया। 

| ** मारे कोसल्या का शरीर विवर्ण हो गया था । फिर सुमित्रा 

| यी को प्रणाम करके अन्य सब माताओं को प्रणाम किया 

। पसि के पास गये औरउनको भी was 
| भा निवासियों ने हाथ जोड़कर रामचद्ध से कृश 

हे २५ 


i; 
हे 


ET) 


' पमान देलं | ५१-५३ । भरतःने रामच 
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का आनन्द बढ़ानेवाले महाबाइ रामचस्छ ! शा ब ही 


५ हज रो ^ जनल्ियाँ ख्ने विकसित. 3 
! हज लया रामचन्द्र ने (४४ #£ 
जारो नागरिकों की अजा की पाइका 


७ ००5 5० %#॥०० भर ST Dey Ne 
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वारमीकाय रामायण 


अपने हाथों से उनके चरणों में पहिना दी और हाथ जोड़कर क 
जो हमारे पास आपकी धरोहर थी, उसे में आपको सोता हूँ, 
अपना राज्य लीजिए । ५३-५४ । आज वन से लोकर असो 
आये इए आपको में देखता हूँ।इससे मेरा मनोरथ पूर हुआ ओजा 
सफल हुआ । आप अपना कोष, सेना, गृह ओर कोष्गारकष 
लीजिए । मेने आपके प्रभाव से दसगुना कर दिया हे । ५५-५६ 
भ्रातृवत्सल भरत को यह कहते इए देखकर विभीषण और सब वानां 
की आँखों से आँस भर आये । रामचन्द्र ने बड़े हर्ष से मल को. 
गोद में बेठा लिया ओर सेना के साथ विमान से ही भरत के ग्राश्रा 
को आये ।५७-५२। वहाँ विमान परथिवी पर उतरा,सब लोग उतरे 
रामचन्द्र ने पुष्पक विमान को आज्ञा दी- अब तुम कुबेर के प 
जाओ । ५६-६० | रामचन्द्र की आज्ञा से दिव्य पुष्पक विति 
कुबेर के स्थान उत्तर दिशा को चला गया। इस विमान को र 
कृबेर से जीन लाया था रामचन्द्र की आज्ञा से वह फिर कुन १ 4 
गया। ६१-६२। महापराक्रमी रामचन्द्र बसिछठ मुनि का रशा" 
उनके समीप ही दूसरे आसन पर उसी प्रकार शोमित हुए ज | 


SN ON 


बृहस्पात के पास बेठ हां । ६३ । 


सगे १३० 


' ` केकयीका आनन्द बढ़ानेवाले भरत ने त्स हि 
._ हाथ जोइकर कहा“ आपने हमारी माता का सम्मान कह 
हा. po ह उन्होंने राज्य हमको दिया | 7 (4 


Is | र | 
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| _ रज्य की रचा नहीं कर सकते। जेसे गधा घोड़े की चाल | 
उत सकता कोवा हंसे कॉ काम नहीं कर सकता, हे वीर! वसे ही | 
एके कने योग्य काम को हम नहीँ कर सकते । ३-० । जेसे कोई | 


इया जाय, जब वह बड़ा हो , उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हं, | 
गरवे, किन्तु फल न लगे ओर इच दूट जॉय त।जस प्रयाजन | 
इतगाया गया था वह प्रयोजन सिद्ध न हुआ । हे महाबाहु, 
| को आप अपने तई सममें। इसलिए हे महाराज, हम चाहते 
हकिआपका राज्याभिषेक हो । आपको सब लोग मध्याह्न के सूर्य के 
| त महातेजस्वी देखें । ६-६ । आप नूपुरु-कांची आदि के शब्दों 
|पध गीतों से शयन करें, नगाड़ों के शब्दों से जागें, क्योंकि 
| जा तोग इसी तरह सोते-जागते हैं। १० । जहाँ तक ज्योतिर्मडल 
| जता है, जहाँ तक परथिवी का विस्तार है, वहाँ तक इस लोक के आप 
| पी हों। ११ । भरत के यह वचन सुनकर शत्रुओं के पुर को जीतने- 
| ते रमत ने उनकी बात स्वीकार की ओर शुभ आसन पर विराज- 
| हुए । १२ । उसके बाद शत्रुन्न की आज्ञा से चरक में निपुण, 
| भृत शीघ्र और सफ़ाई से काम कर सकते थे रामचन्द्र के पास 
भ।१३। रामचन्द्र की आज्ञा से पहले भरत का चोर किया गया चार 
| गन कराया गया। उसके बाद लक्ष्मण को फिर सुग्रीव औरि विव 
| भान कराया गया।सबसे पीछे रामचन्द्र की जटाएँ सुलकाकर स्नान 
शिपागयाविचित्र माला एँ पहनाई गई।चन्दन आदिसुगन्ध लगाकर 


| भ बच्न पहनाये गये। इस प्रकार सुशोमित होकर रामच आतन | 
| ह। १-१५ । इच्चाकुकुलवर्धन मस्त ने रागचन्ध आरेलच्मा 
| भ भने हाथ से बस्न आदि पहनाया ।सीता को स्मेह के मारे महाराज _ 
| की स्त्रियों ने अपने हाथ से स्नान आदि कराया ! ज E 
| याने वानरों की खयां को अपने हाथ से र ड 
शिषे। १६-१८। शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमन्त्र सार नि ॐ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotr 


Ee 


; 
f 


>> या 


oe 


१३१० वारमीकीय रामायण 


| सब आभूषण और ३ 
आद पहनकर नगर को देखने के लिए बड़े हष से चली । २१ ~| 


महाराज दशरथ क मत्री और पुरोहित वसिष्ठ रामचन्द्र के राज्या 
के लिए सलाह करने लगे । अशोक, विजय और सिद्धा ब्रा 
मन्त्रयां ने नगर ओर राज्य के कल्याण के लिए बहुत शीघ्र हाला 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक करना निश्चय किया। अभिषेक के तिए 
` मांगलिक वस्तुएँ शीघ्र मैंगाने का विचार किया गया।२३-२४ 
जी मन्त्रियों के साथ यह निश्चय करके सब सामग्री एकत्र करेगी 
आज्ञा देकर रामचन्द्र को देखने के लिए चले | २६। उधर राम 
। सुन्दर घोड़े ज॒ते हुए रथ पर इन्द्र के समान विराजमान होकर नत्क्षि। 
से अयोध्या को आ रहे थे। सारथि के स्थान पर भरत बैठे मे | 
छत्र लिये थे ओर लक्ष्मण के हाथ में चँवर था। राक्षसराज कि 
भी चन्द्रमा के समान श्वेत चँवर लिये खड़े थे। देवता म 
मरुतण आकाश में आकर मधर शब्दों से रामचन्द्र क स 
' लगे | २७-३० । रथ के ऊपर से नगर अच्छी तरह न देख र र | 
इसलिए सुग्रीव महाराज दशरथ के शत्रुंजय नामक पर्वेता 
. पर सवार हुए । नव हज़ार हाथियों पर और भी सबन | 
का रूप धारण किये सुन्दर वस्र ओर आभूषण पहन पु | 
` हुए। २-२२ । इन्दुभि और शंख आदि बाजों के सा 5 
रामचन्द्र ऊँचे शोभित अयोध्या को चले। न". 
[मचन्दर को सामने आते इए देखा ; 
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| द्रो के वीच में चन्द्रमा के समान शोभित ये। ३३-३६ | 
ग्रे नगाड़े और ताल बजते थे, कुछ लोग मंगल-दरव्य हाथों 

तो हुए ये, बन्दीजन जय-जयकार करते थे। अक्षत और सुवण 

| हुए बेश्य गायों ओर कन्याओं के साथ आगे चल रहे थे। कुछ 

| ह्यो में मोदक लिये इए रामचन्द्र के आगे चलते थे ।२७-३८ 
दन्यो से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान्‌ का प्रभाव और वानरो 

| हा कहते जा रहे थे। वानरों की वीरता ओर राचसों का बल सुनकर 
गोया के निवासियों को बड़ा विस्मय हुआ। ३९-४० । इस प्रकार 
दने वानरों के साथ हष्ट-पुष्ट मनुष्यों से परिपूर्ण अयोध्या में प्रवेश 
||ा। अयोध्या के निवासियों ने घरों के ऊपर पता काएँ फहराई थीं। 
[न पिता के रमणीय घर में पहुँचकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत 

| पिते कि महात्मा सुग्रीव को कोसल्या, सुमित्रा और केकयी के 

| जारो । सब माताओं को ये प्रणाम करेंगे । ४१-४४ ।उसके 

| पहा ओर वेदू्ैमणि जटित, अशोक के बच्चों से शोमित, हमारेधर | 

| सको दहराओ। ४५ । रामचन्द्र के यह वचन सुनकर सत्यविक्रम | 
| शिपुमीव का हाथ पकड़कर सम्मानपूर्वक उनको महाराज दशरथ | 
i को ले गये । सुग्रीव ने कोसस्या आदि सब माताओं को प्रणाम 
| भ फिर वे भरत के साथ रामचन्द्र के घर को गये । शत्रुत्न की आज्ञा 
|, हः विद्योना ओर तेल से भरें हुए दीपक लेकर बहुत-से सेवक | 
| भि हा ये । ४६-४७ । भरत ने सुग्रीव से कहा कि 222 ०“ 
|; | सचे के लिए वानरों को भेजकर तीथाँ काजल है 

|," पाहिए । सुग्रीव ने रत्नों से भूषित सुवर्ण के चार पड़े मंगा | 
नको आज्ञा दी कि तुम लोग चारों समुद्रों का जल लेकरभ्रातः | 
पे गे ह यहाँ पहुँच जाओ।४८--५०। सुग्रीव के यह कहने पर ग I 
नि शीअगामी, हाथियों के समान बड़े-बड़े वानर आकर | 
'ाधववाच्‌, हनुमानु, वेगदर्शी ओर ऋषभ, ये वार वानर |» 
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पाच सी नदियों का जल कलसों 
प्वेसमुद्र से रतभूषित सवर्णघट में 


से रक्तचन्दन ओर कपूरमिश्रित जल सोने के कलसः लत 
के समान पराक्रमी गवय पश्चिम-समद्र से और गरु वध ग्रे 
समान बलवान्‌ धमांत्मा हनुमान्‌ उत्तर-समुद्र से जल लेक शीष 
आ गये । ५१-४६ | रामचन्द्र के अभिषेक के लिए बानर ष 
से जलले आये, यह समाचार शत्रुप्त ने रोहित बसि नि 
ओर सुहदों से कहा | ५७-५८ । ब्राह्मणों के साथ वृद्ध वश 
रामचन्द्र अर सीता को रल-जटित आसन पर बेठाया। क 
विजय, जाबालि, कश्यप, कात्यायन, गातम और वामदेव ने पुल 
रामचन्द्र का पवित्र सुगन्धित जल से अभिषेक किया, जेस न 
नेइनद्र का अभिषेक किया था।उसके बाद ऋलिजों, ब्राह्मणों, का 
मन्त्रियों, योद्धाओं ओर वेश्यों ने ओषधि-युक्क जल से अभिषेके कि 
चारों लोकपाल ओर सब देवताओं ने भी आकाश में आकर रा 
का अभिषेक किया। ५६-६३।प्राचीन समय में ब्रह्मा ने महन 
का अभिषेक करके रत्नों से शोभित जो किरीट उनके सिर परर 
था ओर उसके बाद जो राजा इस वंश में हुए, उनके ला 
| बाद वही महामूल्य अनेक रत्नों से शोभित किरीट उनके भ! 
 स्क्लेगयेथे। महात्मा वसिष्ठ ने रामचन्द्र का अभिर | 
झाभूषणों के साथ बही किरीट उनके सिर पर रख दिया। ६°. 
ने श्वेत अत्र ओर वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चँवरं हाथ त 
संजा विभीषण भी चन्द्रमा के समान र 4 
से वायु ने चमकती हई 


में भरकर लाये। मह्‌ 
जल ले आया। ऋषभ 


| कीय रामायण 5६४७ 
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राज्याभिपेक 
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न सुगन्षित फूलों ओर फलों से शोभित थे, जिनके 
नेकी ऋतु नहीं थी, वे भी पुष्पित हुए ओर फले थे। खेतों में 
हु शोभित थी । ७१-७२ । महाराज रामचन्द्र ने एक 
एक लाख गायें, एक सो बेल, तीस करोड़ सुवर्णे- 
हूत विविध वस्त्र-आ भूषण ब्राह्मणो को दिये। ७३-७४। 
|| किरणों के समान चमकती हुईं सोने ओर मणियों की दिव्य 

गको दी। चन्रमा की किरणों के समान प्रकाशित वेद्यंमणि 
|िइए दो विचित्र अंगद बालि-पुत्र अंगद को दिये। ७५-७६। 
त प्रकाशित माणि-जटित मुक्ठाहार सीता को दिया। सीता 
पळे की ऑोर देखकर दो विमल वस्त्र ओर उत्तम आभूषण 
रको दिये | फिर उन्होंने उस मुक्लाहार को, जो रामचन्द्र ने 
दिया था, अपने गले से निकालकर बार-बार रामचन्द्र की 
दवा रामचन्द्र उनके मन का अभिप्राय समझ गये और उनसे 


[a 
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किष्किन्धा को गये। धर्मात्मा वि 
पाकर राक्षसों के साथ लंका को 
करके महायशस्वी रामचन्द्र राज्य का शासन करने लगे 
लच्मण से उन्होंने कहा--हे धर्मज्ञ, तम यवराज होकर 

राज्य का शासन करो । इच्चाकु-बंशियों के इस राज्य 
युवराज हाते आय ह,वसे ही तुम भी इस पद को स्वीकार के 

काय में हमारी सहायता करो | ६१-६३ | रामचन्द्र के बह 

पर भी लक्ष्मण ने जब युवराज होना स्वीकार न किया तब 
रामचन्द्र ने युवराज पद पर भरत को नियुक्ष किया । उसके 
रामचन्द्र ने पुडरीक यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किये। अश्वमेध | 
बार-बार करते रहे, ओर भी अनेक यज्ञ इन्होने किये । ९४-६ 
न्होंने दस हज़ार वर्ष राज्य किया, और अपने शासन-काल है| 

' सीदक्षिणादेकरओर सुन्दर घोड़े छोड़कर दस ग 
' झाजानबाहविशालवचस्थल प्रतापी राम चन्द्र ने म ना 
. सेएथिवीका बहुत अच्छा शासन किया और पुत्र म 
साथ विविध यज्ञ किये | ५६-४८। उनके शासन है | 
स्‍त्री विधवा इ, न किसी को कोई रोग हुआ भा ह 
से किसी को भय हुआ । किसी का किसी तरह परी 
|. हुआ | चोरों का भय नहीं था, चोर कहीं थे ही rd 
। को बालकों का प्रेतकर्म नहीं करना पड़ा ; की भि 
जा प्रसन्न थी, सब लोग धर्मपरायण ये, रामच पहु | 
लन करते थे ओर परस्पर एक-दूसरे को क्ट कक 4 
नुष्यों का कोई रोग नहीं होता था, कोई चिन्ता में सव 
एथ हजारों वर्ष जीते थे। रामचन्द्र के राज्य f 


भषण भी लेका का राख रौ 
गये । 5७-६० | वानरो क 


2, 7" 
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को रहते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, सबको धर्म में श्रद्धा 
-१०४|जब तक रामचद्ध ने राज्य किया,उस दर हजार वे के 
बा पध्य धर्म परायण होते रहे ओर उनमें सब अच्छे लन्षणये।१०५ 
लोक मुनि ने इस आदि-काव्य कौ रचना पूर्व-समय में 
| यह काव्य मनुष्यों का धर्म, यश, आयु वढ़ानेवाला 
ग्रों को विजय देनेवाला हे । जो इस काव्य को नित्य 
हा है, वह सब पापों से छूट जाता है। जिसे पुत्र की कामना 
है, उसको इस काव्य के श्रवण करने से पुत्र और जिसे धन 
जा होती हे, उसको धन प्राप्त होता है। रामचन्द्र के अभिषेक 
नने से मनुष्यों की सब कामनाएँ पूरी होती हैं? और राजा 
रोको जीतकर विजयी होता है । जेसे कोसल्या के पुत्र रामचछ, | 
के पत्र लच्मण और केकयी के पुत्र भरत हुए थे, ऐसे ही पुत्र | 
को प्राप्त होते हैं, जो श्रियां इस काव्य को सुनती हैं। इसमें. 
पके विजय की कथा है । इस रामायण को सुनकर मनुष्य | 
होते हैं। १०६-११० । वाल्मीकि की बनाई हुई इस आदः 
शकरोष त्यागकर श्रद्धा से जो सुनता हे, वह कठिन इः से छूट 
, १।३स रामायण को बिदेश में स्थित जो मनुष्य सुनता हे वह 
| में आता हे ओर अपने भाई-बन्धुओं के साथ सुख भोगता 
गो क मागता हे वह सब रामचन्द्र उसे देते हैं | जो ईप 
|, १ को सुनता हे, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और जिसके वर 
तिक होती हे, वहाँ विनायक आदि सब ग्रह शान्त हो जाति 


मनुषय का कल्याण होता हे, राजा की विजय होती है । 


। भी इसके सुनने से श्रेष्ठ पत्र उ करती है। इस श | 
हे से और इसकी पूजा करने से सव र 8 
'ओरदीर्घायु होताहे | त्रियो को ब्राह्मणों सेयह काव्यता | 
"सके सुनने से पुत्र ओर पेश्वर्य प्राप्त होता है, इसमें सन्देहेन 
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हे। १११-११६ | इस सम्पूर्ण रामायण को पहने और ए 
महाबाइ रामचन्द्र, जो आदिदेव नारायण सनातन विष एफ 
होते हैं। रामायण की कथा सुनने से देवता प्रसन्न होते है हे 
एस होते हैं। जो लोग श्रद्धा से इस रामायण को लिखे हैं हे 
शरीर त्यागने पर स्वर्गलोक प्राप्त होता है । 


पन-थान्य की इद्धि होती हे। उत्तम सुख और अच्छी रिमा पि 

। इस शुभ काव्य को सुनने से मनुष्यां के सब अर्थ सिद्ध होते 
इसके सुनने से दीर्घायु, आरोग्य, यश, सुह, नु, बुद्धि, मल, 
ओर सब कामनाएँ प्राप्त होती हैं । सत्पुरुषा को नियमपर्क 
इतिहास सुनना चाहिए। ११७-१२२ | | 


वाल्मीकाीय रामायण 


उत्तरकाणड 
सर्ग १ 


| मने रसन्न करने के लिए बहुत-से मुनि वहाँ आये । पूव दिशा में 
| हाते कोशिक, यवक्रीत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र 
|दक्षिण दिशा में रहनेवाले स्वस्त्यात्रेय, नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्य 
|, सुमुख और विम॒खः पश्चिम दिशा में रहनेवाले नृषड्गु, कवषी) 
| और कोषेय; उत्तर दिशा में रहनेवाले वसि, कश्यप, आतर, 
||सामित्रगोतम,जमदारिन और भरद्वाज अयोध्या को आये (१८६। 
|स मृनि वेदःवेदाङ्ग और सब शाख्रों के विद्वान्‌ और अग्नि के 
|भिन प्रकाशित थे । रामचन्द्र के दार पर आकर धमोत्मा अगस्त्य ने 
| गाल से कहा-रामचन्द् से कहो कि मुनि लोग आये हैं | अगस्त्य 
| "शासे दारपाल तुरन्त ही रामचन्द्र के पास गया। वह बड़ा नीिकष, 
सकर मन की बात जाननेवाला, सदाचारी, बुद्धिमार्‌ और 
| वा ७-१०। पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान प्रकाशित रामन 
| हर ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य का आगमन निवेदन किया । 
का आगमन सुनते ही रामचन्द्र ने दारपाल को आज्ञा दी- 
"यो को बहुत शीघ्र यहाँ बुला लाओ | ११८१३ | ले 
बुला लाया। मुनियों को देखकर रामचन्द्र हाथ जोड़कर स 

। पाय-अर्ष्य और गो देकर उनको पूजा बड़े जग ः hs 
दो आसन. पर कुशासन और शंगचर्म विद्याकर ह 
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| गा 
से अवध्य था। युद्ध में उसका मारा जाना सुनकर हम हे 
। विस्मय हुआ। हे वीर, हम लोगों को अभय करते ई 


E झा 
रामचन्द्र को बड़ा विस्मय इञा । वे हाथ जोड़कर बाले 
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उन लोगों के बैठ जाने पर उनका झं [ 
किया । वेदावेद्‌ महपियों ने उच्तर दिया--हे महाबाहु रामन 
सागा का सवत्र कुशल हे। १३-१६। बड़े 


भाग्य को बात है किश्जा 
ने शत्रुओं का विनाश किया और हम लोग आपको सकृशह 
रहे हैं। राजन, बड़े भाग्य से आपने संसार को सलानेाले वश्च 
पधाकया। हं राम, यद्यपि आपके लिए पृत्र-पोत्रों सहित रान्न, 
वध करना कई कांठन काम नहीं था, आप तो धनप लेकर तीनों 
लोकों को जीत सकते हैं।१७-१=। आपने हम लोगों के हित केहि | 
शजसरवर रावण का वध किया। हे धमांत्मन्‌+ सीता ओर हे. 
।हतकारी लच्सण केसाथ आपको बड़े भाग्य से हम लोग विजयी के 
रहे हैं । प्रहस्त, विकट,विरूपा्ष,महोदर, अकम्पन और जिसके सा 
महाकाय राक्षस ससार में और नहीं हे, उस कुम्भकणं तथा प्ररि 
आतकाय,देवान्तक और नरान्तक को युद्ध में आपने हम लगाम 
से मारा । देवताओं से भी अवध्य राचषसेन्द्र रावण को मारकर है. 
विजय प्राप्त की । उसके पुत्र इन्द्रजित्‌ का वध करना, उसको मारन ; 
बढ़कर कांठेन काम था। हे महाबाहु ! काल के समान! स 
शत्रु, इन्द्राजत्‌ को मारकर आपने विजय प्राप्त की, यह हैम पर | 
जब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए । वह बड़ा मायावी था औरस 


प्रकार की उन्नति कर रहे हें,यह बड़े भाग्य की बात है। है र का 
सदा आपकी जय हो | १६-२८। मनियों के यह वे 


[Ro 
` कुम्भकर्णं र साय अधिक इन्द्रजित्‌ की प्रशसा pe 
।' हें। महोदर, महस्त, विरूपाक्ष, मत्त; उन्मत्त, देवान्त्‌, द 
क अतिकाय गजा | च आदि जो बड़े बलवान F 
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| ऽ ्रधिक प्रशंसा आप लोग इन्द्रोजत का क्यों करते हैं ? उसका 
करम औरप्रभाव केसा था, किस कारण आप लोग उसे अधिक 
ई २६-२२ । में आपको आज्ञा नहीं देता, यादि मेर सुनने 
हो. यदि गोपनीय बात न हो तो में उसका बल, पराक्रम सुनना 
ता हूँ। २९ | उसे वरदान केसे मिला, इन्द्र को उसने कैसे जीता 
पा पे भी अधिक बलवान्‌ केसे हुआ ? जिस प्रकार से उस | 
न मिला हो, इन्द्र को जिस तरह उसने जीता हो ऑरपिता से | 
| जक वलवान्‌ जिस प्रकार हुआ हो वह आप लोग कृपा करके मुझसे | 
इह । ३५-३६ । 


| सरग २ 

| पहा रामचन्द्र के यह पछने पर महातेजस्वी अगस्त्य बोले 
| चन्दर | इन्द्रजित्‌ का तेज, बल और जिस तरह उसने शत्रुओं को 
| बेर शत्रुओं के हाथ से न मारा जा सका, वह इत्तान्त सुनो | 
| मे राबण के कूल ,जन्म और वरदान पाने का वृत्तान्त कहता हूँ। 
| पग में प्रजापति ब्रहम के पुत्र, उन्हीं के समान बरह्म, पुलरता 
| के एक ऋषि हुए थे। वे केवल नाममात्र के ह प्रजापति | 
| प नहीं ये, बरिक कीति, ध्म और शील में अपने पिता | 
+ सान थे । १-५ | महामाति पुलस्त्य अपने उत्तम गुणों 

| शाण, ओर प्रजापति के पत्र होने के कारण, देवताओं अरे 


शोको के प्रिय करने के लिए सुमेरु पर्वत के सभा 
थे । तपस्या हा यको | 
में ऋषि, नाग. 


| षिन नामक आश्रम में उन्होंने निवास किया। 
करके तपस्या करने लगे । किन्तु उनकी तपस्य 
षियों की कन्याएँ विघ्न करने लगीं । वे आश्रम र पा 
| ; "करती थी। ६-६ बह स्थान बड़ा स्मणीय है प आऊ की 
| विलास करने के योग्य था, इसी से वे सब नित्यश 
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. को दूँढने के लिए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर अकेली गई 


_ ग्रहण कीजि 
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गाती,बजातीं,नाचतीं ओर हाव- 
ता में उ लोगों नेजब बड़ा विष्न किया तो एक दिन पा गे 
होकर बलि- आज से यदि कोई कन्या यहाँ आकर म॒मे 
तो वह गर्भवती हो जायगी । मुनि का यह वचन सनक 
ने तो इर के मारे वहाँ आना छोड़ दिया, किन्तु राजप तिज 
कन्या ने मुनि का वह वचन नहीं सुना था, इसलिए वह श्रम फ 
आकर ।वचरने लगी | उसने अपनी और सलियों को वहाँ न देश। 
पुलस्त्य माने उस समय वेद का पाठ करते थे। राजकुमारी थोडी हे. 
तक वेदका पाठ सुनती रहा, फिर उसने तपोनिधि पलस्त्यको देख 
मुनि को देखते ही वह गर्भवती हो गई । उसकी देह पीली पड़ने ल | 
गभ क सब लक्षण स्पष्ट हो गये। १०-१७ | अपनी यह दशा देस 
कर वह बहुत घबराई । मझे यह क्या हो गया, यह सोचती हई 
अपने पिता के पास गई | १८। तृणविन्डु ने उसे गर्भवती देख 
उससे पूढा-तू अभी कुमारी हे, तेरा विवाह नहीं हुआ, तू ह 
गभ केसे धारण किया? यह सनकर राजकमारी को बड़ा इं र [ 
वह हाथ जोड़कर बोली--हे तात, इसका कारण में नहीं जर 
कि मेरा रूप ऐसा क्यों हो गया है। १६-२० । में अपनी प 


भाव दिखाती थीं । इस परका 


२अ।रकन्या र 


वहाँ ओर कोई सखी देख नहीं पड़ी । वहीं मेरी यह दशा | 
के मारे आपके पास चली आई हूँ | २१-२२ | यह सुन (किए 
सजषि, तृणविन्दु ने ध्यान करके देखा तो उन्हें विदित ई करती 
ऋषि का कमे हे । वे महषि पुलस्त्य का शाप जानकर, अपन 
को लेकर उनके आश्रम पर गये और उनसे बिल 
गुणों से भूषित और अपने आप आई हुई मेरी कन्या को के या 
५ । आप तपस्या कर रहे है * 
के की रेवा करेगी, 
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2२६ | मीता तृणविन्डु के यह कहने प्र उसे ग्रहण करने 
हतस्य ने कहा-- बहुत अच्छा । कन्या मुनि को देकर 
आने आश्रम पर चले आये, और वह अपने गुणों से सन्तुष्ट 
पति की सेवा करने लगी । ९७-४८ । उसके शील ओर 
पे मुनि सुष्ट और प्रसन्न होकर बोले-हे सुन्दरी, तुम्हारे 
| नि बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुमको अपने ही समान पुत्र 
|| इसका नाम पोलस्त्य होगा। यह दोनों कुलों की बृद्धि 
को।। २६-३० । वेद का पाठ करते हुए मुभसे तुमने वेद के मन्त्र 
|, इससे इस पुत्र का नाम विश्रवा होगा । प्रसन्न होकर मुनि के 
|ाइहने पर राजकुमारी ने समय आने पर विश्रवा नाम का पूत्र 
| मन्न किया । विश्रवा अपने यश और भर्म के कारण तीनों लोकों 
|।॥स्थात इए । वेद और शा के अध्ययन, समदर्शिता, ब्रत, 
| ए और तपस्या में वे अपने पिता के समान थे। ३१८०३ ३ | 


So 


~ 


सर्ग ३ 

| (सय के पुत्र विश्रवा थोड़े ही दिनों में अपने पिता की तरह 
| आकर लगे। वे सत्यवादी शीलवान्‌,जितोन्दरिय,स्वाध्यायनिरत, 
| भोग-विलाससे विरक़् और धर्मपरायण थे । १-३ विश्रवा के 
| हे आवरण देखकर भरद्वाज मुनि ने उनके साथ अपनी बा इ 
| दिया | विवाह-विधि से भरद्वाज की कन्या को रद क 

|: भिणे सांसारिक बुद्धि से अपनी मार्या में अपने ही समान उतर उत्पन्न 
| असमे ब्राह्मणों के सब गुण थे, वह अपने पिता के कि. 
| pu के । उस पुत्र के उतपन्न होने पर बरहा यतन क 
|$." साथ वे वहाँ आये और उसका नामकरण "र आ] 


| रह्मा ने कहा कियद | 

| यह पुत्र धनाध्यक्ष होगा । व्रह्मा ने इसलिए वैश्रवण | 
F र ~ ~ तुद्‌ -_ T प्‌ न 
® अहे ओर गुणवानू भी विश्रवा के तुल्य है, इसे: है की 
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नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी । घत कीआ E 
०. से क डति देने पर जिः 

अग्नि बढ़ती है, वेसे ही त ल 


! न भे वैश्वण बढ़ने लगे कोश 
रउस महात्मा में यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि हम तपस्या आद भाजी 
क्याक धम ही ब्राह्मणों की परम ग त ह। ७¬ पे 


१° | यह सोच 
तपस्या करने लगे । हजार वर्ष तक कठिन नियमों का प ्‌ 
करते हुए उन्होंने तप किया । उस समय में कृछ दिनों तः तो केश 
जल पान किया, बहुत दिनों तक केवल वायु का सेवन कते गे 
कुछ दिनों तक निराहार ही रहे | इस विधि से तप करते-कसे हा 
वषे, एक वर्ष के समान बीत गये । उनकी तपस्या से प्रसन्न 
महातेजस्वी बल्मा इन्द्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पञ्ज 
. और उनसे बोले--बेटा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रमन्न हुएओे 
' इच्छा हो वह वर माँगो, क्योंकि तुम वरदान पाने के योग्य हो। 7 | 
' खड़े हुए पितामह से वेश्रवण ने कहा--भगवच, हम लोकपाल हे 
' लोकों की रक्षा करना चाहते हैं | १ १-१५। देवताओं के सावी 
ने प्रसन्नचित्त से कहा--अच्छा, ऐसा ही होगा | यम, इ श म 
तीन लोकपालों की सूष्टि हम कर चके हैं, चोथे की सृष्टि करना बह 
थे, वही पद तुम चाहते हो। हे धर्मज्ञ, अब तुम जाओ, तुम से ३." 
के स्वामी होगे और इन््रबरुण तथा यम के समान चाये ही 
 होगे।१६-१८। सर्य के समान प्रकाशित पुष्पक नाम र 
' तुमको सवारी के लिए हम देते हें। तुम सब देवताओं की सर्म 
अब हम लोग अपने-अपने स्थान को जाते हैं हे तात, एग 
देकर हम कृतकृत्य हुए, तुम्हारा कल्याण हो । १४८१“ | *_ 
देवताओं सहित त्रा अपने स्थान को चले गये | उनके " 
पर धनेश अपने पिता के पास गये और हाथ जोड़कर बोल 
से अभीष्ट वर तो हमने प्राप्त किया, किंतु 
नुही.बताया-॥ इसलिए अ 
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तह जहाँ हमारे रहने से किसी को कष्ट न हो | २१-२३। 
बवन सुनकर विश्रवा ने कहा“ है ध, दिए सु के 
ताम का एक पर्वत है, उसके उपर इन्द्र का ए के समान 
लका नाम की नगरी बसी हुई है। विश्वकर्मा ने राजसा के 
पोबनाया था। २४-२६ | तुम वहीं जाकर निवास करो, तुम्हारा 
एहे। उसकी चहारदीवारी सोने की बनी हुई है, उसका खाई 
ेकी है। यन्त्र ओर शज भी वहाँ बहुत हैं | सुवण आरि वैडूय 
| लगे हेब नगरी बहुत रमणीय हैं । वहाँ राक्षस रहते थे, 
| के इर से वे सव रसातल को भाग गये हैं। लका आजः 
| पडी हे,इस समय उसका स्वामी कोई नहीं है।तुम वहीँ जाकर 
गापकरो । वहाँ तुम्हारे निवास करने से किसी को कोई कष्ट न हीगा, 
बैक वह तो कोई रहता ही नहीं है। २७-३० । पिता के यह वचन 


ss 


i अपने माता-पिता के दर्शन के लिए जाया करते थे।२१- र 
| 'भरगन्धे उनकी स्तुति करते थे, अप्सराएँ नाचती र 
| pn सूये के समान वे शोभित थे और ऐसे पिंतृभक ग 7 

| गे दर्शन करने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे । ३* | 


| संर्ग-2 57; ४5“ BE 
| भिय के यह वचन सुनकर रामचन्द्र विस्मित होकर न द 
(१७ रासां की उत्पत्ति विश्रवा से ही हुई है, po पढि ॐ 
हक से आ? तोन ग कस 

की ओर बारबार . देखकर रामवन्द ने बड़ 
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जहा भगवच्‌, लंका में पहले भी रास रहते थे, य त रङ्गे 
सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | क्योंकि मेने सुना था किरातो 
उत्पात पुलस्त्य के वंश में विश्रवा से हुई हे, किन्त आपसे गइ आय 
इंआ कि उससे पहले भी राक्षस थे । क्या वे राक्षस, रावणस 
महस्त, बिकट और रावण के पुत्रों से भी बलवान्‌थे! उनका एक 
कोन था, उसका क्या नाम था और उसका बल-पोरुप कसाब! 
किस अपराध के कारण भगवान्‌ विष्ण ने उन राक्ञसों को तंह 
निकाल दिया था ? हे निष्पाप, विस्तार के साथ यह सब मुझसे कहि| 
जैसे सूये अन्धकार को भिटाते हैं, वेसे ही आप मेरे इस कतहल बो 
कीजिए। १-७। रामचन्द्र के कहे इए शद्ध, अलंकृत, विसपफ़ 
वचनां की सुनकर अगस्त्य मान बोले--पहले जल को उत्ते 
जल से कमल आर कमल से ब्रह्मा उत्पन्न इए। बरह्मा ने जल ग्रा 
तत्तों से सृष्टि की रचना की।जल आदि की रच्ञा के लिए उन्होंने 
कुछ प्राणियों को उत्पन्न किया । वे सब प्राणी भूख-प्यास से हि. 
होकर उत्पन्न करनेवाले मझा के पास जाकर बोले कि हम प 
क्या करें | ८-१० । ब्रह्मा ने हसकर उनसे कहा कि तुम लॉग 
जल की रक्षा करो। उन प्राणियों में से कुछ लोगों ने कहा ' कै. 
अर्थात्‌ आपकी आज्ञा से हम रक्षा करेंगे । अन्य लोगों ने .. । 
। 'यक्षाम' अथात्‌ हम भूखे हें, हम भोजन करेंगे | तब ब्रह्म ने रा | 
' तुम लोगों में से जिन्होंने 'रक्षाम' कहा हे वे राक्षस है" 
जन्होने यचाम' कहा हे वे यक्ष होंगे। ब्रह्मा के यह कह 
ओर प्रहेति नाम के दो भाई मधु-केटभ के समान बलवा 
उत्पन्न हुए ९९-१७ | प्रहेति धार्मिक था, इसलिए वर्ह 
के लिए तपोवन को चला गयाः। होति अपना विवार | 
उद्योग करने लगा ०2 की बहन जिसका नाम भेया 4.७ 


| 
t 
| 
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जो महातेजस्वी और सूर्य के समान प्रकाशत 
[म विद्यकेश खखा,जल में कमल के समान वह 
१८ | जब उसकी य॒वावस्था हुई तब होते ने 


यत्र किया । वह सध्या के पास गया और 
१६-२०॥ 


पत्र तर हुआ 
। इनं पुत्र कान 
इने लगा | १७ 
हाविवाह करने का पर 
(कन्या जो उसी के समान थी अपने पत्र के लिए मांगी। 
|जन सोचा कि इसका विवाह किसी के साथ तो करना ही है, 
॥क्ेसाथ क्यों न कर दें । यह सोचकर उसने विद्युत्केश को 
| कन्या दे दी । वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे शची के साथ 
|्रविहार करते हें, वेसे ही वह अपनी खरी के साथ कड़ी क्रने 
| शास खरी का नाम सालकटंकटा था। बहुत दिनों तक विहार करने 
बाद उसने गर्भे धारण किया । प्रसव का समय आने पर मन्दर 
| पर जाकर उसने पत्र उत्पन्न किया, ओर जेसे आगन के तेज 
|'उपन्न गभ को त्यागकर गंगाजी चली गई थीं, वसे ह वह 
|| रति करने की इच्छा से पत्र को वहीं छोड़कर पाते के. पास 
| गई । उसने पुत्र का कुछ भी प्यार न किया ओर पति के सा 
| करने लगी । उसका त्यागा हुआ पुत्र वहीं मेध के समान श 
| मि लगा ।२१-२५ । वह शिश शरदऋतु के सर्य के समान तेजस्वी 
|।१हमुह में मठी डालकर पघीरे-धीरे रोने लगा ।उसी स 
| के साथ बेल पर सवार महादेव आकाशमा से जा रह 
र क रोदन सना । उसे देखकर ह हट या 
ई ।-उन उसे भां 
होने उसकी माता के समान ने के लिए एक 


| _ 
|" और पाती के कहने से आकाश में वि 
वती ने राक्षासर्या 


दिया कि राचसियाँ पति का संयांग 
| शमि ही प्रसव भी करें | उनकी स्तानि शी 
| पु के समान हो जायः।.२९7३१ । उस रातनः 
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सुकेश था। वह महादेव के परदान से गवित होकर रके E 
सवत्र विचरने लगा | ३२ । | 
सगे ५ 


मामणी नाम का एक गन्ध्ष विश्वावसु के समान तेजस 
देखा कि सुकेश को रहा से वरदान मिला है और वह बड़ा धाह 
भी ह, ता उसने अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साइझ. 
दया । दववती लक्ष्मी के समान सुन्दरी और युवती थी | वह अप 
सान्दय क कारण तीनों लोकों में विख्यात थी । बरदान के गण 
सुकश को सभी एश्वर्य पराप्त थे, पतिरूप उसे पाकर देववती मेम | 
j 


प्रसन्न हुई जसे।नधेन मनुष्य धन पाकर सन्तष्ट होता हे। उस राकम 
को भी उसके साथ रहने से बड़ा हर्ष हुआ । वह राक्षस काजे 
पचत सं [नकले हुए महागज के समान था। हे रघुनन्दन, ख | 
दिनों के बाद सुकेश ने उस खली से तीनों अग्नि के समान तेम 
तीन पुत्र उत्पन्न किये । १-५ । उनमें एक का नाम माल्यवार, | 
का सुमाली आर तीसरे का माली था। ये तीनों बड़े बलबा 
अपने पुत्रों को रद्र के समान तेजस्वी देखकर सुकेश बड़ा 
हुआ । वे तीनों लोकों के समान स्थिर, तीनों अग्नियों के? र 
तेजस्वी, तीनों मन्त्राँ के समान उग्र ओर तीनों दोषों (वाप र 
कफ ) के समान भयानक थे । सुकेश के तीनों पुत्र बड़ी ह न 
बड़े हुए, जेसे ओषध न करने से रोग बढ़ जाते हैं। ६". वा 
जब यह मालूम हुआ कि तपस्या के बल से उनके पिता की * | 
आर ऐश्वर्य मास इआ हे, तो वे तीनों भाई सलाह करके पुग 
` प्र तपस्या करने चले गये। हे नृपसत्तम, उन राचसों न 
नियमों का पालन करके घोर तपस्या की | ६-१० । सत्य, मे : 
\ शुर इन्द्रियों का दमन आदि, : र में | दुलभ, कठिन तपस्या 


| 
{ 
| 
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य और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को सन्तसत कर दिया। 
[तास्या देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा विमान पर चढ़कर देवताओं के 
के के पुत्रो के पास आकर बोले--माँगो, हम तुमको वर- 
थी देवताओं के साथ बरह्मा को देखकर वे तीनों हाथ जोड़कर 
है देव, हम लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर यादि आप 
नदेन बाहते हैं, तो हप लोगों को यह वरदान दीजिए कि 
रे शत्रुओं को मार डालें, हमको कोई जीत न सके और 
दिनों तक हम लोग जीवित रहें | हे महाराज, हम तीनों 
| में परस्पर स्नेह भी बना रहे। ११-१४ । “बहुत अच्छा, 
| होगा” सुकेश के पुत्रों से यह कहकर ब्राह्मणों पर दया करने- 
जया अपने लोक को चले गये । १५। हे रामचन्दरबह्ा से 
| हान पाकर वे तीनों राक्षस निर्भय हो गये ओर देव-दानव सभी 
| हित करने लगे । उन तीनों राक्षसों से पीड़ित देवता, देत्य, 
| शी और चारण आदि को कोई भी रक्षक न दिखाई दिया; जैसे 
| पडे इए मनुष्यों को कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। १९९७ 
|च, उन तीनों राचसों ने शिव्पविया जाननेवालों में र 
| सिका से कहा--महापराक्रमी, तेजस्वी, महात्मा देवताओं का 
| अनुसार घर आप ही बनाते हैं,इसलिए हे महामते,हम लोगों के लिए 
| आप बना दें।चाहे हिमवान्‌ पर्वत पर बनाइए ओर चाहे मन्दर 
| अपर, किन्तु हम लोगों का घर महादेव के घर के समान हा | 
हे के यह वचन सनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन रॉ के 
हा लिए अमरावती के समान उत्तम स्थान बनाया ।विश्वकर्मा 
पे सा समुद्र के किनारे त्रिकूटनाम की पर्वत हेउसी जगह 
भी का दूसरा भी पर्वत है। उस मेधाकार पर्त 


hh 


| 


iA 
i | 


| बडी कः _ [कते हैं। उस 
पेज = ९ ऊकीठनता से जा सके ह न 
| । पोड़ी और सो योजन लम्बी लंका नाम कीं नग 
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पर्वत के ऊपर तीस. | 
नगरी है | उस | 


के शिलरपर | 


१३२८ 


वास्मीकीय रामायण 
नगरी मे सुवणं के गृह, सुवणं की चहारदीवारी ओर मुव 
लगे हैं । हमने उसे इन्द्र की आज्ञा से बनाया था। तम 
जाकर वेसे ही निवास करो, जैसे इनर आदि देवता इस 
हैं। १ =-२६।राचसों के साथ लंकापुरी में रहने से श 
हुचास लगाइ सकगे, क्याके शत्रुओं का वहाँ पहुँचना बड़ र 
६।वरवकमां के यह वचन सुनकर वे तीनों राजस हजारों अनु 
साथ लंका को चले गये ओर वहाँ रहने लगे । लंका की चहाही 
बहुत मज़बूत थी, चारों ओर बड़ी गहरी खाई थी, सोने के हसो 
बने थे। राक्षस वहाँ बसकर बड़े प्रसन्न हुए।२७-२३। हे रघुनन्दन, उह 
दिनों में नर्मदा नाभ की एक गन्धर्वी हुई | उसके तीन कन्या 
यद्यपि नर्मदा राक्षसी नहीं थी, वह गन्धर्वी थी, किन्तु उपना 
कन्याओं का विवाह तीनों राचसों (माल्यवान्‌, सुमाली आरा) 
के साथ कर दिया।वे कन्याएँ बड़ी सुन्दरी थीं,चन्द्रमा के समनु 
उनके मुंह थे । तीनों राक्षस अपनी-अपनी ख्नियों के साथ तिह 
लगे,जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं । माल्यवाद्‌ भ [ 
का नाम सुन्दरी था,वह सुन्दरी भी बहुत थी। माल्यवान्‌ आर ल | 
से जो सन्तान उत्पन्न हुई उनके नाम सुनिए वञ्रमुष्टि हे 
दुमुख, सुसभन, यज्ञकोप, मत्त ओर उन्मत्त तथा अनला + 
सुन्दरी कन्या, ये सब माल्यवान्‌ की सन्तान था ३ श णं से | 
की स्री का नाम केतुमती था । वह अपने पति कॉ ग रा 
आधिक प्यारी थी । सुमाली के बहुत-सी सन्तानें थी । ५ 


केहो 
लोग संश्च 
परी में 


| ऽ हक म 
| डी सली बी, कमल-दत हक 
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के पत्र थे। ये चारा विभी त्री हुए । वे तीनों 
जों के साथ इन्द्र आदि 


पन भयानक थे, वरदान 


घ्‌ 
ने 

ज को पीड़ित करने लगे । पवन 
स्‌ 
विष्यस करते थे। ४१-९५ 


सगे & 
सता, गनध, ऋषि आर यक्ष आदे जब उन तीनों राक्षसों से 
पीडित हुए तो डर के मारे वे लॉग देवदेव महादेव की शरण में 


|| हादेव इस संसार के सृष्टिकर्ता, रक्षक ओर सहारक ह| बे च 


(भजनम लेते हैं और न उनका कोई रूप ही ६। सब लोकों के 
त्रिपुरारि 


| आराध्य और परमगुरु वही हैं। काम के शा 
| हादेव के पास जाकर देवताओं ने हाथ जि डर क मारे गदर 
| से कहा--भगवन्‌,स॒केश के पुत्र माल्यवान, सुमाली रिमाल 
वि के वरदान से बड़े प्रचंड हो गये हैं, वे सब प्राणियों को पडित 
िहें।!-| उन राक्षसों ने हम लोगों को स्वर्ग से निकाल दि 
देवताओं के समान स्वर्ग में कीड़ा करते हैं । हम लोगों के रहने का 
| कोई स्थान ही नहीं हे।इसलिए आपको शरण म आये हैं।वे रास 
को ही बह्मा, विष्णु इद्र, यम, वरुण, सूर्य अर चन्द्रमा बताते 

| अनुतरं के साथ सब प्राणियों को पीड़ित करते दै।६ देव, भय 


| इत म लोगों को अ वा ओर कान अभय कर सकता . 
हम लोगों को आपके [से त्रो का विनाश 


भाप रद का रूप धारण करके देवताओं के ४ 

। देवताओं की यह प्रार्थना उत द - 
सायो इन राज्षसों के पिता को हमने वरदान दिया है ससे ह 
LS झो न मारंगे। किन्तु हम तुमकी सला स आको ही 
| [न विनाश हो जायुगा | ९-१० । हे महंर्षिंगण, sp 
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ण जनमें 5 [न्‌ & 
` राक्षस को ओर उसके तीनों पुत्रों को, जिनमें ज्ये मास्ये 


१३३० वारमौकीय रामायण 
साथ लेकर तुम लोग विष्ण भगवान्‌ की शरण में जाओ, इहो. 
दुएट रासो का विनाश करेगे | राजसी से पीड़ि ते देवता यह 
महादेव की जय बोलने लगे ओर उनकी स्ति करके विष्णु भा 
के संमीप गये । ११-१२ । शंख-चक्रघर | वेष्णु को प्रणाम रइ 
स्तुते करक देवता सुकेश के पत्रों पर कोध प्रकट करते हुए बोतै- 
हे देव, तीनों अग्नियों के समान तेजस्वी सकेश के पत्र बाज 
बरदान पाकर बड़े प्रचड हो गये हैं उन लोगों ने वलप्वक जो 
स्थान छीन लिये हैं, न्निकृट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लेक ता 
म वलग रहतेई और हम लोगों को बहुत पीड़ित करते हें।१३-॥॥ 
हे मधुसूदन, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आये हें। आई 
हम लोगों की गति हैं। हम लोगों के हितार्थ उनका वध । 
उन राक्षसों के सिर काटकर यमलोक को भेज दीजिए | भय केस 
हम लोगों को अभय देनेवाला आपके सित्रा और कोई नह | 
युद्ध में अनुचरों सहित उन राक्षसों को मारकर हम हा, र 
दूर कीजिए, जेसे सूर्य अन्धकार को भिदा देते हें। १६-१८ स 
के ऐसा कहने पर देवताओं को अभय और शत्रुओं को ल 
देवदेव जनादन भगवान्‌ बोले--महादेत के वरदान से गर्वित डर 


जानते हैं। हे देवताओ, तुम लोग निमय रहो | मयोदा न हि 
वाले उन अधम सक्षसों को हम अवश्य मारेंगे | १ ५८३ ! | वि सता 
के वचन सुनकर देवताओं को बड़ा हष हुआ | उनका ् र 
हुए वे लोग चले गये। देवताओं का यह उद्योग 3 
सुना तो उसने अपने भाइयों से कहा कि देवता ओर ऋषि र 
_ कावधकरानेके लिए महादेव केपास गये थे इन लोगों ने व 
 किहेदेव, सुकेशः के पुत्र पुत्र वरदान 

_ वे हमको पग-पूग प्‌ः 
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क्र हम लोग उन दुष्टो के भय के मारे अपने घरों में नहीं 
| अतएव हम लोगों के हित के लिएउनको मारडालिए। 
(से ही उनका वध कर सकते हैं। २९-२७ | देवताओं के 
लेप अस्धक सुर का विनाश करनेवाले प्रहादेव सिर ओरहाथ 
ते हुए बोले है देवताओ, सुकेश के पुत्रों को हम नहीं मार 
ले सि मीं ने उनको वरदान दिया हैः किन्तु जो उनको 
ताहे, उसे हम तुम लोगों को बताते हैं। २८-९६ । चक्र 
गाए पीताम्वरधारी जनादैन विष्णु की शरण में तुम लोग 
|्ञो।३० । तब महादेव के कहने से देवता लोग उनको प्रणाम 
[भात विष्णु के पास गये । उनसे सब हाल कहा। विष्णु 
[ओं से कहा कि तुम लोग निर्भय हो जाओ । हम राक्षसों 
| कगे । २१-३२ । हे राचसो, हम लोगों के डर से भागे हुए 
| पे विष्णु ने हम लोगों के वध करने की प्रतिज्ञा की है । अब 
| में क्या करना चाहिए, यह विचार करो । है! घने 
कि हम लोग बड़े प्रबल हें, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकेगा । 
शि हिएयकशिप बड़ा बलवान्‌ था, उसकी भी शयु हो गई । 
| र के आर भी बहुत से शत्रु जीवित नहीं बचे ह 
|; निकला ता ओरशुम्म-निशु भा 
हर र थ।वे सव मार डाले गये, अब कहीं उनका नाम र्भ 
नाई देता । इन दानवों ने सैकड़ों यज्ञ किये म 

| रः *ै, शत्रुओं को भय देनेवाले और बढ़े मायात ये, किन्तु 
। गेइन सबका विनाश कर दिया । सेका हे is 
|+ भशा। इसलिए अब जो उचित समो सी करोः क्योकि fs 4 
है| र बहुत कठिन हे और वही हम लोगों का ब चाहते. 
[S रऽ । मास्यवान्‌ के यह वचन ह माली आर 

ने कहा-म जगने, निया 


ET 


न 
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ऐश्वर्य भी प्राप्त किया; आरोग्य और झा 

अनुसार धम को व्यवस्था भी की । शञ्जों के बल से देवताओं: 

परास्त कया,आर सी सब शत्रुओं को जीत लिया, झब इग 
रय 


म्‌ 
सामन आने का साहस नहीं करते। हे रान्तसे 


का कोई कारण नहीं है। देवताओं के कहने से ह | 
से देष हुआ हे । इसलिए चलिए, हम लोग अभी चलकर झा 
को मार डालें। जिनके कारण आपको यह आशंका हुई है। २३-४ 
यह सलाह करके उन राक्षप्तों ने अपनी सेना एकत्र की | जन शो 
वृत्नासर के समान कृपित हाकरवे सब चले। घोड़े, हाथी, रथ, गधे, के, | 
उट, पाड़याल, सांप,मदा लिया, कछवे और गरुड के समान बड़ेन 
उनके वाहन थे। बहुत-से राजस सह, बाघ, वराह, समर, आचा | 
आदि जीवों पर सवार होकर घले। राज्षसों को अपने वल काबा 
था। ४५-४६ । जब ये लोग देवताओं से युद्ध करने के [शिप 
से निकले, उस समय लंका के निवासियों को बड़े अशकुन द| 
सबके मन उदास हो गये | और भी अनेक प्रकार के भय दे ह 
राक्षसों का विनाश सूचित करते इए परथिवी ओर आका ४ 
भयानक उत्पात हुए | बादलों से ग्म रुधिर और अवित! ह | 
लगीं, समुद्र में तूफान आया, भकभ्प हुआ, पर्वत उगम | 
सियार बड़े कठोर शब्द बोलने लगे । शिद्ध चक्कर लगाते है 
लगे । मेना और कबूतर आकाश में चक्कर लगाकर रासी" 
गिर पड़े । कोआ ओर बिलार बोलने लगे, किन्तु राची 
बल के गवे से इन उत्पातों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया! 


राक्षसों को मोत घेरे थी, इसलिए इतने उत्पात देखकर भी वै 


_ नहीं लोटे । मास्यवान्‌ पंत के समान माल्यवाच री * 


साइ, सेनापति आर्‌ सैनिक उ 
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केपी देवता चलें । बादलों के तमान गर्जती हुईं राक्षसों 
जा, जिसका सेनापति माली था, विजय क इच्छा से जब 
क के समीप पहुँची, तो देवताओं के दूत से यह समाचार पाकर 
| जार विष्णु ने युद्ध करने की तेयारी की । धनुष और बाय लिया | 
पयो के समान प्रकाशित करच धारण हया। दा तूपाः 
बइ़ग, शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग धनुष आद श्रेष्ठ अन्न धारण 
| गरर सुमेरु पेत के समान गरुड़ पर सवार होकर राकां का 
| भाश करने के लिए चले । ५६-६६ | पीताम्बर ओढे श्यामवर्ण 
| हण गरुद के ऊपर वेसे ही शोभित हुए, जेसे सुमेरु पवत के शिखर 
बिजली सहित वादल शोभित हो । ६७। सिद्ध, गन्धव, देवता 
| ष, पि और नाग आदि उनकी स्तुति करते थे । असुर-सेना के 
| पर शेख, चक्र, धनप धारण किये विष्णु भगवाम्‌ युद्धभूमि में 
| ि। ६८ वेग से आये हुए गरुड़ के पंख की वायु से राचसां का 
माकी पताकाएँ गिर पड़ी । हाथों से श्न गिर पड़े | नील. पर्वत 
| "पमान रामों की सेना चलायमान हो गई । ६६ । फिर समल 
"लसा ने चारों ओर से विष्ण को घेर लिया और युगान्त की 
गणि के समान तीचण आयध, जिनमें मांस और रुधिर लगा 
| था, उनके ऊपर बरसाने लगे । ७० । 


सर्ग ७ 
| लों के समान गरजते हुए राक्षस विष्णु भगवान के ऊपर 
ते बाणों की वर्षा करने लगे, जैसे बादल पर्वत के ऊपर पानी 
| नेः । और, श्यामवर्णं भगवान्‌ विष्णु काले राक्षसों से घिरे 

शोभित हुए, मानों बरसते हुए बादल पर्वत के ऊपर छाये 
bh ` । जैसे टीड़ खेतों में गिरती हें, पतंगे आग में कूदे हैं 
| "पनी भरे हुए घड़े में गिरते हैं, मगर समुद्र मे और प्रलयकाल में 
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सब लोक समुद्र में निमग्न हो जाते हैं, वैसे ही राचसों के 
छूर हुए, व, वायु और मन के समान वेग से चलनेवाले बाए 
भगवान्‌ के ऊपर गिरने लगे।३-४। हाथियों, घोड़ों ओरखों पगा | 
तथापदल राचस। ने आकाश में स्थित होकर बाण, और सह आदि शे 
स (ब्रा का ऐसा आच्छादित कर दिया कि उनको श्वास लेनी क्लि. 
हो गवा । जस दज प्राणायाम करते हैं, वही दशा उस समय बि 
की इुई।केन्तु राक्षसों के प्रहारों का विष्ण भगवान्‌ ने वैसे ही गरम 
किया, जेसे मब्॒लियों के प्रहार का समुद्र । उन्होंने अपना भ 
चाकर राजसो के ऊपर बाण चलाये | ५-७ | वज्र के समान कयो 
ओर मन के समान बेग से चलनेवाले बाणो से सैकड़ों-हजाएं ब 
को मार डाला।बाणों के प्रहार से रास भाग खड़े हुए,जेसे वायु केक | 
से बादल उड़ जाते हें । विष्ण ने पांचजन्य नामक महाश बजाया 
जिसके नाद से तीनों लोक घबरा गये । ८-१० । जेसे हग 
गरजन्ने से हाथी डरते हैं, वैसे ही शंख का शब्द सुनकर राक्षस म 
हुए। राक्तसों की सेना के हाथी ओर घोड़े भागे, स्था से ए र 
गिर पड़े। वज्र के समान तीच्ण बाण राक्षसों की बाती 9 झा 
एथिवी में भस गये,जैसे इन्द्र के वज से पर्वत बिनञ-मिन हए | 
विष्ण के बाणों से राक्षस कटकर प्रथिवी पर गिर पड़। * 
चक्र के प्रहार से रक्षसों के शरीर में जो घाव हुए, उनसे को 
उसी प्रकार बह चली जेसे पर्वत से गेरू बहता हे | राची १५-१६ 
का शब्द विष्णु के धनुष ओर शंख के शब्द में लीन हो गया पता 
भगवान्‌ विष्णु चे राक्षसों के सिर, बाण, ध्वज, धनुष र ए 
` ओर तूणीर को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूय ६. 4 
निकलती हैं, समुद्र से जलसमूह, पर्वत से साप ओर १६ 
की बैँदें निकलती हैं, वेसे ही विष्णु के धनुष से छूटे. ह 
Be चसो, की. , धेने १७-१६ । जैसे 
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(हि सिंह के भय से हाथी, हाथी के डर से छोट बाघ, बाघ 
तरे ीता, चीता के डर से कुत्ते, कचे के डर से बिलार, बिलार 
हे साप, साप के डर से चूहे भागते हैं वसे ही विष्णु भगवान्‌ 
रे एक्स भाग खड़े हुए । बहुत-से राजस मार डाले गये। 
जञ एसों का वधकरके विष्णु भगवान्‌ने!फेर अपना शखबजाया। 
| विष्णु के बाणों से दरकर ओर शंख के शब्द से घबसकर 
| की सेना लंका की ओर भागी | २०-२४। सेना क भाग 
गोप माली नाम का राक्षस विष्ण के ऊपर बाण बरसाने लगा । 
| ेवाणां से विष्ण को ऐसा ढक दिया, जेसे कृहरा सूर्य को . 
ग्र्ादित कर देता है | यह देखकर राक्षसों को फिर धेय हुआ। 
| मे गित सुमाली राक्षसो को जीवित-सा करता हुआ बड़े कोध से 
|एकाविषण भगवान्‌ की ओर दो ड़ा । जे से सैड़ उठाकर हाथी चिग्धारता 
|| ही वह रास आभषणां से अलंकृत हाथ उठाकर बिजली 
हि मेप के समान गरजा।२५-२८। विष्णु ने गरजते हुए सुमाली 
| "वि का सिर काट डाला । तब उसके रथ के घोड़े इधर-उधर 
हा रगे। घोड़ों के भागने से समाली भी घमने लगा,जेसे इन्द्रियरूप 

पेलायमान होने से धारणाहीन पुरुष ग्रान्ताचत्तह जाता 
|... ० | भगवान्‌ विष्णु ने उसका रथ काट डाला और घोड़ो 
मार डाला । तब वह धनुप-त्राण लेकर पेदल ही उनकी ओर 
| माल भी थनुष-बाण लेकर विष्णु के सामने आया ओर 
"| सुवर्श-भूषित बाण विष्णु के रथ पर गिरने लगे। किन्तु 
पे विष्ण हजारों बाणा के लगने पर भी, वैसे ही विचालित 
|, गैसे जितेन्द्रिय परुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं 
k | ११०३३ । भगवान्‌ विष्णु ने धनुष की डोरी बजाकर माली 
|$ बरसाये। वज और विद्युत्‌के समान प्रकाशित बाण माली 
* में धस गये और उसका इधिर पीने लगे, जैसे साप सुधा | 
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रस पीते हें । ३४-३५ | शंख-वक्क-ग 
का मुकुट, ध्वज, धनप और रथ तोड़ डाला 


नरे उपक घोडं { 
मार डाला । तब वह राक्षस गदा लेकर रख से कद पड़ा मरे । 


 शितर से सह कूदता है। जसे यमराज ने महादेव को मार थ| 
पैसे हॉ उस संचस ने विष्णु के वाहन गरुड़ पर गदा का प्रहार किया 
गरुड़ के सर पर पह गदा उसी प्रकार [गेरी, जेसे इन्द्र का बज त 
के ऊपर गिरा था । गदा के प्रहार से व्याकूल होकर गरुड़ विश गे 
[लये हुए भागे। माली ने गरुड़ पर सवार वि एु को भगा दिया, 
देखकर राक्षस गरजने लगे । २६-२० । शाचतसों का गरजना पुनन 
भगवान्‌ विष्णु ने कु होकर गरुड़ की पूँछ की ओर मुँह कर लिया। 
गरुड़ भागते ही चले जाते थे और विष्णु ने माली को मार इ 
की इच्छा से सूर्य के समान प्रकाशित चक्र उसके ऊपर चलाया | ष 
चक्र के समान चक्र ने माली का सिर काट डाला । वह राच 
गिराता हुआ पृथिवी पर शिरा । जसे राइ का सिर चक्र पे का 
लग गिरा था, वैसे ही उसका सिरधड़ से अलग हो गया। ९१ 
देवता प्रसन्न होकर विष्ण की प्रशंसा करने और गरजने लगे । ग 
को निहत देखकर सुमाली और मास्यवाच्‌ अपनी सेना कप 
से सन्त होकर लंका को भाग गये। ४४-४४ | उसी मी 
मी कुछ स्वस्थ इए और युद्धभूमि को लोटकर बढ़े कोष से भ 
` की वायु सें राच्सों को भगाने लगे । जो राक्षस झर्छ 
उनको भगवान्‌ दिष्णु ने चक्र, गदा, मुसल और खडू र 
डाला । बचे इए राचसों के सिर बाणों से काट डाला । १६ क| 
आकाश से समुद्र में गिर पड़े । राचसों की सेना छि” पे i 
शञ्न ओर छत्र बाणों से काट डाले । बचे हुए रड 

जेत्र चंचल हो गये | २६१° ' 
केफे्वीमविष्ण के भयस ० 
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. हते वे। रचो ने अस्नन फेंक दिये, ओर वायु के 
ङे हुए काले बादलों के समान भाग गये । ५१-५२ । 
सों के सिर चक्र के प्रहार से अलग हो गये थे ; बहुतों के 
के प्रहर से चूर्ण हो गये थे। बहुत-से राक्षस के शरीर 
|| ३ से दो खंड हो गये थे ओर पयत के समान प्रथिवी पर 
0) | काले बादलों के समान निशाचरों के हार और कुंडल 
गाते ये । नील पर्वत के समान राचसों से थिवी आच्छादित 
|! ५३-५४ । 


सग द 


हहे थे,उसी समय राक्षस माल्यवाच्‌ ने उनकी छाती में एक 
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शाक्क मारी । घंटा के समान शब्द करती हुई वह शाक्षि उनकी 
मं लगा आर काले बादलों में बिजली ३ है 


के सप्तान्‌ शमित 
भगवान्‌ ने उस शाक्के को अपनी छाती से हि 


जाती से निकालकर साच केइ 
चलाई । काले पर्वत के ऊपर जिस प्रकार उस्का गिर बेस ह हश 


राक्षस को छाती में लगी । परयत के ऊपर इन्द्र के वज्ज के समानि 
छु उस शाङ्घ सं माल्यवः यू क केवचं टूट गया घार म चत हो 
वह्‌ [गर पड़ा [कन्त श घर है स्वस्थ [करे वष्णु के सामन्‌ निश्यत ` 
पवत्‌ का तरह खड़ा हो गया! । ११-१४ | त उसने लोहे का शू 
जिसमें बहुत-से काटे लगे थे, विष्णु की छाती में मारा । फिरवह ए 
घसा भी उनकी छाती में मारकर तीन हाथ पीछे हः गया । आकाश 
में राचस की इस वीरता की प्रशंसा हुई। विष्णु के उपरमहा 
करके उसने गरुड़ को भी मारा, किन्त गरुड़ ने बड़े रोप से ग्रे: 
पंखों की वायु से उस राक्षस को बहुत दूर भगा दिया, जेसे अप 
सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है । १५-१ ८ | माल्यवान्‌ की यह 
देखकर सुमाली अपनी सेना लेकर लंका को चला गया | गाह 
भी व्याकुल होकर अपनी सेना के साथ लंका को भाग गया।' 

हे रामचन्द्र, इस युद्ध में रासो के बहुत-से वीर मारे ग्ण र 
बचे वे युद्ध छोड़कर भाग गये । विष्णु के बल से परास्त है 
उनके साथ फिर युद्ध करने की सामथ्यं न थी, इसलिए रा है 
स्त्रियों को लेकर लका से भी भागे और पाताल को प 

हे रघुसत्तम, महापराक्रमी सुमाली को राजा बनाकर पर्ति 
लगे । जिन राचसो को तमने मारा हे, वे पुलस्त्य-्वे! रा 

सालकटंकूटा के वंश के नहीं थे। सुमाली, माल्यवाद्‌ अरम पे दी 

से भी अधिक बलवान थे। शेख-चक्र-ग दा घर विष्णु के सिंवी ? म 
. में यह सामथ्य नहींहे, जो राक्षसां का विनाश कर सके | है 
` नारायण चतुर्भुज पुलस्त्यः के राक्षसों * 


| 
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केतिएप्रथिवी पर उत्पन्न हुए हो।२१-२६। धर्म की व्यवस्था 
कलेगले राचस जब एयिवी पर उन्न होते हैं तो उनको मारने 

हएत अवतार लेते हो । तुम शरणागत के रक्षक हो । है राजन्‌, 

पमो की उसत्ति मैंने आपसे कही । अब रावण ओर उसके 

की उतत्ति तथा उसका अतुल प्रभाव कहते हैं, सुनो । विष्णु के 

| पराली राक्षस अपने पुत्रों-पोत्रों के साथ रसातल कों चला . 
| लंका में कुबेर ने निवास किया । २७-२६ । 


| सगे & 
| झु दिनों के बाद सुमाली एक वार गृत्युलोक को आया | काले 
| के समान उसका शरीर था, तपाये हुए सोने के कुंडल कानों में 
| न थोउसकी कन्या जो विना कमल के ल चमी के समान सुन्दरी थी, 
#हेमावआाई थी । पृथिवी पर घूमते हुए उस राक्षस ने एक दिन पुष्पक 
| भनपरजाते हुए कुबेर को देखा । १-३। वे अपने पिता का.दरशन 
के लिएजा रहेथे। अग्नि के समान तेजस्वी, देव के समान रूपवान्‌ 
| मी देखकर बुद्धिमान्‌ सुमाली मन में सोचने लगा, किस उपाय 
| लकी सी लच्मी हमें भी मिले और ऐसी ही उन्नाति हमारी भी 
| पह सोचता हुआ सुमाली कैकसी नामक अपनी कन्या से 
| गैहे पुत्री, अब तुम्हारी युवावस्था हुई, तुम्हारा विवाह करने 
| d य आया हे । तुमसे कोई पुरुष इस डर से विवाह की प्राथना नहीं 
| त कहीं तुम उसकी प्रार्थना अस्वीकार न कर दो | बेटी, उम 
(मी के समान हो, सब गुण तुममें हं, इसालए हमको 
| र है कि अपनी कन्या हम किसको दें। सम्मान चाहनेवाले 
k ना ह का पिता होना बड़े इःख की बात है। क्योंकि हर र 
काइ ^ पे चिन्ता बनी रहती है कि हमारी कन्या कोन गन ह 
| ` भर मिले । ४- १० । माता का कुल, पिता का कुल और गज 
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` तुम्हारे मन की बात हमने जान ली । तुम पुत्र उत्पन्न करों 
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कुल में कन्या व्याही जाती है, इन तीनों 
में सदा संशय बनी रहती है। इसलिए हे पुत्री, अब तुम मियो 
श्रेष्ठ, प्रजापति के कुल में उत्पन्न, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के पा 
जाकर उनको अपना पति बनाओ । १ हे पुत्री, विश्रा 
मुनि को यदि तुम अपना पति बनाओगी तो सूयतुस्य तेली 
कुबेर के समान तुम्हारे भी प्रतापी पुत्र उन्न होंगे। १३। पराई | 
पह वचन सुनकर वह कन्या विश्रवा मुनि के पास गई। हे राद, 
आग्नि के समान तेजस्वी विश्रवा मुनि उस समय अग्निहोत्र झह 
थे ।१४-१४। सन्ध्या का समय था, कन्या ने उस दारण समय काभ 
विचार न किया । पिता की आज्ञा से मुमि के समीप जाक उमे 
चरणों की ओर देखती हुई, परके अंगूठे से एिदी को सोद हु 
हो गई। पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखबाली उस सुन्दर से । 
कर महातेजस्वी विश्रवा मुनि बोले-हे कस्याणी, तुम i है. | 
हो, किसकी कन्या हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? बताओ, क्यों त 
हो ? १६-१८। कन्या हाथ जोड़कर बोली- महाराज, इमा ; 
की बात अपने तपोतल से आप जान लीजिए । में केवल पा 
आपसे निवेदन कर सकती हूँ कि मेरा नाम केकसी हैं | पोले. 
आज्ञा से यहाँ आई हूँ। ओर सब वृत्तान्त आप अ ता 
जान लीजिए । १६-२० । ध्यान करके विश्रवा ने सबरह 
किया, फिर उससे बोले-हे भन्ने, जिस कारण तुम यहा शई" 


Al <? 


र 
हो, किन्तु यह सन्ध्या का समय बड़ा दारुण समय हैः क द ट 
आने के कारण तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होंगे, उनका स्प यी 
बड़ा ही दारुण ए होगा। कूर कमें करनेवाले राक्षस यु म | 
मुनि के यह वचन सुनकर वह कन्या प्रणाम करके बोली ह 


भजासन उत्पन्न.कराना में नहीं डे 
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मावत्‌, आप मुझ पर प्रसन्न हो | : १ Fe | ९ रे 
३(ुनियों में शरे विश्रवा ने उत्तर [8 है सुन्द तडा 
तात्र हारे वंश के अनुरूप धमांतमा होगा” इसमें सन्देह नहीं 
। ॥ हे एच, मुनि के यह कहने पर कन्या उनक आशम पर रहने 
को वह गर्भवती हुई ओर समय आने पर आते कम रूप 
|| गस उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसके बड़े-बड़े दात, काजल 
है के समान काला, लाल-लाल होठ, दस सिर, बीस भुजाएँ ओर 
ते हुए वाल थे। उसके जन्म के समय बड़े उत्पात हुए। सियारनें 
ने लगी, गिद्ध आदिमांसमक्षी पक्षी मंडल बोधकर दाहिना ओर 
हे आकाश से रुधिर की वर्षा हुई, बादल तड़पे, सूर्य का प्रकाश 
न हो गया और प्रथिवी पर महाउल्कापात हुआ | भूकम्प आया, 
रत चली, ओर समुद्र में तूफ़ान आया | ९ ६-३२ | उस बालक 
|, ब्रह्मा के समान तेजस्वी विश्रवा ने उसके दस सिर देखकर 
भन नाम दशग्रीव सक्ला । उसके बाद महाबली कुम्भकर्ण उसी 
|! मेउसन्न हुआ । वह इतना लम्बा-चोड़ा था कि एथिवी पर उसके 
भ भारी डील डौल का कोई दसरा प्राणी न था | उसके बाद 
सषा ऐदा हुई, उसका भी मुँह बड़ा विकराल था। शर्पणखा के 
। हात्मा विभीषण का अन्म हुआ । ये कैकसी के सबसे पिछले 
|\६।३३-३५। बिभीषण के उत्तन्न होने परदेवताओं ने आकाश 
| “सि की वर्षा की, नगाड़े वजये और बड़ी खुशियाँ मनाई | सब 
| की पीड़ित करनेवाले रावण और कुम्भकर्ण उस महावन में 
| रीप्र ही बड़े हुए । कुम्भकर्णं तपस्वी मुनियों को नित्य भक्षण 
| । धर्मात्मा विभीषण वेदःशाख् पढ़ने ओर धर्म-कर्म करने 
|"! १६-३६ । कछ दिनों के वाद कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर 
| शे पिता का र्न्‌ र के लिए आये। तेजस्वी कुबेर को देखकर 
| न अपने पत्र दशग्रीव से बोली- हे पुत्र, अपने माई कुबेर को 
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देखी, इनका केसा तेज हे। तुम भी इनके भाई हो, किन्त 
हान हो । है दशग्रीव, तुम भी ऐसा यत्न कर 


। कि जिससे कञ्च ३ 
समान प्रतापी हो जाओ । २०-४३ । माता के यह का 


प्रतापी दशग्रीव को बड़ा क्रोध आया । उसने प्रतिज्ञा की 
कहता ह, में अपने भाई के समान अथवा इनसे मी बहकर गा, 
चिन्ता न करो। ४४-४४ | यह कहकर उसने अपने भाइ. 
साथ काठन तपस्या करने का निश्चय किया । तपस्या से झा. 
इच्छाए प्री होंगी, यह विचारकर वह गोकर्ण नामक स्थान | 
गया । ४६-४७ | उस राक्षस ने अपने भाइयों के साथ बड़ी तपसा 
की आर उसकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे विज 
देनेवाले बहुत-से वरदान दिये । ४८। 
सरग ३० 
यह सुनकर रामचन्द्र ने अगस्त्य से पृछा-भगवन्‌, महावर्ती शि | 
राक्षसों ने केसी तपस्या की, यह मुझे बताइए । अगस्त्यमुनि १ 
शेकर बोले--उन तीनों भाइयों ने गोकर्णं नामक स्वच प है. 
विधिपूर्वक तपस्या की । उनमें कुम्मकर्ण धर्ममाग में स्थित है. 
बड़े संयम से गीष्मञ्त्‌ में पंचागिन तापता था, वषीऋतु मे । यों 
पानी बरसता था उसे अपने सिर पर लेता था और जाई ह 
रात-दिन पानी में बेठा रहता था । १-४ । इस कार उ 
रते-करते दस हज़ार वर्ष बीत गये और वह लगातार 
तपस्या करता रहा । धर्मात्मा विभीषण पाँच हजार वर्ष पक 
के बल खड़े रहे। जब उनका यह नियम समाप्त हुआ ती १ 
नाचने लगीं, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवता उन 5 
करने लगे । ७ । उसके बाद पाँच हज़ार वर्ष तक ऊपर ग 
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ह हुए विभीषण ने ये दस हजार वर्ष ऐसे बिताये जेसे 
ती परम नन्दनवन में बिताते हैं ।८-+। रावण ने भी दस 
व तक निराहार तप किया | जब एक हजार व बीत जाते 
इह अपना एक सिर काटकर आगन में होम कर देता था 

|. तहनव हजार वर्षों में जब बह अपने नव सिर आगन भ हवन 
| और दसवाँ हजार बीतने पर दसो सिर भी काटकर आगन 
रावत देनेको उद्यत हुआ तो ब्रह्मा उसके पास आये ।१०-१ ४| 
रेता भी उनके साथ थे | पितामह ब्रह्मा ने कहा हे दशग्रीव 
दी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हए । हे धर्मज्ञ, जो वरदान चाहा 
| पंग वो | तुम्हारा कोन काम हम करें, असम तुम्हारा परिश्रम 
न हो। रावण प्रसन्न होकर प्रणाम करके बड़े हर्ष से बोला 
|, प्राणियों को मृत्यू से बढकर और कोई भय नह! ६ । क्योकि 
|| ममान और कोई शत्रु नहीं हे, इसलिए हम अमरत्व मागते 
|।३-१६। यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता 

| थोर कोई वरदान माँगो | १७ | हे रामचन्द्र, बरह्मा के ऐसा कहने 
| "ए हाथ जोड़कर फिर बोला-- हे प्रजापति! गरुड़, नागः यज्ञ 

| | दानव, राक्षस और देवता मुझे न मार सकें । अन्य प्राणियों 
| का कोई चिन्ता नहीं है । मनष्यआदि प्राणियों को तो हम तृथ 
गन समते हैं| १८-२० । दशग्रीव के यह कहने पर परमात्मा 
| कहा--अच्छा, ऐसा ही हो गा,और हे राक्षस ! इसके सिवा 
| „भी वरदान तमको देते हैं, सुनो । तुमने अपने सिर कोटकर 
|, ` होम कर दिये हैं, वे फिर पहले की तरह हो जायगे। ह स्ये 
|, "रदान तुमको देते हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार रुप 

भर संकोगे | पितामह ब्रह्मा के यह कहते ही रावण के सर 
\ ३.५ गेठकर उसने अगिन में आइति दे दी थी, फिर उसी तरह | 
E मानों काटेही नहीं गयेये।२१-२६।रावण को यह वरदान 
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देकर पितामह बह्मा विभीषण से बोले--हे वतस, धर्म का पान «« 
हुए तुमने कठिन तपस्या की हे, इसलिए हम तुमसे बड कक 
वरदान माँगो । जैसे चन्रमा अपनी किरणों से शोमित ह के 


मित हैं, कैसे है 
विभीषण सब गुणों से शोभित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कृहा- 
भगवन्‌, सब लोकों के गुरु आप स्वयं हमारे पास आये, हम 
दशन स ही कृतकृत्य हां गये। याद आप प्रसन्न हैं और वरदान ले 
चाहते हैं, तो सुनिए । बड़ी विपत्ति के सपय भी हमारी बद्ध धामे 
लगी रहे, विना सीखा हुआ भी ब्रह्मात्र हमें मालम हो जाय ।ब्हच : 
आदि जिस आश्रम में हम रहें, हमारी वृद्धि सदा उस धर्म का पालन 
करने में लगी रहे। यही वरदान हम चाहते हैं। क्योंकि जिनकी | 
बुद्धि धर्म में स्थित रहती हे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न होकर फिर बोले-- हे विभीषण, जेसे धर्मि ता 


| 


हो, सदा बेसी ही बुद्धि तुम्हारी बनी रहेगी । हे शत्रुनाशन, पी! 
तुम्हारा जन्म राचसक्‌ल में हुआ हे, किन्तु अधमं में तुम्हारी हि 
कभी न लगेगी । ओर तुमको अमर भी करते हें, तुम्हारी क 
मृत्य न होगी । २७-३५ । विभीषण से यह कहकर ब्याह 
कुम्भकर्ण के पास गये तो देवताओं ने हाथ जोड़कर उनसे कह 
यह मुखे लोकों को जिस प्रकार पीड़ित कर रहा है, ईस वी | 
जब तक आप मालम न कर लें, तब तक इसे वरदान न दी 
इस दुष्ट ने नन्दनचन में सात अप्सराओं को, इन्द्र के दस से 
ओर अनेक ऋषियों तथा मनुष्यों को खा लिया हैं | ये बाते वीं । | 
समय की हें जब यह बालक था ओर इसे कोई वरदान नहीं ; 
था, वरदान पाने पर तो यह तीनों लोकों को खा जायगा |* दे 
भगवन्‌, वरदान के बदले इसे मोह दीजिए | ऐसा % ३६ 
लोकों का कल्याणहोगा ओरइसका भी सम्मान हो जायगी। 


ने सरस्वती का स्मरण किया । 
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॥ सरती उनके पास आई और हाय ड हे हे 
हि आपने हमारा स्मरण किया दै । [वाई | बगा आज्ञा ह 
नक्हा-तुम देवताओं का य करते के लिए कुम्भकणं की 
| को मोहित करो । ब्रह्मा की आज्ञा से सरस्वती उसका वाणी में 
| हो गई। तब ब्रह्मा ने कुम्मकर्ण से कहा--द महाबाहु, जो 
|. नवह बरदान माँग लो | ४०-४३ । यह सुनकर कुम्भकर्ण 
|; ा--हे देवदेव, हम बहुत वष तक लगातार सोते रहें, द यही 
हदन हम चाहते हें । “एवमस्तु' कहकर ब्रह्मा देवता के साथ 
ज्ेगये देवी सरस्वती जो उसकी वाणी में प्रविष्ट हो गई थी, वै भी 
| जोग | जब देवताओं के साथ त्रह्मा आकाशमार्ग से चले गये ओर 
|प्तती भी उसकी वाणी से हट गई, तब उसे चेत हुआ । वह 
शि्रासोचने लगा कि हमारे मुँह से ऐसे वचन क्यों निकल गये! जान 
| हे कि ब्रह्मा के साथ देवता भी आये ये । उन्होंने हमको मो हित 
| "दिया, इसी कारण हमारे मुँह से ऐसे वचन निकले । ४४-४७ | 
तह वादान पाकर महातेजस्वी वे तीनों भाई बढेड़े के वन में 
| मुत से रहने लगे । ४८ | 

क्‍ सर्गं ११ pa 
| शाली को जब यह मालूम हुआ कि रावण आदि तीना माइया 
| ष हा से वरदान मिले हैं तब वह अपने मन्त्रियों को साथ लेकर 
| से इस लोकको आया । मारीच, प्रहस्त, विरूपाच और महोदर 
| अपके मन्त्री थे। सुमाली ने रावण के पास जाकर उसे छाती से 
| षा और बोला--हे बल्स, बड़े भाग्य से तुम्हारा यह मनोर 
eR था| िमुबन में ब्रहम ने तुमको वरदान दिया) जिसके 
३. म लोग लंका छोड़कर रसातल को भाग गये थे उन ण 
| \ हम लोगों को किसी तरह का भय नहीं रह गया । विष्य ह | 


CC-0. In Public Raa. Digitized by eGangotri Ei 


EERE EEE 


१३४६ वास्मीकीय रामायण 
ही भय से हम लोग अपना घर छोड़कर रसातल को भाग गये है| 
पह लका हम लागों की नगरी है, जिसमें तम्हारे भाई कुबेर रहे हे 
अहा पहले रासां का निवास था। यदि अब समझानेनुमाने 
अथवा कुछ देने से या वीरता से 


हो लका फिर हम लोगों को 
तो सबका प्रयोजन सिद्ध हो 


। तुम लका के राजा होगे, रक्त रे 
घरा मं आकर रहेगे और तम इस राक्तसवं 


जसवश का उद्धार कोगे।े 
महाबल, हम लांगा के राजा आपही होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं 


है | ७-६ । यह सुनकर रावण अपने नाना समाली से बोला-को! 
हमार बड़ भाई ह, तुम एसा मत कहो । १० । रावण के ऐसा इहे | 
पर सुमाली उसके मन की बात समझ गया, फिर उसने और कवर | 
कहा । कुछ [दिनों के बाद मोका पाकर प्रहस्त ने रावण से कहार 
महाबाहु, तुमको एसा न कहना चाहिए । वीरों में भाइपन नहीं हात 
इस वषय में तुम हमारी बात सनो-- आदिते रे [दात दावा 
सगा बहने हैं। दोनों अत्यन्त सुन्दरी हें और दोनों ही प्रजापति 
की भार्या हैं। अदिति के पुत्र देवता हैं जो त्रिभवन के ईश्वर हं, 
के पुत्र देत्य हैं । कश्यप से ही दोनों की उत्पत्ति हुई हे हे प | 
समय में, पबेत समुद्र वन साहित यह पृथिवी देत्यों के ह 
 थी।विष्णुने देत्यों को परास्त करके तीनों लोक ह पा 
दिये । देवताओं ओर देत्यों में जैसा पहले हुआ था, वेसों ः 
भी कीजिए। ऐसा तो होता ही आया है, कोई नई बात श ; 
करेंगे । ११-१८ । प्रहस्त के यह समाने पर रावण थोड 
कर बड़े हषे से बोला-बहुत अच्छा, ऐसा ही करेगे |ॐ. 
. सावणराचसों को साथ लेकर वन को चला गया। तरि”. 
. जाकर उसने प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा । प्रहस्त से उस 
कि तुम समकाकर कुबेर से कहो कि हे राजन्‌, यह लक र 


2 


यह ८ 
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वहीं हे। इसलिए अब यदि आप हम लोगों को हमारी 
शहद तो मानों हम लोगों के साथ आप बड़ा प्रेम करे, और धर्म 
पतन करं । १३7 ९४ | रहत रावण की ङ्गा से लंका में 
| हो पास गया और उनसे बोला- है महाबाहु, आपके हे 
हे गु्ेभेजा है। जो सन्देश उन्होंने कहा ह, देह मे माए 
ता, सुनिए | इस लंका नगरी में सुमाली आदि राक्षस पहले 
ह पह उन्हीं लोगों की नगरी है। इसलिए रावण ने आपसे 
रे कि अपनी नगरी वे आपसे फिर मागते है। है तात, इसे उन्ह 
॥जिए। आपसे समभाकर कहते हैं। २५-१८ | प्रहस्त के यह 
|पषुनकर कुबेर ने उत्तर दिया- राक्षस तो बहुत दिन पहले इसे 
हक चले गये थे, यह सूनी पड़ी हुई थी, इसलिए पिता ने हमको 
ाथा। हमने राक्षसों का सम्मान करके बहुत कुळ देकर यहाँ 
भा है। रावण से कहो कि यह राज्य ओर नगरी तुम्हारी भां हे। 
॥शमुरहित राज्य का तुम भी भोग करो । और भी जो कुछ हब्य है, 
श्ञ भी तुम हमारे साथ भोग करो, क्योंकि तुम हमारे भाई हो, 
|ानु्हाश कुछ बाटा नहीं हे । प्रहस्त से यह कहकर कुबेर अपने 
के पास गये। पिता को प्रणाम करके रावण का भेजा हुआ 
|" भी उनको सुनाया । उन्होने कहा “हे तात, रावण ने हमारे 
। दृत भेजा था कि लंका केशजा राक्षस थे, इसलिए लंका हम 


~ 


a 


दो। इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है, हमें कया करेना 

| हिए! २६-३४। कबेर ने हाथ जोड़कर पिता से इस प्रकार जन 
| तो विश्या मुनि बोले--हे पुत्र, सवण ने हमसे भी ऐसा ही कहा 
| ` सिनेउस दुष्ट को बहुत डाटा था ओर बहुत बुरा-मला म 
i पुत्र, हा से वरदान पाने के कारण वह बड़ा उन्म हो गया है। 

| केसा सम्मान करना चाहिए, यह कुछ भी नहीं जानता | हमारे. 
| "पसे उसका स्वभाव बड़ा कठोर होगयाहे|इस लिए अब तुम काका _ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri : 


Cs 


१२४८ वारमीकोय रामायण 
छोड़ दो ओर अपने अनुचरो को लेकर केलास पशत एर चले जाझ। 
बरी मन्दाकिनी नदी हे,उसमें सूर्य के समान प्रकाशित कमल शोषः 
और नदी का जल बहुत उत्तम हे। कुमुद और उत्पल आदि अनेक 
के सुगन्धित पुष्प उस नदी में हैं। देवता, गन्धर्व, अप्पराएँ, नाग 
किन्रर आद सदा वहाँ विहार करते रहते हैं। तुम वहीं जाकर निवा. 
करो। इस दुष्ट से वेर न करो ,क्यों कि तुम जानते हो कि ब्रह्मा ने इसे दान 
दिया हे।३५-४२।पिता की आज्ञा मानकर कुबेर लंका को बोह्क ह 
स्री, भन, वाहन और अपने मन्सत्रियों के साथ केलास पर बले गे। 
प्रहस्त बड़े हुए से रावण के पास गया। वह अपने भाइयों और मिष | 
के साथ बेठा था। प्रहस्त ने कहा कि कुबेर अपना परिवार लेकरकेशा 
पर्वत पर चले गये, लंका सूनी पड़ी है।आप हम लोगों केप 
चलकर वहाँ निवास कीजिए | ४३-४५ । रावण अपने मानवता 
मन्त्रियों के साथ लेका में रहने लगा । इस प्रकार कुबेर लंका बे 
छोड़कर चले गये और रावण उसी प्रकार लंका में रहने लगा क्‍ 
स्वर्ग में इन्द्र रहते हैं । ४६-४७ | राक्षसों ने उसका र 
किया ओर काले बादलों के समान राज्षसों के साथ वह वहाँ त | 
करने लगा । कुबेर भी अपने पिता की आज्ञा से ब प [ 
निर्मल केलास पर्वत पर रहने लगे। बहाँ बहुत सुन्दर आ ३ र 
भवन तैयार हो गये । जेसे इन्द्र अमरावती में रहते हैं; व थै ' | 
केलास पर निवास करने लगे । 2८-४६ । | 


का 
_ | | 


जिह दानव के सारय “| 
'शिक्ारके लिए गबा" | 
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हे व मिला । वह दानव एक कन्या अपने साथ 
नाम का दानव मिला ना उतः 

(था । रावण ने उससे पूछा” तुम कौन हो, इस निर्जन वन 
पातेहो और इस शगशावकनयनी कन्या को अपने सान 
तये हो ! हे रामचन्द्र, रावण के यह पूछने पर मय दानव ने 
!दिया--भें अपना सब हाल बताता हूँ, सुना । हैमा नाम की 
अरा थी, शायद उसका नाम तुमने मी सुना हो । देवताओं ने 
| रसश को हमें दिया था । वह बड़ी सुन्दरी थी । उस अप्सर को 
कर हम बड़े प्रसन्न हुए । दस हज़ार वर्ष तक उसके साथ हम बड़े 
पे रहे देवताओं के कार्य के लिए हेमा की मृत्यु हो गई। उसको 
हर्ष हो गये। हमने माया से एक सुवर्णमय नगर बनाया हैं, वह 
| र्य आदिमणियों से वित्रित है । हेमा के वियोग के डु से 
| हम उसी नगर में रहते हैं हे राजन्‌, यह हमारी कन्या है, हेमा 
| से उपपन्न हुई हे । १-१० । हम इसको साथ लिये हुए इसके 
| पति दने निकले हैं। सम्मान चाहनेवाले पुरुषों के लिए कन्या 
| पता होना बड़े दुःख की बात होती है । क्योंकि कन्या दोनों कुलों 
। झिशा संशय में रखती है । ११-१८ | हेमा से दो पुत्र भी उत्पन्न 
| है उनमें बड़े का नाम मायावी और बोटे का नाम इुन्हमि हे। 
| मन का उत्तर तो हमने दे दिया, किन्तु तुम कोन हो, यह हम 
| भानें। यह सुनकर रावण नम्रतापूर्वक बोला- हम विश्रवा 
| प हें, हमारा नाम दशग्रीव हे ।१ ३-१ ५। हे रामचन्र, रावण 
|; (णि पर मय दानव ने सोचा कि यह विश्रवा मुनि का पुत्र 
| “श को अपनी कन्या दे दें। यह विचारकर उसने अपनी कन्या 
| भथ रावण के हाथ में थमाया और हँसकर बोला राजन्‌, यह 
| भन्या मन्दोदरी हेमा अप्सरा से उत्पन्न हुई है । इसे तुम अपनी 
त केलिए ग्रहण करो | रावण ने कहा-बहुत अच्छा।१ ६-१९ 
| ` ज्वलित करके उसने मन्दोदरी का पाणिग्रहण किया। 
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१३५० वार्मीकीय रामायण 
है रामचन्द्र, मथ दानव यद्यपि यह जानता था कि रावण को है क 
मुनि ने शाप दिया हे, उनके शाप से इसका स्वभाव इडा 
किन्त प॒लस्त्य के कूल में उत्पन्नज री कर 
एक बड़ी अडत शाके भी उ जो कभी नि 


लच्मण का घायल किया था । इस तरह अपना विवाह करके रा | 
लका को गया, फिर उसने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह काया। 
वेशेचन की नातिन जिसका नाम वजज्वाला था, उसके साथ कुम 
का ब्याह हुआ | गन्धवराज शेल की कन्या सरमा के साथ विभीषण | 
का ब्याह हुआ। यह सरमा मानसरोवर के समीप उतन्न झू 
थी । २०-२५ । वषाकाल में जब सरोवर बढ़ने लगा तो उसकी माता. 
ने कन्या के स्नेह के मारे रोकर कहा था कि सर न बढ़े। इसी सेअ | 
या का नाम सरमा हुआ । इस तरह उन तीनों राक्षसों कामि 
हुआ ओर जेसे गन्धे नन्दनवन में कीड़ा करते हें, वैसे ही वे al | 
स्त्रियों के साथ विहार करने लगे | २६-२७। कुळ दिनों $ 
मन्दोदरी ने एक पुत्र उत्पन्न किया । हे रामचन्द्र, यह वहीं पुत्र हे 
आप लोग इन्द्रजित्‌ कहते हैं । ९८ । पैदा होते ही यह बढ ग 
रोने लगा । इसके रोने का शब्द मेघ के गरजने के समान * 
से रावण ने स्वयं इसका नाम मेघनाद रखा । १२९४-३० | है का ठा 
माता-पिता को हषित करता हुआ मेघनाद रावण के अंतर 
हुआ । सुन्दरी ख्ियों ने उसका पालन-पोषण किया | १* ! 


सगे १३ 


ढो 
कुछ न बाद बह्मा के बचन के प्रभाव से कुमरी! डा 
आरी निद्रा आई । कुम्भकणं ने 


वै 
कहीं ,ब,बु्नवा दीजिए | " F 
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का के समान बुद्धिमान्‌ शिखया को आज्ञा दी । चार कोस 
ठा आठ कोस का घोड़ा घर तैयार किया गया । स्फाटेक 
ए के लम्मे लगाये गये, वेडूयमाणि की सीया बनाई गई, 
दर फाटक लगाये गये, और स्फाटिक माण का वेदी बनाई 
|; १-५। मुमेरु पवेत की गुहा के समान मनहरु सब ऋतुं 
|\पदायक घर तैयार किया गया । जब घर बनकर तैयार हुआ ता 
तवार कम्भकर्ण बहुत वर्षों के लिए उस घर में सो गया । १-७ 
| झर के सो जाने पर निरंकुश रावण देवा, गन्धव आर यक्षो 
| डित करने लगा । नन्दन आदि वनों को वह इस तरह उजाड़ने 
|ाेते नदियों को हाथी मथ डालता हे, बक्षों को वायु कॅपा देता 
रर पेतों को छिन्ननमिन्न कर देता हे। 5-१० । इस प्रकार जब 
|हपमका विध्वंस करने लगा तो धर्मज्ञ कुबेर ने यह हाल सुनकर 
|एक हित के लिए ओर भाईपन दिखाने के लिए लका के पास एक 
| पेजा। वह दूत पहले विभीषण के पास गया। उन्होंने उसका 
|भिआदर किया और आने का कारण पूछा । कुबेर की कुशल पूछी 
| १४ रम्ब का सब हाल पछा और फिर समा में ले जाकर रावण 
लाया । दूत राजा की जय हो कहकर चुप बैठ गया ।१ १-१५ 
| देः के बाद उत्तम आसन पर बैठे इए रावण से बोला-- राजन्‌, 
|िभाईकुबे ने माता-पिता के कुल ओर चरित्र क अनुरूप सन्देश 
कहा हे, सनिए | उन्होंने यह कहा हे कि अब तुम पाप बहुत 
', पाप की हद्द हो गई, अब सदाचार करना चाहिए। याद ह 
धर्म का पालन करो । तमने नन्दन वन को उजाड़ दिया, यह 
सयं देखा है । ऋषियों को तुमने मार डालाहे, सो भी हम | 
| के हं । सना जाता हे कि देवता तुम्हारे वध का उपाय कररहे 
|  ९ैरषसराज, यद्यपि तमने बार-बार हमारा अनादर किया हे, 
|  थपराध करने पर भी बालक की र्चा की जाती है, इसलिए 
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हम तुमको समते हें । १६-२० | इम त स्या कसे ह 
।हमवाच्‌ पवत पर गये थे, वहाँ इन्द्रियों को पश में करके ४ 
का अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन महादेव के साथ पार्वती शो 
देखा । हम मन में सोचने लगे कि यह कोन जी हे। ईती 
समय अनुपम रूप धारण किये थीं। यद्यपि हमारे मन का भाव 
दूषित नहा था, (किन्तु उनकी ओर देखते ही उनको कुछ क्रोधश्च 
गया। उनके दव्य प्रभाव से हमारी वाइ आँख भस्म हो गई। पति पहने 
से जस प्रकार ज्योति पीली पड़ जाती हे, वेसे ही हमारी क्‍ 
पीली पड़ गई। तब हम उस पर्वत के दूसरे तट पर जाकर तप कले 
लगे । आठ सो वर्ष मौन रहकर हमने तप किया । ब्रत समाप्त होनेए 
महादेव प्रसन्न होकर हमसे बोले--हे धर्मज्ञ, तुम्हारी इस तपलाओ 
हम प्रसन्न हुए। हे कुबेर, यह ब्रत पहले हमने किया था आर 
इसे तुमने किया हे, तीसरा कोई पुरुष इस ब्रत को नहीं करसका।श 
दुष्क्र्‌ त्रत को पूव समय में हमीं ने सिद्ध किया था।हे सम्म ती 
से तुम हमारे मित्र इए। तपस्या से तुमने हमें जीत लिया | ९१ 
` पावेती ने अपने प्रभाव से जो तुम्हारा नेत्र जला कि त 
उनका रूप देखने से वह पिंगल हो गया है, इसलिए र 
एकाज्षांपेंगली नाम बहुत दिनों तक रहेगा । इस प्रकार के, 
.. मेत्री प्राप्त करके, उनकी आजा लेकर जब हम अपनों ग * 
आये, तो हमने सुना कि तुमने ऐसे पाप किये हें। कुल % 
करनेवाले पाप करना अब तुम छोड़ दो, क्योंकि देवता श 
तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हें। ३०-३३ कुबेर का १ 
स॒नकर रावण की आँखें क्रोध से लाल हो गई। वह होंगे 
र दाँत कट्कटाकर बोला--हे दूत, तमने जो कहा वह उ ; 
मक लिया, किन्तु हमारे भाई कुबेर, जिन्होंने यह सन रशि 
समो रो; रोकि कुबेर यह 5 
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_ नहीं कहता, बरिकि वह मूसे अपनी ओर महादेव की 
को पुनाने के लिए तुमको यहाँ भेजा ६ । इसलिए तुमने 
द ह सकते। ९१-३६ हे दूत, पह सक 
| आह तक जो हम नहीं बोलते थे कि बड़ा भाई पिता के समान 
|, उसा वध न करना चाहिए । किन्तु कुबेर के यह वचन 
|्रबहमारा यह विचार होता है कि अपने बाहुबल से तीनों लोकों 
|्ीत लें। अकेले कुबेर के कारण इसी मुहूर्त में चारों लोक 
पों का वध कर दें । २७-३६ | यह कहकर रावण ने दूत का 
पामे मार डाला ओर दुष्ट राचसों को भोजन के लिए दे 
|| १० । उसके बाद स्वस्त्ययन आदि करके रथ पर सवार होकर 
िंतोकों को जीतने की इच्छा से पहले कुबेर की नगरी को 
|| ४१ ॥ , 


सर्ग १४ के 
लवान्‌ रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण और 
|च, इन छः मन्त्रियों को साथ लेकर बड़े क्रोध से सब लोकों को 
सिसा करता हुआ कुबेर की नगरी को चला । नदी पर्वत, वन, 
मेन ओर नगर आदि लाँघता हुआ केलास पर्वत पर पहुँचा । ११ 
| अने के लिए मन्त्रयां के साथ दुरात्मा रावण को केलास पर्वत 
| आपा हुआ सुनकर यच्ञगण उसके सम्मुख युद्ध करने का साहस 
| कै सके। वे अपने स्वामी कबेर के पास जाकर बोले--आपका 
“ण युद्ध करने के लिए आया है | जब कुबेर ने a युद्ध की 
ते रावण से युद्ध करने के लिए आये। उमड़ते हुए सयु के 


| भेओरा रे 
| रराचसों का घोर युद्ध हुआ आर राव हे 
श इप। अपनी सेना को. व्याकुल देखकर रावण बड़े ह से 
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| रावण की सेना से कैलास पर्वत मानों कॉप-सा रहा था। ४-७। 
tS हे ण्‌ के मन्त्री बहुत ; 
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गरजता हुआ कुबेर की सेना के सामने दौड़ा। 
के साथ हजार-हजार यच्च युद्ध करने लगे । 
मुसल, खड्ग, शाक़्े और तोमर आदि से र 
किन्तु रावण उनकी सेना में घुसता ही गया 
वर्षा की कि रावण को साँस लेना कठिन 
से घायल होने पर भी रावण | 
बरसने पर भी पर्वत व्यथित नहीं होते । कालदंड के समान मागीगत. 
लेकर यत्तों का वध करता हुआ उनकी सेना में घुस गया । जेस 
की सहायता से अग्नि सूखे ईधन को भस्म कर देता हे, वमे ही ग | 
गदा से यत्षों का विनाश करने लगा । ८-१५ । जैसे पवन बाहो 
को तितर-बितर कर देता हे, वेसे ही महोदर आदि रावण के ५० 
ने यक्षों को भगा दिया। कुछ तो मारे गये, कुछ भाग गये ब 
घायल होकर गिर पड़े और दाँतों से होंठ चबाते हुए बड़े क्रोधे र 
भामि में डटे रहे जिनके श्न दूट गये, वे डर के मारे एक हे 
लिपटकर गिर पड़े । इस तरह यक्षगण ऐसे विनष्ट हुए, नेसे जत 
वेग से नदियों के किनारे विदीणं हो जाते हैं प्राण त्याग 
को जाते इए ओर युद्ध करते-करते दोड़ते इए यक्तों व हा 
लिए आये हुए ऋषियों से आकाश इस प्रकार भरग याकि कह 
का मार्म न रह गया । १६-१६ । उन बलवान्‌ यचँ की स | 
देखकर महाबाहु कुबेर ने और सेना भेजी । २० | 
संगयोधकंटक नाम का यच्ष कुबेर का भेजा हुआ युद्धभूमि / ते 
उसने मारीच को चक्र से ऐसा मारा, जेसे विष्णु दानवों का { 
ओर वह पर्वत से वेसे ही गिरा, जेसे ग्रह पुण्य चीण होने र त 
पड़ते हैं। २१-२२ । थोड़ी देर बाद जब मारीच को होश | 
_ सावधान होकर उसने उस यच् से युद्ध किया और वह ग 


घायल होकर भाग रावण fl रपाल को, भगाता हुआ ४ ह 


& 


रावण के एक-एक 
यद्यपि यज्ञो ने 
विण का सामना किए 
हे यक्षों ने शनो की } 
हो गया । यत्तों के शङन 
व्यथित नहीं हुआ, जैसे मृसलाधार पानी 
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| पा और चाँदी के बने हुए फाटक से कुबेर की नगरी में 
इहं यमानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका । ९३-१५ । उसके 
| तभीजब रावण फाटक के भीतर घुसता ही गया तो उस यक्ष 
|. उठाकर रावण को मारा । उसके सिर से रुधिर की धारा 
री, से प्त से गेरू बहता है । किन्तु रावण बह्म के वरदान 
जाए एविवी पर नहीं गिरा। २९-२८ । रावण ने वही परिष 
(उप यत् को मार डाला । उस परिघ के प्रहार से वह यच ऐसा 
हि! हुआ कि उसकी लाश का भी कहीं पता न लगा। २६ 
ह्यह पराक्रम देखकर यच्षों की सेना आयुध फॅककर भाग 
हुई उनके मुँह का तेज जाता रहा। वे डर के मारे नदियों 


५3 s CO 


पतों की गुहाओं में छिप रहे | २०-३१ | 


सगे १५ 

| को भयभीत देखकर कुबेर ने मणिभद्र नामक महायत्त से 
भ-हे वीर, इस पापी दुराचारी रावण का वध करके वीर यक्षो को 
को । कुबेर की आज्ञा से मणिभद्र चार हज़ार यच लेकर युद्ध करने 
गदा, मुसल, प्रास, शक्ति, तोमर और मुढूर आदि श्रों से यचो 
पोर यद्ध किया । वे बाज की तरह दोड़ते थे ओर रा्षसों को 
जिले थे । १-५ । वह तुमुल युद्ध देखकर देवता, गन्धं ओर 
भी ऋषि बड़े विस्मित हुए। उन चार हज़ार बचों में से एक 
| i को प्रहस्त ने मार डाला, महोदरं ने भी एक हजार यच्चा 
षो श या और मारीच ने कुपित होकर क्षणमात्र में दो हजार 
| श विनाश कर दिया । हे पुरुषश्रेष्ठ, यक्ञों और राक्षसों की 
रो कैसे हो सकती थी ! कहाँ यक्षों का साधारण युद्ध ऑर कहाँ 
h फ शे मायाऱयुद्ध, इसी से राक्षस युद्ध में विजय पाते थे ६-६ 
पने दोड़कर मणिभद्र की छाती में मुसल का प्रहार किया, किन्तु 
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मणिभद कुछ भी व्ययित न हुआ । उसने एक गदा प्रात के 
पर मारी, जिससे वह व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा; हि 
धृम्राक्ञ को रधिर से लथपथ परथिवी पर पड़ा हुआ देखकर गण के 
क्रोध से मणिभद्र की ओर दोड़ा । मणिभद्र 


एर दोडा । माणिमद्र ने उसे अपने सामने बरते 
हुए देखकर एक साथ ही तीन शक्षियों का प्रहार किया। रावण ने 


परास्त होकर युद्ध से भागा, यह देखकर केलास पर्वत पर हहला 
भच गया।१२-१५।रावण ने दूर से धनाध्यक्ष कुबेर को देला 
में गदा लिये थे ; शुक, प्रोषपद और प्श ये तीन यच उनकेसा| 
थे। कुबेर ने भी शाप के कारण दारुण स्वभाव अपने भाई को पद 
में देखकर अपने कुल के अनुसार उचित वचन कहा-हे मूसे रए 
तुम हमारा कहना नहीं मानते, इसका फल तुमको उस समय पा 
होगा, जब तुम नरक को जाओगे । जो मूखे अपनी मूता 
विष पीता है, वह अपने कर्म का फल अन्त समय में जार 
है | १६-१६ | तुम ऋषियों और देवताओं को पीड़ित करते र 
इसको पाप नहीं समझते हो, उसका यह फल हे कि्रह्मा आदि हे 
तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। माता-पिता, ब्राह्मण और आचार्य का हि | 

` क्रते हो, इसका परिणाम यही होगा कि तुम यमलोककी जी त 
इस अनित्य शरीर को पाकर जो मूर्ख शुभ कर्म नहीं करता, हे | 
_ प्र उसका फल भोगता हे और अपने कर्मों पर. पहा | 
 हे। ३०-२२ गुरुजनों की सेवा किये विना किसी ई 
. अपने आएं सुबुद्धि नहीं आती, इसलिए जैसा कर्म करता ८ ५ 
` कल भोगता है। अपने कमा से ही ऋद्धि, सिटि, रूप, | 
पुत्र ओर श्रता भास होती हे । २३-२४ । तुम्हारी जैसी है | 
.._ इससे तुमं नरक को जाओगे । अब हमने निश्चय कर गे । कि 
6 तुमसे कुः + यह कहकर कुबेर ने ऐसे : प्र | 


ngot 
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| व आदि रावण के सब मन्त्री युद्ध से भाग सडे हुए । रावण 
मी एक गदा मारी, किन्तु वह व्यवित नहीं हुआ और 
ह ही इटा। हे रामचन्द्र, कुबेर ओर रावण का युद्ध होने 


i को व्ययित होता था ओर न कोई थकता था। कुनेर ने 


| के उपर आग्नेय चलाया । शवण ने वारुणअश्न चलाकर 
(रका दिया। रावण ने रासी माया रची । उसने सैकड़ा, 
स्प धारण किये । वाघ, वराइ, मेध, पर्वत, समु, इच, प 
जाल आदि का रूप धारण करके वह दिखाई देने लगा। इस 
हा उसने अनेक रूप धारण किये । कुबेर जब प्रहार करना चाहते 
| वह अदृश्य हो जाता था। हे रामचन्द्र, उसके बाद रावण ने बहुत 
अगवा लेकर कुबेर के सिर पर मारी । कुमेर के सिर से रधर बह 
का और वे कटे हुए अशोक वृक्ष के समान एथिवी पर गिर 
है। २६-३३। यक्षगण उनको नन्दन वन को उठा ले गये। 
हत कुबेर को जीतकर रावण ने उनका पुष्पक विमान बिज 
भनिद्व्रूप ले लिया । ३४-३५ | उस विमान में सुवण के सम्म, 
भणि के दार और मोतियों की भालरें लगी थीं। मन के | 
भानउसका बेग था। बैठनेवा ले की इच्छानुसार वह चलता था | सुवणं | 
धियो की सी दिया लगी थीं और ताये हुए सोने की वेढी | 
भौवी। देवताओं की सवारी के योग्य, कभी नष्ट न होनेवाला बई | 
पान इहि और मन को सुख देता था| उस पर अनेक परकार क | 
नाई थी, विश्वकर्मा ने उसे बनाया थाः सब ऋतुओं मे सुल देता | 
॥, अत्यन्त शीतल था, न अत्यन्त उष्ण। मू राव अआ 
प्रम से जीतकर बड़े गर्व से उस विमान पर बैठकर चला । उसने 
| तीनों लोकों का विजयी समश RR 
| भरको जीतकर वह केलास प्त से लोढा। किए: we 
| "किये हुए महाप्रतापी रावण बुत. बड़ी जिजुख्माईद | ड 
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विमान पर अपने तेज से यज्ञ की वेदी में स्थित अगिन के 
शोभित हुआ | ४१-४२ | 


सगे १६ 
हे रामचन्द्र, कुबेर को जीतकर पृष 
शवण के समीप पहुँचा तो पुष्प 


५ (y ° Fe 2 वाग 
लोट जाओ | इस पर्वत पर भगवान्‌ शंकर कीड़ा करते हैँ गरई, ग 


भ | 
उ के । उनका मुँह वानर ह र 
[उसके इसने का शब्द बादल * | | 
च र शंकर का ही दूसरा स्वरूप , । 
ee ॥ हि, 
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` रावण, हमारा वानर का-सा मुंह देखकर निरादर करके 
|, कपातके समान जोर से हँसे हो, इससे हमारे वीय से युक्क, हमारे 
| ते पमान तेजस्वी वानर तुम्हारे कुल का विनाश करने के 
| ततनन होंगे । नख और दाँत ही उनके आयुध होंगे । मन के 
|. शीध्रगामी, युद्ध में उन्मत्त, महाबलवान्‌ और चलते-फिरते 
| लोके समान होंगे । 5-१ ८। वे तुम्हारा दर्प ओर बल नष्ट करेगे । 
| मनमया और पुत्रों सहित कुल का विनाश करेंगे। हे निशाचर, 
| तो हम अभी मार सकते हैं, किन्तु तुम अपने कमो से मरे के 
| मान हो। १६-२० । नन्दीश्वर के यह कहने पर देवताओं ने 
गनर में नगाड़े बजाये ओर फूलों की वषा की । नन्दीश्वर की 
| पकृ भी ध्यान न देकर महाबली रावण बोला--इस पर्वत 
'क बिमान की गति रोक दी हे, इसलिए हम इस पर्वत को 
| पाइ झलेंगे। २१-२३ । किस प्रभाव से महादेव राजा के समान 
|तदा करते हैं तुम जाकर उनसे कहो कि उनके लिए भय 
| गित | हे रामचन्द्र, यह कहकर रावण ने भुजाएँ फेलाकर कैलास 
| ‘A लिया। वह पर्वत कॉपने लगा। पर्वत के कॉपने से महादेव 
भे ४ कप उठे। पावती चलायमान इई और डर के मारे महादेव 
ते ने (लिपट गई । २४-२६ । हे रामचन्द्र, तब देवताओं में श्रेष्ठ 
"ने पेर के अगूठे से पर्वत को दबाया । रावण की भुजाएँ उसी 
| देव गई। यह देखकर उसके मन्त्रियों को बड़ा विस्मय 
| र = । भुजाओं के दबने से रावण बड़ा कात ह. 
$| शित से गरजने लगा। उस शब्द से तीनों. लोक क्प 
हि दि So ने तो यह समझा कि कही वजात हुआ 
त 0९ तो भी चोंक पड़े । २६-३० । समुद्र मं तूफ़ान-सा 
षिः पेत उगमगाने लगे । यक्ष, विद्याधर, सिद्ध ओर किन्नर 
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हे दशानन, महादेव के सिवा ओर कोई 
सकता, इसलिए तुम उन्हीं को प्रसन्न करो। 
से उन्हींकी शरण में जाओ । शंकर बड़े करूप 
झोर तुम्हारे ऊपर दया करेंगे । मन्त्रियों के यह कहने पर ग 
भगवान्‌ शंकर की स्तुति करने लगा। प्रणाम करके अनेक नञा 
के स्तोत्र पढ़ता रहा। हजार वर्ष तक स्तुति करता हुआ जबवह ोताह 
तब पर्वत के ऊपर विशजमान भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए। उसकीभुजा 
जो पवेत के नीचे दथी थीं, उनको छोड़कर वे वोले--तुम बढ़े बी 
हो, तुम्हारे बल से हम प्रसन्न हैं। पर्वत के नीचे दत जाने केकाए | 

तुमने जो दारुण शब्द किया और उससे तीनों लोक भयभीतो: 
गये, इसलिए हे शजन्‌, तुम्हारा नाम रावण होगा। देवता, मुझ 
यक्त ओर ससार के सब प्राणी तुमको सब लोकों का रलानेवात 
रावण कहेंगे । हे राचसराज, अब हम आज्ञा देते हैं, तुम जिस गा क्‍ 
से जाना चाहते हो, चले जाओ । ३१-३६ । महादेव के यह इही. 
पर रावण बोला- हे भगवन्‌, यदि आप हमारे उपर प्रसन्न हत 
जो माँगते हैं, वह दीजिए। देवता, देत्य, राक्षस, गन्धव, दी र [ 
नाग आदि जो बड़े बलवाव्‌ प्राणी हें, वे हमको नहीं मार र र 
वरदान बहा से हमें मिल चुका हे ओर मनुष्यों को ती 
समझते ही नहीं। वे तो एक साधारण जीव हें | ब्रह्मा ने द गा | 

 भ्रीदीहे।बरहमाके देने से जो शेष रह गई हो वह आयु शार ४ | 
. ओर श्र भी दीजिए | ४०-४२ । रावण के ऐसा कहने ¶ है रय 
शंकर ने चन्द्रहास नाम का एक खड्ग उसे दिया ओर ह द 

भी उसे दी ।यह देकर उन्होंने कहा-इस खड्ग की है दी 

न करना । यंदिइसका अनादर करोगे तो यह फिर हमारे | 


र जज उप | र र ; 
उ झावेगाः । ४३. गद रावण. महादेव को प्रणा रा 


सब्रश्रिवी-प्येटच %९ ता र 
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ङ्न परस्त करने लगा। जिन चत्रियों ने उसका शासन 

ता, वे सब परिवार सहित नष्ट कर दिये गये । जो बुद्धिमान्‌ 

बनते थे कि इस राक्षस को कोई जीत नहीं सकता, उन्होंने 
३ दामान ली ओर अपने प्राण बचाये । ४६-४६ | 


|. सगं १७ 
है ।जन्‌, महाबाहु रावण प्रथिवी-पयेटन करता हुआ हिमवान्‌ के 
| पहुंचा, वहाँ ऋषियों के समान तपस्या करती हुई और अपने 
|पिे देवी के समान प्रकाशित अत्यन्त सुन्दरी एक कन्या को देखा। 
॥ ग्रोर मोह के वश होकर वह हुँसता हुआ उससे बोला- हे 
लाएं, यह युवा अवस्था सुख-भोग के लिए हे, तुम इसके विपरीत 
शा कर रही हो ! ऐसी रूपवती होकर तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। 
रे एप की उपमा नहीं दी जा सकती । इस रूप को देखते ही 
झो काम उन्मत्त कर देता है। तुमको तपस्या करना उचित नहीं 
'लिए इसका विचार ही छोड़ दो ।१-। हे भद्दे, हे सुन्दरी, तुम 
+न्या हो। तुम्हारा पति कोन हें, यह कया कर रही हो। जो 
i साथ भोग करता होगा, वह धन्य है। हम जो पूछते हैं, 
उप्र दो । किसलिए तुम यह परिश्रम करती हो ? रावण के 
ने पर उस यशस्विनी कन्या ने विधिवत्‌ उसका आतिथ्य 
|` १ उससे कहा-हमारे पिता का नाम कुशध्वज था । वे 
| स ब्ह्माष थे । वे बृहस्पति के पत्र थे और बुद्धि में बृहरपाति 
| ` भान ये। नित्य वेदाभ्यास करते रहते थे। हम उन्हीं की कन्या 
| सार नाम वेदवती हे।६-8। हमारे साथ विवाह करने के लिए 
"न्वे, यक्ष, राक्षस और नाग सभी हमारे पिता के पास आये, | 
| भ राचसेश्वर, हमारे पिता ने उनमें से किसी के साथ हमारा 
| ' हीं किया। उसका कारण यह था कि हमारे पिता ने निचय | 
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कर लिया था कि विष्णु को ही जामाता बनावेंगे ; क्‍योंकि े " । 
देवताओं के ईश्वर हैं। दम्भु नामक देत्यों के राजा ने जब यह का | 
सुनी तो कुपित होकर उस पापी ने रात में सोते हुए हमारे पिता जे | 
मारडाला। हमारी माता उनके शव को लेकर बड़े दुःख से अग्निर | 
प्रावष्ट हों गई। १०-१५। इसी से हम अपने पिता का मनोरथ सत्न ) 
करने के लिए विष्णु भगवान्‌ की तपस्या करती हैं, और हृदय पे हमने | 
उन्हीं के साथ विवाह करना निश्चित कर लिया हे । उसी प्रतित्ञा के 
कारण हम तपस्या कर रही हैं। हे राचसराज, हमने अपना यह स | 
वृत्तान्त तुमसे कहा। भगवान्‌ नारायण ही हमारे पाति हें, उन पुरुषोत्तम | 
के सिवा ओर कोई हमारा पति नहीं हो सकता। उन्हीं को पाने के 
लिए हम इस कठिन नियम का पालन कर रहा हैं| १६-१८३ 
राजन्‌, अब तुम यहाँ से जाओ। हमने तपोबल से तुमको जान (शय 
तीनों लोकों की बातें तपोबल से हम जान सकती हैं। यह सुग 
कामातुर रावण विमान से उतर पड़ा आर उस तपासवर्ना कन्या है| 
बोला-हे सन्दरी, तुम अपने रूप के गर्व में हो; इसी से तुम एव 
कह रही हो । हे सृगनयनी, तपस्या दद्धावस्था में करनी चाहिए | 
सब गुणों से सम्पन्न हो, तुमको ऐसी बातें न कहनी चाहिए a 
लोकों में तम अति सन्दरी हो, तुम्हारी युवा अवस्था बीती जॉ 

हे कल्याणी, हम लंका के राजा हैं, हमारा नाम दशग्रीव है, तुम ही | 
भाया होकर इच्छानुसार सुख भोग करो ।१ ६-९३ जिसे तुम हि 

| कहती हो ओर उसके साथ विवाह करना चाहती हो वरह ग 

' बल,पराक्रम ओर तपस्याभें वह हमारी बराबर नहीं हो सकता, 

एसा कहने पर वेदवती बोली--एऐसा मत कहो । हे राची” ह | 
= विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हें । सब लोक उनको नमी 
` हैं । तुम्हारे सिवा ओर कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष उनका अपा ह 
_ क्रेगा।२४-२६।वेदवती के यह कहते ही रावण ने उसके के 4 
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हे है. उद्वती को बड़ा कोष आया । उसने उसके हाथ से 
ls थ खन्नरूप हो गया ओर उसने अपने 
नबा लिया, उसकी हो ख अ 
ने इट हाला। क्रोध के मारे रावण क भस्म करती हु ड 
र रना शरीर त्यागने के लिए अग्नि मज्यासित कषक रा 

"=, तूने इमास अपमान किया है, स अब हम 
(न हना नहीं चाहती । हम अभी तेरे सामने ही अग्नि में भस्म 
ग २७-३०। और तेरा वध करने के लिएससारम जन्म 
॥पपी परप का वध करना छवियों के मान का काम नही हैं ओर 
ईते शाप देती हें तो हमारी तपस्या ज्ञीण हा ती है। ३१ ह । 
न कृद तपस्या की हो, दान दिया हो और अग्नि में आइतया 
हतो इम किसी भमोत्मा पुरुष की अयोनिजा, साध्वी, केन्या 
॥।पह कहकर वेदवती अग्नि में प्रवेश कर गई । यह देखकर 
ओं ने आकाश से फूल बरसाये । हे महाबाइ रामचरू, वही 
क्ली महाराज जनक की पत्नी सीता हें । वे आपको भाया हुई 
प साचात्‌ सनातन विष्णु हैं । ३१-३५ | जिस वेदवती ने 
हय में कध करके रावण से यह कहा था, वहीं सीता के रूप में 


bo 


ग A अओिड 


ऐ फिर पथिवी-पर्थटन करने लगा । वह घूमता हुआ उ 


| `" 'हुँचा। वहाँ राजा मस्त 
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साचात्‌ बृहस्पति के भाई संवर्त नामक मापि उनका यज्ञ का हे | | 
रावण जब वहा पहुंचा तो देवता उसे देखकर इर के मारे तिक राः] 
में प्रवेश कर गये ; क्योंकि तप के प्रभाव से उस राचम को कोः जीत | 
` नही सकता था। १-९ । इन्द्र मयूर पक्षी में, धर्मराज कोवे में, धनाथ | 
कुबेर गिरगिट में और वरुण हंस में पिष्ट हुए । हे रामच, ही 
प्रकार ओर भी सब देवताओं ने पत्तियों के रूप धारण कर लिये। | 
रावण अपवित्र कृत्त के समान यञ्ञभूमि में गया ओर रजा | 
मरुत्‌ से बोला कि या तो हमारे साथ यद्ध करो या हार मानो ।१-७ | 
मरुत्‌ ने उससे पूछा कि तुम कोन हो ? यह सुनकर रावण ने उत्त | 
दिया--राजन्‌, हम कुबेर के छोटे भाइ हैं, क्या तमने हमें नहीं पहचाना 
[ पहचानकर भी तुमको कुछ भय नहीं हुआ । इससे हम बड़े प्रसन्न | 
हुए ; कयाके तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पराक्रम की | 
न जानता हो । हमने तो अपने बड़े भाई कुबेर को जीतकर यह विमान | 
छीन लिया हे । ८-१० । राजा मरुत्‌ ने कहा--तुमने अपने भाई 
को युद्ध में जीत लिया? वाह, तब तो तुम धन्य हो ! एगो 
समान प्रशसनीय तीनों लोकों में कोई नहीं हे। लोकाना-द श्र 
अधर्म का काम करके कोईप्रशंसनीय नहीं होता | तुम बढ़े भाईको जीत 
कर, ऐसा दुष्ट काम करके, अपनी प्रशंसा करते हो । ११-११ | 
धमे करके तुमने वरदान पाया हे। तुम जो कहते दो, सा वो हमने 
. आज तक नहीं सना था। अच्छा, खड़े रहो अब यहाँ से जीवित न गा 
. पाओगे । हे मूखे, पेने बाणों से तुझे अभी यमलोक को मेजे ९१ | 
यह कहकर राजा मरुत्‌ धनुष-वाण लेकर युद्ध के लिए उड़े हो गे 
` किन्तु सेवते मुनि ने उनको रोका और बड़े स्नेह से स 
कहा तुम हमारी बात सुनो, इस समय युद्ध करना उचित व्ही 


| तुम माहेश्वर यज्ञ कर रहे हो, इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे वंश * द 
_ होजायगाः। जिसने 


सने यज्ञ की दीक्षा ली. हो, उसे भला कों 
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वके सिवा यह राचस बढ़ा बलवान ६) इससे युद्ध 

हि हर शी असम्भव है । १ ३२:१७ | गुरु के वचन मान- 
हे युद्ध का इरादा छोड़ दिया। धमुप-बा प उठे बे 
सो | उनको पराजित जानकर शुक्र ने रे ह से पुकारा 
री विजय हुई । यज्ञ में आये हुए शायां का राक्षसाने र 
।अकेशधिर से उनको तृसि भी नहीं हुई आर 4 कि जी 
॥६-९० | रावण के चले जाने पर इन्द्र आदि देवता फिर अपने 
ग्रे और उन जीवों को ये वरदान दिये । इन्द्र ने मयूर से 
ते प्रसन्न हूँ अब साँप से तुमको भय न रहेगा। तुम्हारी पछ 
ाेत्रहोंगे ओरजब हम पानी वरसावेंगे तब तुमकां बड़ा आनन्द 
|ेरमचख, मोर की पूँढ पहले नीले रंग की थी, इन्द्र के वर- 
॥उपी पछ ऐसी विचित्र हो गई। ३१-१४ | इन्दर का वरदान 


तके कारण तुमको कोई रोग न होगा और हमारे वरदान से 


"ने पर्वत पर बैठे हुए गिरगि से कहा हग 
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सुबणे का रंग देते हैं । तुम्हारा सिर सदा सुवर्ण के समान अ ना | 
रहेगा। यह सुवण का रंग हमारी प्रसन्नता का चिह होगा । इस झा | 
वरदान देकर सब देवता यज्ञ समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ ने. 
अपने स्थान को गये । ३३-३५ | | 
सर्ग १९ | 
राचसराज रावण राजा मरुत्‌ को जीतकर युद्ध करने के लिए अ | 
राजाओं के नगर को गया। महेद्ध और वरुण के समान प्रतापी 
राजाओं से वह कहता था कि या तो युद्ध करो, या हार मानो । झके | 
सिवा और कोई उपाय तुम्हारे छुटकारे का नहीं है। बहुत-से वृद्धिगार्‌ | 
और बलवान्‌ राजाओं ने आपस में सलाह करके, वरदान के प्रभाव | 
उसे महापराक्रमी जानकर, उससे हार मान ली । दुष्यन्त, सुरव, गा 
गय ओर पुरूरवा, इन सब राजाओं ने कह दिया कि हम तुमसे प 
जित हुए। १-५ | उसके बाद रावण अयोध्या को आया | उस का 
यहाँ राजा अनरण्य राज्य करते थे । वे पुरन्दर के समान बलवा 
रावण ने उनसे कहा--हमसे युद्ध करो अथवा हम पराजित ह 
ऐसा कहो, बस यही हमारी आज्ञा है। $-८। उस पापी के 
वचन सुनकर अनरणय को बड़ा कोध आया । उन्होंने कहा 
अच्छा, हम युद्ध करेंगे। खड़े रहो, हम युद्ध के लिए तैयार | 
हैं। ६-१० । महाराज अनरण्य की आज्ञा से उनकी सेना १% 
से युद्ध करने के लिए निकली । उस सेना में दस हज़ार हक 
. लाख घोडे, हज़ारों रथ, और बहुत बड़ी पेदल सेना थी। ' 
.. उनकी सेना के साथ युद्ध होने लगा । राजा की सेना नें १६.३ 
'दिखाया। अङ्त युद्ध हुआ, किन्तु जैसे अगिन में आई, 
| 0. जाती है, वैसे ही राचसों के युद्ध में उनकी है हर 
ने 4 पतेंगों के समान सैनिकों को भस्म होते 5 
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उत्तरकाण्ड 
जैसे समुद्र में नदियाँ विलीन हो जाती हें, वही दशा 
१-१७ । तब इन्द्रधनुष के समान अपना 
ए के सामने आये। उनके प्रहार से मा 

` गए और प्रहस्त आदि रावश के सब मन वैसे ही भाग खड़े 
| गमा भागते ह । १5 १६ | फिर आठ सो बाण रावण क सिर 
किस उन बाणों से रावण के अग में कहा भी घाव न हुआ | 
तको पानी की बँदों से कुछ भी कष्ट नहीं होता, वेसे ही उन बाण 
[को क भी कष्ट न हुआ। राचसराज रावण ने कुद होकर 
$ उनके सिर में मारा। वे रथ से गिर पड़े आर [विह्वल हकर 
को | २०-२३। बज्र के प्रहार से साल बृत्ष के समान गिर 
गा को देखकर रावण हँसकर बोला- राजन्‌, हमारे साथ जु 
भेपेतरको क्या फल मिला । तीनों लोकों में एसा काई नहीं 

झे यद्ध कर सके। जान पड़ता है कि तुम भोगनवल्लास म 
$ पे इससे हमारा बल तमने नहीं सुना; नहीं तो युद्ध क्यों 
॥ जा के प्राण क्षीण हो रहे थे, वे धीरे से बोले- काल को 
॥े कठिन हे। अपनी प्रशंसा करनेवाले तुमसे हम परास्त नहीं 
जाग काल आ गया हे, इसलिए हम प्राण त्यागते है | तुम केवल 
पिति हो। हमारे प्राण निकल रहे हें, इसलिए हम इस समय कया 
॥ि हैं। हे राक्षस, हम युद्ध से नहीं भागे, युद्ध करते ही करते मारे 
ह इच्ताकवंश का निरादर किया है, इसलिए हम शपथपूर्वक 
कषः मने कुव दान दिया है, हाम, तहे आर सुकर्म किया 
जा का भली भाँति पालन किया है तो हमारे ये वचन सत्य 


बा 
नाकी हर * 
(कवे सवर्य सव 


४१४-३० यह शाप सनकर देवताओं ने नगाड़े बजाये ओर 
| "वर्षा की ।३१। हे रामचन्द्र, यह कहकर राजा अनरण्य शरीर 
| \सगंलोक को चले गये ओररावण भी वहा से र गया।३२। 
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सर्गं २० | 
शवण इस प्रकार शाथवी पर घूमता हुआ मनुष्यों को पीडितको | 
था । एक [दिन आकाश में जाते हुए रावण को मनियों hi 


ये। में शेषठ नाह | 
मिले । रावण ने उनको प्रणाम किया, फिर कुशल पूछकर उनके 


आगमन का कारण पूछा आाकाशमागे से जाते हुए महातेज्ञलली | 
नारद ने कहा--हे राचसराज, हे सोम्य, हम तुम्हारे पराक्रम से बडे | 
प्रसन्न हुए । जसे विष्णु ने दत्यो को पराजित किया था और हमको | 
बड़ा हषे हुआ था, पेसे ही तमने गन्धर्वो और नागों को परास्त करे ! 
हमको प्रसन्न किया । १-४ । हम कुछ कहना चाहते हैं, वह सनने- | 
वाली बात है। यादि तुम सुनो तो हम कहें । सावधान होकर हमारी | 
बात सुनो-हे तात, तुम देवताओं से भी अवध्य हो, फिर तुम झ | 
बेचारे मनुष्यों को क्यों मारते हो । ये सब तो मृत्यु के वश हें बेबी) | 
अपने आप एक दिन मर जायँगे । देवता, दानव, देत्य, यच, गत | 
ओर राक्षस कोई भी तुमको नहीं मार सकता तो मनुष्य बेचारे तम्र | 
क्या बिगाड़ेंगे । इसलिए इनको कष्ट देना उचित नहीं है। ६:5| | 
ये अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हें, अनेक प्रकार के रोग आर द 
से पीड़ित रहते हें, किन्त फिर भी सदा अपने कल्याण की ही हि 
में रहते हें। इनको मारने से क्या लाभ हे । जब अनेक आनि मी | 
विपत्तियाँ इनके साथ लगी हैं, तो इनसे युद्ध करने में | 

द्विमान्‌ को दया न आवेगी । ये तो स्वयं भूख, प्यास, बुढ़ापा, रे 
शोक, मोह ओर दुःख से सदा पीड़ित रहते हैं । इसलिए पु ह 
न मारो । ५-१ १ । हे राक्षेश्वर, इनकी गति नहीं जानी ज 
| कभी प्रसन्न होकर गाते, बजाते और नाचते हें, कभी बड़े ee 

_ रोते हैं। माता, पिता, पुत्र, ली के स्नेह में मोहित रहते हैं भर 

' क्लेश को नही समले । इन मूढ, मोहमस्त मनुष्यों को करर न 


सृत्युलोक को जीत लिया, इसमें कोर 
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इह लोग अवश्य यमलोक की जायूँगे । इसलिए हे रावण 
यपराज को जीतो। उनको जीत लेने से ये लग अपने 
त हो जायेंगे । महातेजस्वी नारद के यह कहने पर 
दावण उनको प्रणाम करके हसकर बोला--हे युद्धप्रिय नारद 
शाप तो हम रसातल की जीतने के लिए जा रहे हें। बहा नागा 
१ फिर देवताओं ओर तीनों लोको को अपने वश में 
हिमत के लिए समुद्र को मथेंगे। १९-१९ । यह सुनकर 
नारद ने कहा--तो त॒म रसातल को दूसरे मार्ग से क्यों जाते 
| पपर होकर ही क्यों नहीं चले जाते? हे शत्रुनाशन, यहां 
मधा यमपुर को चला गया है। रावण हँसकर बोला--बहुत 
ऐसा ही करेंगे । पहले यमराज को ही मार डालेंगे । हे ब्रह्मन्‌, 
हि दन्षिण दिशा को, जहाँ सूर्य के पुत्र यमराज रहते हैं, वहीं 
ा।इने चारों लोकपालों को जीतने की प्रतिज्ञा भी को हं। 
॥प को जाते हैं और सब प्राणियों को कष्ट देनेवाले यम्गराज 
॥हलेगे। यह कहकर नारद को प्रणाम करके रावण अपने 
कि साथ दक्षिण दिशा को चला । महातेजस्वी नारद ध्यान 
सेचने लगे कि जो यमराज आय क्षीण होने पर चरावर 
h ता इर सहित तीनां लोकों को कष्ट देते हैं, उनको यह रावण 
।!२०-२८। जो यमराज द्वितीय अग्नि के समान 
गण पुर के साची हैं, जिस महात्मा के प्रभाव से सब प्राणी 
पै हैं, जिनके भय से तीनों लोक पीड़ित रहते हैं, जो पुण्य 
प झा फल देनेवाले हैं, उन यमराज को यह रावण केसे 
~३१। जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया है उनका यह 
फणा! यमराज के साथ युद्ध करने के बाद देखें ओर क्या यह 
३सलिए हम भी यमपरी को जायँगे और यह कौतृहल देखेंगे-। 
रावण का युद्ध केसे होता है।यह देखना चाहिए। क ३। 
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यह सोचकर नारद मुनि यह समाचार कहने के लिए यमलोक को | 
गये। वहाँ यमराज को देखा | अग्नि को सामने रे हुए वे सब प्राणियों | 


को उनके कर्म के अनुसार सुख-इःख दे रहे थे। उन्होने महर्षि नाह | 


को देखकर उनको भर्म के अनसार अव्य दिया ओर उनमे पछा 


हे देवषि, सब कुशल हे न ? क 


थमं का [विनाश तो नहीं हो राहे! । 


आपका आगमन केसे हुआ ? १-९ । भगवान्‌ नारद ने उत्तर दिया- | 
आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, सनिए--यह दशग्रीव नामका | 


रास आपको पराजित करने के लिए झा 


! हें । इसको जीतना बही । 


कठिन है।५-६। इसी लिए में बड़ी शीघ्रता से आया हूँ । देख, सबका दह | 
देनेवाले आपकी विजय होती हे, या पराजय । यमराज अरिनारूक 
ये बातें हो रही थीं, उसी समय सर्य के समान प्रकाशित पुष्पकरविमात | 


देख पड़ा महाबलवाच रावण पुष्पक विमान के प्रकाश से उस स्यात | 


को प्रक्काशत करता हुआ समप गया । उसन देखा के यमलोकर्म | 


० | यमराज 
सब प्राणी अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ७-१९ | | 
के अनुचर बड़े भयानक रूप हैं, वे सब प्राणियाँ को डित | 

हें ते ६; 
काट रहे हें, किसी को कीड़े कारते हैं| वे बड़े दारुण शब्द स र र 
जिसे सनकर बड़ी दया आती है। बेतरणी नदी में रुचिर १६ 


हैं। कोई बाँधे पड़े हें, कोई बड़े दुःख से रो रहे है, किसी 


बहुत-से प्राणी उसमें उतारे जा रहे हैँ । तपी हुई बालू मे बहुत-से 7 
_ तपाये जा रहे हैं । असिपत्र बन में, क्षार नदी में भर चुरघा हे 

नर्क में प्राणियों को क्लेश दिया जा रहा हे। कोई प हि 

है, कोई भूख के मारे चिल्ला रहा है। वे बड़े दीन-दुबल,उर्दी ' 


| हर्ज 
के समान हो रहे हैं । उनकी देह सूख गई हे और मेल लगा. 


प्राणियों को इस प्रकार दुःख भोगते हुए उसने देखा । 
किसी-किसी को उत्तम घरों में गाते, बजाते और नाचत ड 
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र ल $ प्रभाव से सुख मोग रहे पे। जिन लोगों ने 
हातच्या को गोरस, जिन्होंने अन्नदान दिया था, 
ः द्वन दिया थाश उन हें गोरस, ।जन्हीन्‌ dR 
रोर जिन्होंने गृहदान किया था, १ उत्तम घर्म अप 

र भोग रहे थे । बहुत-से धमांत्मा को देखा कि अनेक 
के भ्रतंकारों से शोभित सुन्दरी ज्ियों के साथ भोग-विलास 
हे पैर अपने तेज से प्रकाशित थै। १९११ । महावली 
पाने दुः भोगते हुए उन प्राणियों को अपने पराक्रम से छुड़ा 
॥।उतको एक मुहूर्त के लिए सुख मिला, जिसकी उन्हें कोई आशा 
पी महाप्रतापी रावण ने जब प्रेतों को बन्धन से छुड़ा दिया 
| के जो दूत उन प्रेतों की रक्षा करते थे, वे कुपित होकर 
एक ओर दोड़े | सैकड़ों-हज़ारों वीर प्रास, परिष, शूल, मुल, 
तोमर आदि अब्ञ-शञ्न लेकर पुष्पक विमान पर गहर हे 
उनके दौड़ने और प्रहार करने का शब्द सब दिशाओं में फेल 
हि जैसे अमर फूल में लिपट जाते हैं, वैसे ही यमदूत पुष्क विदाई 
'ग्रापतत, बेदी और तोरणादि को तोड़ने लगे | यद्यापे दवतां 

भेवोग्य वह विधान ब्रह्मा के प्रताप से अक्षय था तो भी उन दूता ने 
"त हानि पहुचाई । २१-२७ | यमराज की सेना में एक लाख 
भते और सेना की संख्या नहीं की जा सकती । इचों और 
भीपियुद्ध होने लगा । यमराज के सेनिकों ओर रावण के मन्त्रयों 
पासन युद्ध हुआ । महावीर रावण भी युद्ध करता था । po 
हे भयल होकर सुधिर से लथपथ हो गये, वो भी कह 

१५०३० । यमराज के महाबली दूत. ओर रावण के भग एक 
से ए प्रहार करते थे। फिर वे दूत मन्त्रियों को कं 
"के ऊपर झप्टे और अख्र-शख्र चलाने लगे | प्रहार 2 
| ह जजेर कर दी । वह रुधिर से मीग गया आर. पुष्पक रे थे 
| | मित हुआ । ह रावण ने भी 
“ले हुए अशोक के समान शोमित इंआ । बल 
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शूल, गदा, प्रास, शाके, तोमर ओर बाण आदि चलाये। यमराज के. 
दृतं ने उन अश्जों को तोड़ डाला ओर राव स के ऊपर प्रहार किये २१-३६ | 
जैसे बादल पर्वत के उपर पानी बरसाते हैं, वैसे ही यमदूता ने शह | 
आदि अञ्जो से रावण को श्वास लेना का 


। थोड़ी देर में वह से 
होकर कुपित यमराज के समान धनुप-बाण लेकर खड़ा हुआ । उसने 


पाशुपत बाण धनुष पर चढ़ाया ओर 'खड़े रहो, खड़े रहो कहकर यमः 
दूतां को ललकारा। कान तक धनप की डोरी खींचकर वाण बोड़ दिया 
जैसे त्रिपुर के ऊपर शंकर ने बाण चलाया था। वह वाण भुआ सहित 
आग्नि के समान ओर ग्रीष्म ऋत में वन को भस्म करती हुई दावाग्नि 


के समान था। इक्षों को भस्म करता हुआ यमदूतों की आर चला 

जोर उन सबको भस्म कर दिया। इन्द्रध्वज के समान वे सब वहां गिर 
` पड़े महाबलवान्‌ रावण अपने मेन्तरियों के साथ गरजने लगा। 
क्‍ ` उसके महानाद से एथिवी काँप उठी । ३६-४५ । 


। 


संगं २२ 

रावण का महानाद सुनकर यमराज ने समझ लिया कि र. | 
विजय हुई ओर हमारी सेना का विनाश हुआ | तब वे क्ष रै ग | 
'लाल करके अपने सारथि से बोले कि हमारा रथ शीघ्र ले आओ | साग. 


` उनकी आज्ञा से दिव्य रथ ले आया । महातेजस्वी यमराज 


सवार हुए। प्रास ओर मुहर हाथ में लेकर मृत्य भी उनके आगे १० गा 


. 'जो काल आने परसब प्राणियों का विनाश करती है । १7% 
का कालदंड मूति धारण 


 मराज का दिव्य 


एण कर उनकी बगल में बेठ गया | पर्द कार्शित 
है। अपने तेज से अगिन के समान * | 


eGangotri _. 
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तीनों लोक घबरा गये और देवता मी कॉपने 
को हाका ओर रथ भयानके शब्द करता 
दर के घोड़ों के समान घोड़ों ने क्षण 
ना दिया । ७-5 | मयानक रथ आर 


को कुपित देखकर ते 
,-१।सारयि ने घड 
वण के सामने चला । ६ 


_ Lm पो पु के 
राज को युद्धभू be क री ५ ए 
ए को बेठी हुई देखकर रावण के मन्त्री भाग खंड हुए | 


RE कम पार 
हो हु पराक्रम था । भय से पीड़ित हैं| गये इ ee 
हे, यह समभकर इधरउधर भाग गये। (तु 
। देनेवाले यमराज का रथ देखकर रावण को कुळे भा भय हे हु 
पल कह घबराया । यमराज ने पहुँचते ही बड़े कोष से शा गा ै 
॥िअख्रनलाकररावणके म्मस्थलों को पीड़ित कर दिय। | गा 
हरे में खस्‍्थ होकर बाद चलाने लगा । जैसे बादल पानी बरे 
' षह यमराज के रथ पर उसने बाण वरसाये । यमराज ने सड 
क्षया रावण की छाती में मारी । रावण बहुत पीड़ित हो गया 
न्न न चला सका। यमराज ने अनेक प्रकारके अखं से उसे सजथ 
॥ दिया । सात दिन तक वह बेहोश पड़ा रहा । `” । उसके बाद 
सस्ते होश आया तब फिर युद्ध करने लगा। यमराज आराव का 
यद्र हुआ । दोनों अपनी विजय चाहते ये और दोची उ म 
खेले नहीं घे । देवता, गन्ध, सिदध ओर ऋषिंगण ब्रह्मा केता । 
| देने के लिए आये । यमराज ओर रावण का युद्ध मलग 
अपान था । रवण वज के समान घनुष चढ़ाकर बाणो से ह | 
| मै मे देता था । उसने चार वाण सत्यु के, सात बाण सारवि के नी i 
'$लालबाण यमराज केमरमेस्थलों में मारा ४ ५” लने | 
ज कोष आया। उनके मह से घुआँ सहित आग की ज्वाला कक | 
'ी। यह आश्चर्य देखकर देवताओं, दानवों तथा शत्य आर ल | 
| भेडा इ हुआ। मृत्यु कुपित होकर यमराज से बोली- ह 
| भे छोड़ दीजिए, हम इस पापी राक्षस को मर. डालें। यह राकस _ 
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ही हे। हिरणयक षि 
शम्बर, निसन्दि, धूम्रकेतु, वलि, शुम्भ, वास न हि. 
देत्यों का, राजपि, शा्रवित्‌, गन्धर्व, नाग, ऋषि पन्नग ही | 
यज्ञ, अप्सराएँ ओर युगान्त के समय समुद्र, पर्त र | 
आर बृचों सहित प्रथिवी का हम विनाश करती हैं। २१-२७ ; बे " 
बड़े बलवान्‌ हमारी दृष्टिमात्र से जीवित नहीं बचे, तो इस निशान 
की कया गिनती है । इसलिए हमको छोड़ दीजिए, हम इसे मार जलें 
हमारे देखने पर कैसा ही बलवान्‌ क्यों न हो, जीवित नहीं रह सकता | 


में _ ° ¢ NW EN ~ | 
. में अपने बल की प्रशंसा नहीं करती हूँ, किन्तु यह स्वाभाविक बातहे। 


ऐसी ही मयादा है । २८-३० । उसके यह वचन सुनकर यमराज ने 
कहा--तुम टहरो, इसे हम अभी मारे डालते हैं । यह कहकर बडे 


ह क्रोध से यमराज ने कालदंढ उठाया। कालदंड कभी निष्फल नहीं होता। 
: उसको देखने से ही प्राणियों के प्राण निकल जाते हें, फिर उसके प्रहारे | 


बचने की बात ही क्या हे। यमराज के उठाते ही रावण को मस्मकणा 
इआकालदेडप्रज्यालित हो उठा। यह देखकर सब राक्षस युद्ध से माग गये। 
यमराज को का लद॒ढ उठाये देखकर देवता भी घबराये । ३ १८३ ९। यह देख- 
कर पितामह ब्रह्मा यमराज के सामने आकर बोले-हे महावाई | 
धर्मराज,हे अमितविक्रम, इस राक्षस को काल दंड से न मारो; क्योंकि हत 


| | इसे वरदान दिया हे । हमारे वचन असत्य न करो । हमारे बवा * | 
. जिसने असत्य किया, उसने मानों तीनों लोकों को असत्य कर दिम! 
` इसमें कोई सन्देह नहीं। २७-४०। कुपित होकर जब तुम काड कक 

' छोड़ते हो तो यह प्रिय-अग्रिय का विचार नहीं करता । सब प्रजा 


विनाश करता हे। यह बड़ा भयानक है, तीनों लोक इससे ड E 


` यह कभी निष्फल नहीं होता । तीनों लोकों की झल के 
. इसकी सृष्टि हमने की हे । इसलिए 


हे सोम्य, रावण के ऊपर ह ¢ 
रावण मर जायगा तो हमारा "| 
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रा र यदि न मरेगा तो भी असत्य होगा । क्योकि कं 
की भी निष्फल न होने का वचन हमने ।दया ह आ i र 
| य केअतिरिककसब प्राणिया से अवष्य किता ह| १ | 
(लोकों की ओर '्यान देकर रावण के उपर कालदड न 
गोर हमारे वचन सत्य करो। बहा के यह कहने पर धर्मराज ने 
दया आप सब लोकों के स्वामी है, सबको उन्न करनेवाले 
| ग्राकी आज्ञा से हम कालदंड को रखते हैं । क्योंकि जब आपके 
म के प्रभाव से हम इसे मार ही नहीं सकते तो इससे युद्ध 
पाग है। इसलिए अब हम अरृश्य होते हें, यह कहकर घोड़ी 
| हित यमराज अन्तर्धान हो गये ।४५४-४८। रावण यमराज 
नित करके अपना नाम सुनाकर पुष्पक विमान पर सवार हुआ 
पैपपतोक से चला । यमराज भी ब्रह्मा आदि सब देवताओं के साथ 


शे चले गये। महामुनि नारद भी ह्षित होकर चले |४९-५०। 


£ 


सग २३ कि 
केता म श्रेष्ठ धमराज को जीतकर रावण ने अपने मन्त्यां की 
भदेबा। रावण को ागुधों के प्रहार से जर्जर, रुथिर से लथपथ 
|शिमारीच आदि राक्षसो को बड़ा विस्मय हुआ | वे सब रावि 
जय बोलने लगे । रावण ने उनको पुष्पक विमान पर द लिया 
|"पन्ना दी । उसके बाद वह देत्यों और नागों को जीतने के लिए 


गी नगरी को गया और नागों को अपने अधीन करके मणि- 
| "पी को चला । वहाँ निवातकवच जाति के देत्य रहते थे। उनकों 
| ने बरदान मिला था । रावण ने युद्ध के लिए रन 

$ ९ पराक्रमी, युद्ध में उत्साही ओर बलवच थे । अनेक प्रकार 
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| मार्ग से रसातल को चला । १-४ | वासुकि नाग सेसुरजित 


OO SSC 5-5: 


| परिशश्न॒ धारण करते थे। राक्षसों ओर दानवों का रुळ र 
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व CR e | 
लगा । दोनों ओर से शूल-त्रिशूल, कुलिश, पट्टिश, छत चो | 
परशु के प्रहार होने लगे । ५-5 । कुछ अधिक एक वप तक हा 
हुआ, कन्तु किसी के जय-पराजय न हुई। तब पितामह बहा | 
बिमान पर चढ़कर वहाँ आये और युद्ध करते हुए निवातकबों को 
रोककर बोले---पुद्ध में इस रावण को देवता देत्य कोई भी नहीं जीत | 
सकता और न तुष लोगों को ही कोई पशस्त कर सकता हे। इसलिए 
राक्षसों से मित्रता कर लो | मित्रता हो जायगी तो कोई किसी के 
परास्त करना न चाहेग। क्योंकि मित्रों के कोई पदार्थ बटे नहीं होते। 
ब्रह्मा की आज्ञा से अग्नि को साक्षी करके निवातकवतों के साइ 
रावण की मित्रता इई । रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। निवातकबचोंने : 
उसका बड़ा सम्मान किया ओर वह एक वर्ष तक अपने घर की तर 
वहाँ रहा | ६-१४ | उसने निवातकवचों से एक सो प्रकार की माया 
सीखीं। फिर वह वरुण की पुरी हूँदुने के लिए रसातल को चला। 
मार्ग में अश्मनगर मिला, जहाँ कालका जाति के देत्य रहत ै। | 
बलवान्‌ कालकेयों को उसने मार डाला । शूर्पणखा के पतिको 
ओर अपने साले विद्युजिह को भी मार डाला । एक मुहूर्त | 
| चार सो देत्यों का उसने विनाश किया । आगे चलकर रेश 
` पर्वत और सफ़ेद बादलों के समान चमकता हुआ वरुण का नो 
देखा । १६-२० | जिसके दूध से क्षीरोद समुद्र हुआ है, उस सु ह 
भी देखा। चीरसमुद्र को भी देखा, जहाँ से चन्द्रमा उत्पन इ 
| और फेनपायी नाम के महर्षि जिसके आश्रित रहते हैं| सा Fe | 
| अत भी उसी से उत्पन्न हुए हैं । रावण ने सुरभि की प्रदा हा 
| फिर वह शरदऋतु के बादलों के समान चमकते हुए, बहुत व 
से सुरक्षित, वरुणालय को गया। २१--२५। बरुण के सेनापती” ; 
। रावण के ऊपर प्रहार तो बहुत किये, किन्तु रावण ने सबको र 
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| लिए आया हे, या तो हमसे युद्ध करें, बंध 
जा त्मा वरुण के 
नें। २६-२७ । यह सुनकर महातमा 

ह | सेनाओं के साथ बढ़े वेग से 
/ ज उनके सेनापति अप सेनाओं के साथ बड 
` सवार होकर निकले । वरुण के पुत्रों के साथ राव 
र झा। २८-३० | रावश के मन्त्रियों ने एक मु 
UNS के पत्रों ने बड़ी वीरता 
ही सेना का विनाश कर दिया । वरुण के पुत्र हे 
(क्या, किन्तु रावण के बाणों से पीड़ित हकर ३ छोड़कर 
व ९१-३२ फिर वे लोग अपने रथों सहित आकाश को चले 
॥णक विमान पर बेठे हुए रावण का उनके साथ देवताओं हा 
म बगुद्ध के समान, आकाश में तुम॒ल युद्ध हुआ। * ३-२४।अ है 
गान, तीदण बाणों से उन लोगों ने रावण को पराजत र 
ग्रो बड़े हष से गरजे। रावण को परास्त देखकर उसका EE | 
प्राणों का भय छोड़कर बड़े क्रोध से उनको आर देखने गा 
शये लोग इच्छानुसार चलनेवाले रथों पर सवार बै, जा पवन 
त येग से चलते थे, किन्तु महोदर ने बढ़े कोध से ऐसी एक 
री जिससे वे सबके सब सारि, घोड़े और रथों सहित हा मै 
"पढ़े । इस तरह वरुण के पुत्रों को महोदर ने परास्त किता 
"३ बढ़े ज़ोर से गरजने लगा । विस्व हो जाने पर भी ह 
$ बलवान्‌ पुत्र व्यथित नहीं इए और अपन प्रभाव 
|भिश में खड़े हो गये ।३४५-४०।उन्होंने बाणो से महोदर को 8 
, भोर कुद्ध होकर रावण के ऊपर बाण बस्साने लगे | से 
श्र के समान बाणा की ऐसी वषी pa जेसे बादल प 
' साते हैं। ४१-४२ । तब रावण का व Me 
५.१ कालागिन के समान भयानक होकर उनके त म य 
| मोरे । सैकड़ों मुसल, माले, पट्टिश, शाति, शत नआ ; 
| अन्न उनके उपर चलाये । इन असों से वरुण के उत र 
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पीड़ित हुए, जैसे साठ वर्ष का हाथी दलदल में द जाने ह र है 
होता है। ४३--४५ | वरुण के पुत्रों को व्याकुल देखकर महारा 
रावण बादल के समान गरजने लगा । जेसे बादल पानी सतह्‌ | 
वैसे ही वह बाण बरसाने लगा। वरुण 


र ए के पुत्र फिर परथिवी पर गिर हह. 
ओर उनके अनुचर उठाकर घर को ले गये। ४६--४८। रावण ने 


उन लोगों से भी पुकार कर कहा--कि हमसे युद्ध करें | यह मुनक 
प्रहास नामक वरुण का मन्त्री बोला--जिनको तुम युद्ध के लिए 
बुलाते हो वे महाराज वरुण ब्रह्मलोक को संगीत सुनने गये हैं । १९-५० 
हे बीर, महाराज वरुण तो हैं नहीं, उनके वीर पुत्रों को तुमने पराजि 
कर दिया। अब वृथा क्यों परिश्रम करते हो । यह सुनकर रावए कड़ा 
प्रसन्न हुआ, अपना नाम सुनाकर बड़े हर्ष से गरजा ओर वहाँ प्र 
चल दिया । जिधर से आया था, उसी ओर आकाशमा से तंका 
को चला गया । ५१-५३ | 


प्रक्षिप्त सर्ग १ 

` उसके बाद रावण राक्षसों की सेना लेकर अश्म नगर को ग 
वहाँ एक दिव्य भवन था। उसके फाठक में वेद्य मणि ओर ग 
जड़े थे, सम्भे सुवर्णमय थे, वेदिकाएँ शोभित थीं, स्फटिक माणि भ 
हीरों से जटित सीढ़ियाँ बनी थीं। वह इन्द्र-मवन के समान ४ 
था। बहुत से आसन रकखे थे । सुमेरु ओर मन्दराचल के १ i 
स्मणीय उस भवन को देखकर रावण ने प्रहस्त से कहा है पे 
._ जाकर मालूम करो, यह किसका भवन हे । प्रहस्त उसकी अ | 
` - “ उस घर के भीतर गया। द्वार पर किसी को न देखकर वह सा” 

_ तक चला गया। वहाँ उसे 

` में सूर्य के समान महातेजस्वी 
. ड़ा।वहयमके समान एन भ्‌ 
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| रस्त उसका अट्टहास सुनकर बहुत डरा, उसके रोयें सड 
बाप वहाँ से लोट आया और रावण से यह इचान्त 
[जल के देर के समान काला रावण पुष्पकवमान सं 
इस घर में प्रवेश करने की इच्छा से चला | १८ १३ | द्वार पर 
कही हाथ में लोहमय मुदूर लिये, एक तेजस्वी पुरुष ने उसे रोक 
उ पुरुष के सिर पर चन्द्रमा शोमित था, उसकी जीभ अग्नि 
| जता के समान थी । उसकी आँखें लाल, होठ बिम्बफल के 
देत बहुत सुन्दर, ग्रीवा शंख के समान, नासिका महाभीषण, 
न्‍। उसे देखकर 


[पिउन 
„१ कु्काम नहीं हे फिर उन्होंने उ 
त अगिन के समान तेजस्वी राजा बलि इँसने लगे । फिर उन्होने उसे 


| गोद मबेठ लिया ओरकद्दा-- हे दशानन | बताओ, तुम ह 
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प्रयोजन से आये हो । जो तुम्हारी इच्छा हो वह क 
_ रावण बोला-हे महाभाग, सुनते हें कि वि 
` लिया है, इस बनधन से तुमको हम छुड़ा सकते हैं, इसमें बिलकूल a 
नहीं है। रावण की यह बात सुनकर राजा बलि बहुत हँसे रि, 
उससे बोले--हे रावण ! सुनो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्त देते ह 
जो सॉवला पुरुष द्वार पर खड़ा हे, इसी ने दानवों के महाबला 
राजाओं को अपने वश में कर लिया है। इसी ने मुझको मी बाँ 
है। इसे कोई नहीं जीत सकता । यह कृतान्त से भी बढ़कर भीणहे। 
ससार में ऐसा कोन हे, जो इसे परास्त कर सके । सृष्टि की उति, 
पालन-पोषण ओर संहार यही करता हे। यह तीनों लोकों का खामी 
हे। इसे तुम नहीं जान सकते ओर में भी इसे नहीं जानता। यही 
कलि हे, यही काल है । यही स्थावर जंगम सब प्राणियों का विनाश 
करता हे। इसका आदि अन्त नहीं हे। यज्ञ, होम ओर दान का ध 
करनेवाला यही हे । यह तीनों लोकों का स्वामी हे, सबका रर 
सम्पूर्ण विश्व में इसके समान और कोई प्राणी नहीं हे। हमार ए 
और संसार के सभी प्राणियों का नेता यही हे। ३०-४० | इद 
शुक, शम्भ, शुम्भ, निशुम्भ, कालनेमिः प्राह्मदि, कूट वर 
मृदु, यमलार्जुन, कंस ओर मधुकैटम आदि बड़े बड़े बलवाबू दीन 
गये हें । वे चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, अग्नि ओर सूर्य * ह | 
तेजस्वी, पवन के समान वेगवान्‌ ओर इन्द्र के समान बल 
उन लोगों ने सेकड़ों यज्ञ किये, घोर तप किया, सब ऐश्वर् म र 
“सब प्रकार के भोग किये, याचकों को दान दिया, वेद क 
ओर प्रजा का पालन किया । अपने पक्तवालों की रचा bee 
का विनाश किया। तीनों लोकों में ऐसा कोई न था”. औ 
युद्ध कर सके। चे महात्मा और योग-धर्मी थे, सब विदा 
सब शास्त्रों के पारगामी थे । अच्छे कुल में उनका जन्म हग” | 
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हाकी नहीं भागे, हजारों बार देवताओं को 
दके समान सब लोकों के शासक थे । वे देवताओं शत्रु 
| के समान तेजस्वी थे। उन सब दानवों को इसी पुरुष ने 
त किया हे । इसने किसी न किसी उपाय से उन सबका विनाश 
गा । ४१-५९ । उसके बाद राजा बलि ने रावण से फिरकहा- | 
३4 अग्नि के समान प्रकाशित जो यह चक्र देखते हो, इसे उठाकर 
शो पास लाओ । उसके बाद में तुमको अनुमति दशा । उठो, अब 
(षन करो | यह सुनकर बलवाब रावण हसता हुआ उस चके 
पास गया । हे रघुनन्दन, अपने बल के गर्वे से रावण उसे उठाने 
आ, किनु किसी उपायसे भी वह उसके हिलाये न हिला, तब वह लजित 
ऐश उसको ढकेलने लगा । उस चक्र के हिलते ही बलवान्‌ रावण 
शहए साल के वृच के समान गिर पड़ा, ओर उसकी देह से राधेर 
से तगा । यह देखकर उसके मन्त्री हाहाकार करने लगे । रावण 
पड़ी तक बेहोश पड़ा रहा | होश आने पर लजा से मुह नीचे 
| ेढ गया तब राजा बलि ने उससे कहा- हे राचसेन्द्र, अब 
हैँ आओ और हमारी बात सुनो | यह मणि-जटित कुंडल जिसे 
।॥ उठाना चाहते थे, हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपु के कान का आभूषण 
| पह कुडल यहाँ पृथिवी परेगिरा और दूसरा कुंडल पर्वत के शिखर 
|! बुद्ध करते हुए उनके मुकुट मी प्रथिवी पर गिरे थे। हिरण्यकारापु 
गा प्रपितामह थे । काल, मृत्यु, और व्याधि, कोई भी उन्ह नहीं 
"सकेता था। दिन में, रात्रि में अथवा सन्ध्या के समय, जल में, स्थल 
|\ किसी भी अश्न-श्र से उनकी मत्यु नहीं थी | उनसे ओरप्रह्मद से | 
गदे हो रहा था, उसी समय नर्सिह-रूपधारी एक भयानक वी | 5 
फ उस्न हुआ । उस पुरुष को देखकर चराचर जगत्‌ को बड़ा भय 
| । उस वीर पुरुषने दोनों हाथों से ।हिस्ययकाशाए को पकड़ लिया 
| अपनी जाँघ पर स्खकर उनका पेट चीर डाला। महापराकमी 
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हिरण्यकशिपु परलोक को चले गये । यह वही पृ 


द्वार पर खड़ा रहत | 
महर्षि, सब जा जज 5 का भी पूज्य हे। ह | 
न श॒ में हें। ५३-७१। | 
"जा वाल के यह कहन पर रावण बोला--मेंने गत्यु को ओर 
मता के राजा यमराज को भी देखा है। उनका रूप बड़ा भयानक. 
रोयें ऊपर के खड़े ओर हाथ में कालपाश धारण किये हैं । दट वाह. | 
जीभ चमकती हुई बिजली के समान, रोयें साप और विच्छ के समानहे। - 
उनकी लाल-लाल आंखें देखकर सब प्राणियों को भय होता है । उनका 
रूप प्रचंड सूये के समान तेजस्वी है। उनकी ओर देखने का साहस कोई . 
नहीं कर सकता । उनको भी हमने परास्त कर दिया । उनको देखकर हों 
कुछ भी भय न हुआ । हे दानवेन्द्र, जिस परुष की आप प्रशंसा करे 
हंउसेमें नहीं जानता। विस्तार के साथ उसका परिचय बताइए | ७२-७३ | 
राजा बलि ने कहा--यह प्रुष तीनों लोकों को धारण करता है, यह 
सबका स्वामी ओर अन्तरयामी हे। इसका विनाश कभी नहीं है।यह | 
सांख्य शास्र का उपदेशक, विजयी, नसिंह-रूपधारी,महातेजस्व, पी 
काआंथेशता ओर पाशधारी भयानक यम-रूप हे। द्वादश आदिस 
` समान तेजस्वी, देवताओं में श्रेष्ठ और देवताओं का भी अधीश्वर है हैं 
लोकों की सृष्टि,पालन और संहार यही करता हे। यही यज्ञ रूप,याजक 
आर यही चक्रायुधधारी हें। यह सवदेवमय,सवभूतमय सैलोकमय 
| सवेज्ञानमय हे। तीनों लोकों का नायक और अविनाशी है। म | 
| चाहनेवाले ऋषि लोग इसी पुरुष का ध्यान करते हैं। ज ईप पु 
' को जानता हे, उसके सब पाप छूट जाते हें। जो इसके नाम % स्म 
और गुणों का कीतेन करता हे, उसकी सब कामनाएँ पूरी द के 
राजा बसि के यह वचन सुनकर महाबलवान्‌ रावण की बई फ 
आया। वह अपने अस्र उठाकर बड़ी शीप्रता से उस पुर क 
सटा, किन्तु उस पुरुष ने यह विचारकर कि इस पापी को ब्रह्मा 
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याहे, अतएव उनके ए 
| र री है, यह सोचकर वह अन्तर्धान हो गया। रावण 
गा पउस पुरुष को न देखकर बढ़े हे से गरजा, ओर जिस मार्ग 


लिङ पास गया था, उसी मार्ग से चला आया । ७७-८६ | 


2 


; प्रक्षित्त सगं २ 

रे बाद रावण पुष्पक विमान पर बेठकर सूर्यलोक को चला | 
तान की गति सूर्य के रथ के समान थी । वह बड़े वेग से 
हुप पर्वत के शिखर पर पहुँचा । वहाँ एक रात ठहरकर वह 
(शोक को चला गया । स्वतेजेमय, रलजटित सुवर्णमय आभू 
गं में धारण किये, लाल चन्दन लगाये, सहन किरणों से 
त, उद्ेः्रवा घोड़े पर सवार आदित्य भगवान्‌ को देखकर रावण 
हस से कहा--हे अमात्य, तुम हमारी आज्ञा से जाकर सूर्यदेव 
होकि रावण युद्ध के लिए आया हे। उनसे आप युद्ध कीजिए, 
यदि युद्ध करने की सामर्थ्यं आपमें न हो, तो पराजित हाना | 
श्र कीजिए। यही दो पक्त हैं।१-=।रावण की आज्ञा से प्रहरत सूय | 
भपगया, ओर उनके पिंगल और दंडी नामक ढारपालों से उसने | 
| सन्देश कहा। दंडी ने सूर्य के पास जाकर प्रणाम करके यह 
शे नताया। बुद्धिमान्‌ सूर्य ने दंडी को उत्तर दिया कि तुम जाकर उसे 
त करो, अथवा यही कह दो कि पराजित हुए । अथवा तुम लोगों 
| भो विचार हो सो करो, पर विलम्ब करने का काम नहीं । दंडी ने क्‍ 
ही बात राचसराज से कह दी । यह सुनकर वह अपनी क | 

श वजाता हुआ वहाँ से चल दिया | ९-१४ | . | 

| प्रक्षितिस्सर्ग ३7 कक 5) 
| भके बाद रावण एक सत सुमेर पर्वत ह ब 
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नरलोक को गया। मार्ग में उसे एक रथ देख पड़ा उस रथ एरक | 
चन्दन ओर दिव्य माला धारण किये एक पुरुष बैठा था। दि 
अप्सराए भी उसके साथ थीं। अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करके हथ 
गया था ओर उनकी गोद में सो गया था । रावण 


कोतूहल वश इ | 
पुरुष को देखने लगा । उसी समय पर्वत नामक ऋषि उधर से 
निकले। उनको देखकर रावण ने कहा-हे देवा, आपका सागत 


हे। अच्छे समय में आपके दर्शन इए । कृपा करके यह बताइए 
कि यह कोन पुरुष रथ पर बेठा हुआ अप्सराओं के साथ निर्लज 
के समान जा रहा हे। यह ऐसा असावधान हे कि भय के स्थान को 
नहीं समझता । ऋषि ने उत्तर दिया--यह बड़ा तपस्वी पुरुष है। 
इसने अपनी तपस्या से बरह्मा को सन्तृष्ट कर लिया है, सब लोकों को 
जीत लिया हे। अब यह मोच प्राप्त करने के लिए जाता है।यह 
आपही के समान तपोबल से तीनों लोकों को जीतकर सोमरस का 
पान करके जा रहा हे। हे राचसराज, आप शूर हें, सत्यपरक्मी ह 
ऐसे धर्मात्मा पुरुषां पर आप-जेसे बलवान्‌ लोग क्रोध नहीं करते १ -* 
उसके बाद रावण ने एक और महातेजस्वी पुरुष को देखा, वह भ 
पर सवार था, अपने शरीर के तेज से देदीप्यमान था। उसके पी 
किन्नर और गन्धर्व नाचते-गाते थे, अनेक प्रकार के बाजा ब या 
उसके विषय में भी रावण ने पर्वत मुनि से प्ला--हे देवा) यह र 
जा रहा है। महर्षि ने उत्तर दिया--यह बड़ा वीर योद्धा हे र 
कभी नहीं भागता। इसने अपने स्वामी के लिए युद्ध करके श ठ 
' पस्त किया हे, और स्वामी के ही कार्य के लिए युद्ध में र पं 
८ दे दिये हैं। उसी पुण्य के प्रताप से अब इन्द्रलोक, अथवा का हा 
[ लोकों को जा स्हा हे ॥ १०-१४ । उसी समय रावण ने सर्य | 
तेजस्वी एक ओर पुरुष को देखा ओर पर्वत मुनि से पूर्व कि यरद 
मुनि ने कहा च 'सुवणेमय by eGangotr आ 
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द पुवाला, विचित्र बच और आयूषणों mul 

ह मजा है। तब रवण ने भह 
बाहे, पुमे बताइए । कया इनसे से कोई मुक्त i 
इ आप मेरे पिता के हान त मानव ना ली | 
| युद्ध नहीं करेंगे, ये तो स्वर्गलोक को जा रहें & 
जरग करने के लिए जो पुरुष समर्थ हे उसे में बताता ६ 
हसी मान्धाता सातं द्वीपों के राजा हैं। वे तुमसे जुद्ध करा | 
एके पास जाओ । १५-२२ । 
पनेपु्ा--हे महर्षि, बह मान्धाता कहाँ रहता है, उसका पता 
तो में उसके पास जाऊँ। पर्वत मुनि ने कहव ुबनाइव 
पुरे | समुद्र पय॑न्‍्त एथिवी के राजा हैं । सातों द्रीपों के विजयी 
शा मान्धाता अभी यहाँ आवेंगे। थोड़ी ही देर बाद महापराकमी 
शने अयोध्या के राजा मान्धाता को देखा। वे सुवणेमय विमान 
हे थे। दिव्य चन्दन लगाये, पुष्पमाला धारण किये, अपने तेज 
शित हो रहे थे। उनको देखते ही रावण ह गवै से बोला 
से युद्ध करो। मान्धाता ने हँसकर उत्तर दिया यादे तुमको 
"जीवन प्रिय नहीं है, तो आओ युद्ध करलो। रावण बाला | 
शी, करे और यम से तो में डरा नहीं, फिर तुम-जेसे मनुष्य से | 
।भिअने लगा । मान्धाता से यह कहकर उसने राक्षसों को युद्ध करने... 
| ना दी । दुरात्मा रावण के मन्त्री कुछ होकर वाण चलाने लगे। 
| विया में बड़े निपण थे । बलवान्‌ राजा मान्धाता ने पेने बाणो 
रि, शुक, सारण, महोदर, विरूपाक्ष ओर अकम्पन आदि राक्षसों 
'पयलकर दिया। प्रहस्त ने मान्धाता के ऊपर बहुत-से बाण चलाये, 

उन्होंने अपने पेने बाणों से बीच ही में उसके बाणों को काड | 
पे हे आग फस के घर को जला देती है, वेसे ही मान्धाता 
| भेडी, भाला, भिन्दिपाल और तोमर से राक्षसी सेना लः 
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संहार कर दिया | २२-३६ । फिर उन्होंने पाँच तो 


वण को मरों के 
रावण को उसी प्रकार पीड़ित किया, जैसे कुमार ने अपनी त 
कोच पवत को विदीणे किया था। फिर यमदंड के समान प 


कई बार पुभाकर रावश के रथ पर दे मारा । बज के समान बडे 
से वह मुहर रावण के ऊपर (गरा आर वह इन्द्रध्वज के समान खे | 
शिर पड़ा । यह देखकर राजा मान्धाता वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे प 
रमा को देखकर समुद्र प्रसन्न होत! हे । रा्ञसी सेना में हाहान्ना 
मच गया। सब राक्षस रावण को घेरकर खड़े हो गये। थोड़ी हेमे 
जब वह स्वस्थ हुआ तो उसने भी अपने प्रहार से मान्धाताओं 
च्छित कर दिया | तब राक्षस भी प्रसन्न होकर सिंह के समान गने 
लगे । किन्तु एक मुहूते में ही मान्धाता स्वस्थ हो गये ओर मियो 
के साथ रावण को देखकर बड़े क्रोध से बाणों की वर्षा करने लगे। 
राक्षस उनकी मार न सह सके, उनकी सेना उमड़ते हुए समुर 
समान भाग खड़ी हुईं। ३७-९६ | बड़ा घोर युद्ध हुआ। महा | 
मान्धाता और रावण दोनों महापराक्रमी थे। धनुष, बाण आर स 
धारण किये हुए थे, बड़े कोध से प्रहार करते थे, दोनों के ही श 
घायल हो गये थे । फिर रावण ने रौद बाण धनुष पर चढ़ाकर बी 
राजा ने आग्नेय अख्न से उसे व्यर्थ कर दिया । रावण ने गी 
अस्र का प्रहार किया, राजा ने वारुण अन्न से उसका त | 
कर दिया। तब रावण ने बह्माख उठाया । यह देखकर माना 
` पाशुपत अनं निकाला, वह बड़ा ही भयानक था, १६ तीनों ए 
 कोपीड्ति कर सकता था। कठिन तपस्या करने पर आ 
| -से वह प्राप हुआ था। उसे देखकर सब प्राणी घबरा गये। तीन! 
कपे लगे, देवता भी घबराये, नाग इधर-उधर डिपरहै। १ 
को पीड़ित देखकर सहषिपुलस्त्य और गालव ने ध्यान करर ९ 
उन्होंने शीघ्र ही वहाँ आकर राजा मान्धाता को मना छि 
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जाभाया ओर उसकी बहुत (नन्दां क । उन दोनों 
नरजा मान्धाता ओर रावश को सन्धि कर दो, योर वे 
से अपने-अपने मागे से चले गये | ४७-५६ | 
|. प्रक्षिज्ञ सगं ४ 
| स्य और गालव भी अपने स्थान को चले गये । राक्षसराज 
| परथिवी से दस हजार योजन ऊपर, जहाँ हस रहते ह, वाउ के 
| पे चला । फिर वह वहाँ से भी दस हजार याजन ऊपर चला 
| णाह आग्नेय पत्ती ओर बरह्म मेघों के सेवा आर किसी को गात 
हहै। फिर वह उससे भी दस हजार योजन उपर चला गया, जहां 
हि ओर चारणगण विचरते हें । वहाँ से वह ऑर दस हजार 
|जन उपर जहाँ विनायक और भत रहते हें, उस वायु के मार्ग पर 
प्ला।यह वाय का चोथा मागे हे। उससे भी दस हजार यांजन ऊपर 
के पाचे मार्ग में जहाँ नदियों में श्रेष्ठ आकाश-गगा है आर 
भर आदि दिग्गज रहते हैं, वे गंगा में विहार करते हैं, उस स्थान 
| की किरणों से उष्ण और वाय॒ के भोंकों से स्वच्छ होकर जल | 
पिताहऔर बफ़ भी जम जाती हे, उस मार्ग से रावण चला । १7 7० | | 
| रमे मी दस हजार योजन ऊपर गरुड़ के मार्गे में वह चला गया। 
हि भी दस हजार योजन ऊपर जहाँ सपऋषि रहते हैं, उस मार्ग । 
पा | फिर वह वायु के आठवें मार्ग में चला गया, जहाँ पवनदेव | 
|'िश-गंगा को धारण किये हें और गंगा का शब्द बड़े वेग से होता 
| के ऊपर चन्द्रमा का मार्ग हे, वहाँ चन्द्रमा मह और नचत्र के | 
भेमण करते हें। चन्द्रमंडल से हजारों किरणें निकलकर सब 
मं प्रकाश और सब प्राणियों को सुख देती हैं। रावण को 
| चन्द्रमा को बड़ा कोध आया । उन्होंने अपनी ल 
ऐसे सब राचसों को पीड़ित कर दिया। प्रहस्त आदि उसके | 
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मन्त्री व्याकुल होकर रावण से वोले--हे राजन्‌, हम लोग बमा | 
के इस शीत को नहीं सह सकते, इसलिए यहाँ से लोट रे 
ये सब राक्सस बहुत डर गये हैं।. ११-२० । यह सुनकर रावो | 
बड़ा क्रोध आया, उसने अपने वाणों से चन्द्रमा को पीड़ित कर दिया।. 
यह देखकर रहा चन्द्रलोक को आये और रावण से बोले-हे दशानन. | 
तुम विश्रवा मुनि के पुत्र हो ओर चन्द्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, अपने 
प्रकाश से सब लोकों का हित करते हैं, इसलिए तुम इनको न मारे । | 
हम एक मन्त्र तुमको देते हे, प्राणान्त के समय इसका स्मरण करने से र | 
नहीं होती । रावण हाथ जोड़कर बोला-हे लोकनाथ, यदि आप | 
मुझ पर प्रसन्न हें तो मुझे वह मन्त्र बताइए । इस मन्त्र को जपकरमें 
सब देवताओं से निर्भय हो जाऊँगा । अब आपकी कृपा से देवता, 
दानव ओर पत्ती, कोई भी मुभे परास्त नहीं कर सकेगा । २१-२७। | 
ब्रह्मा ने कहा--यह मन्त्र सदेव नहीं जपा जाता | मृत्यु का भय होने | 
पर ही इसका जप करना चाहिए।र्द्राक्त की माला लेकर इस मत्र | 
का जप करने से तीनों लोकों में कोई भी उसे परास्त नहीं करसकता। 
हे राक्तसराज, इस मन्त्र का जप किये विना तुम्हारे मनोरथ सिद्ध नहीं 
हो सकते । २८-३० । वह मन्त्र यह हे- हे देवदेवेश, हे पुराए 
नमस्कृत आपको नमस्कार हे । हे भूतभव्य, हे महादेव, हे पिग 
लोचन, आप बाल-बृद्ध स्वरूप हैं, व्याप्रवर्म घारी हैं, तीनों लीक 
स्वामी, सपैशक्षिमा्‌, ओर युगान्त के समय सबके संहार र 
गणों में गणेश आप ही हें, लोकों का कल्याण करनेवाले शी 


| ee लोकों हर A २, 
| सब लोकों के रक्षक आप हें।महाभाग, महाशाली, महादं, ह 
` “काल, नीलकंठ, महोदर, पशुपति, महातपस्वी ओर अविनाशी र 


शूलपाणि, इषभकेलु, नेता, गोसा, हर, इरि, जटी, मुंडी, १". 


' भृतश्वर, गणाध्यक्ष, सवोत्मा, सवेभावन, स्ैग, सर्वहारी, पि 


धूर्जटी, बह्मचारी, शुहलासी, अमरः श्मशानवासी, ० ` 
~ gitized क्र 


७०-0. In Fu ized by eGangotri 


उत्तरकारड १३८६ 


विनाशन, ज्वरनाशक, पाशधारी, 
॥ उत्का, अग्निकेतु, वामन, वामदेव, भिलु, BE 
न जापी, कालरूपी,मधुरूपी, वानस्पत्य, जगद्धाता,जग ३ 7) 
ह ध्यक, भूतमावन, त्रिनयन, देवदेव, अतिदेव, 
` = शरणागतरक्षक, सर्वबन्धविमोक्षक इत्याद आपके 
हहे दशानन, यह पवित्र अष्टोत्तरशत नाम हमने तुमसे बताये | 
|-पषतिनामों का जप करने से सब पापों का नाश ओरशबत्रुओं का 


नाश होता हे । तुम इनका जप करो । ३१-५९ | 


रती, पूषादशन 


Ls 


9 


और वृक्षों में कस्पवक्ष के समान था। उस महावलवाब्‌ 


य के साथ गरजने लगा ।:-उंनका गरजना सुनकर उस पुरु ने 
नाद किया। १-=। वह बड़ा भयानक पुरुष था, उसकी भुनाए 
a दाहे बहुत बड़ी, ग्रीवा शंख कें समान, छाती: चौड़ी, कों हे 
जि के समान, मुख सिंह के समान और पद-तल रक्त कमल के... 
भो पे। उसकी देह केलास-शिलर के समान ला 
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सुवण और कमलों की माला पहने था, शौर 


0 


प्रकाशमान था। काजल के पर्वत के समान राब 
ऊपर '्रेशल, शक्ति, ऋष्टि ओर पि 


ुर्णमय पर्वत केप, 
ए ने उस पके 


के । 
वह रावण से बोला-- रे मू नि शाचर, यदि तू मुझसे युद्ध कला 
चाहता हे तो में तुझे मार डागा । ६-१५ | हे रामचन्द्र, वह प 
शवण से भी हजार गुणा वंगवाच्‌ था । उसका धर्म ओरतप ही झे. 
कारण थे।ये उसकी जॉघों में निवास करते थे । उसके हिंग मे 
कामदेव, कमर में विश्वेदेव, बस्ति और पार्श्वं में उचासों पवन 
मध्यभाग मे आाठों बस, कोखमें चारों सथर, पाव में सब दिशाएँ,सः 
सन्धयो में पवन, पीठ में रुद्र ओर पितर, हृदय में ब्रह्मा और रोम-रोमम | 
गोदान भूमिदान ओरसुवर्णदान विद्यमानथे। हिम वा न्‌,मन्दरा चल और. 
सुमेरु पवेत के समान उसकी हड्ड्याँ थीं। उसके हाथ वज्र के समान देव 
उसके शरीर में आकाश था। उसकी घाँटी में संध्या और जल वरसानेवाते 
मेघ थे। उसकी भुजाओं में घाता-विधाता और विद्याघर आदि नि | 
करते थे। शेष, वासके, वेशालाक्ष, इरावत, कम्म, अश्वनर कक 
धनंजय, तक्षक और उपतक्षक, महाविषधर नाग, उसके हाथी है 
उंगलियों में रहते थे। उसके मख में अग्नि और कनं में रया ह 
निवास करते थे। उसकी दोनों झर की दाढ़ों में प्ता E 
ऋतु,नासिका में कुह और अमावस्या तथा नासिका के विद पद 
| देव रहते थे। उसके कंठ में वाणी और सरस्वती, कानों में गर्विती 

` - कुमार ओर नेतरो मे सूर्यं और चन्द्रमा का निवास था | वर 
ऊहा शाख, तारागण, तेज, तप और यज्ञ, उसके शरीर में सि 
उस महाकाय पुरुष ने रावण को एक थप्पड़ मारा | १६7 
के गिरने के समान उस थप्पड के लगते ही रावण गिर 
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= वकक मारे भाग सड़े इए । तब वह पुरुप पाताइ को 
[ १ मर्च्छी जागी तो उसने मान्त्रयां से 
पर जब रावण की मूच्छी जागी ता उसन 

हप सहसा ह भाग गया ह | vo उत्तर 
कै देव-दानव का दे न करनेवाला वह पुरुष गा को चला 
(३) यह सुनकर रावण भी गरुड़ के सर्मोन वेग से उसी बिल 
| तहे पाताल को चला । वहाँ पहुँचकर उसने नीराजन पर्वत है 
| जले बड़े भयानक वीरों को देखा । वे सब लाल चन्दन नोर 
(तपाताएँ धारण किये थे | र्जटित सुवर्णमय आभूष पहन 
रन प्रभा के समान तेजस्वी ऐसे तीन करोड़ पुरुष वहाँ नाजिते 
॥ण दार पर खड़ा होकर वह दृश्य देखने लगा जिस बुद्ध न 
पड मारा था वैसे ही आकार, वर्ण ओर वेश-भूषा उन पुरुषा 
| थे। ३१-४० । सबके चार-वार भुजाएँ थीं आर सब महा- 
सार ओर महाउत्साही थे। उन पुरुषों को देखकर रावण डर गया, 
केये खड़े हो गये । ब्रहम के वरदान के प्रभाव से वह बड़ी शीघ्रता 
शप्ेनिकलकर चला गया। उसने एक और पुरुष को देखा जो श्या 
तोता था। उसकी शय्या, आसन और घर श्वेतवर्ण आर बहुहुता 
॥।उमके पास लक्ष्मी के समान एक देवी बैठी थी । वह दिव्य माला, 
वि चन्दन, दिव्य व और आभूषण धारण किये बॉ । वह साध्वी 
तीनों लोकां का झभूषण-स्वरूप थी । उसके एक हाथ मैं कम 
भदूसर हाथ में पंखा था । उस लोकसुन्दरी को देखकर शव काम 
| भि होकर उसे पकड़ने के लिए सहसा उस घर भुत गया । जैसे 
| भ पे प्रेरित कोई परुष सोते हुए विषेले साँप को जगावे, बसे ही 
भने उस पुरुप को जगाना चाहा! खरी को पकड़ने के क 
पए को ञाते जानकर वह पुरुष वल्ल से अपना मुँह खालकर हल 


Ee 


| | उसके तेज से रावण मूच्छ 
ष पर गिर पड़ा । ४ १-५० | तब 
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तब उस पुरुप ने कंहा- है राक्षस, _ 
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उठो, अभी तुम्हारी मृत्यु न होगी । तुमको बच्या से वरदान 
इसलिए अभी तुम जीवित रहोगे। अब तुम यहाँ से चले र 
एक मुहूत क बाद रावण की मूच्छा जागी और वह भयभीत होन 
उस पुरुष से बोला-हे देव, आप युगान्त अग्नि के समान 
तेजस्या आर महाबलवान्‌ हैं । बताइए, आप कोन हें और कहे 
आकर यहा स्थित हुए ह। वह पुरुष हँसकर मेघ के समान गला. 
स्वर से बोला-तुम मुझे जानकर क्या करोगे । में अभी बहुत दिनों 
तक तुमको न मारूगा। तब रावण हाथ जोड़कर बोला-मेंतो 
ब्रह्मा के वरदान से अवध्य हूँ । देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है, जे 
ब्रह्मा के वचन का उल्लंघन कर सके | मुझे जो वरदान मिला हे 
उसका काइ परहार नहीं हे। उसके विरुद्ध कोई भी प्रयत्न सफल 
नहीं हो सकता । तीनों लोकों में, किसी में भी ऐसी सामर्थ्य में नहीं 
देखता, जो ब्रह्मा के वरदान को व्यर्थ कर डाले । में अमर हँ, इसी पे 
आपसे भी नहीं उरता। किन्तु हे प्रभो, यदि कभी मेरी मृत्यु भी हो तो म 
आपके सिवा और किसी के हाथ से न मारा जाउँ।११-६०। आपके 
हाथ से मृत्यु होने पर मेरी कीति और प्रशंसा होगी । उसके बाई 
महापराक्रमी रावण ने उस पुरुष के शरीर में चराचर समेत तैन 
लोकों को देखा। बारह सूर्य,उंचास पवन,आठवसु,साध्यगण अश्विनी 
कुमार, ग्यारह रुदर, यम,कृषेर, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, चारों वेद; चौद 
विद्या, तीनों अग्नि, नवग्रह, तारागण, आकाश, सिद्ध, ग” | 
चारण, महषिगण, गरुड़, सर्प, देवता, देत्य, राक्षस सबकी पू 
. से उसके शरीर में देखा। 

` यह कथा सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र ने अगस्त्य मुनि से ग 
हे महषि, वह पुरुष कोन था ? और जो तीन करोड़ पुरुष ता 


[ वे कोन थे ? मुनि oR दिया--वे भगवान्‌ कपिलदेव म 
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बशाली थे | मेंगवान कृपिलदेव ने क्रोध की दृष्टि से 


2 ९ ज पायी he ज SS 
कोन देखा, नहीं तो उसी क्षण वह भस्म हो जाता । उन्हाने 
। राणं से ही उसे पीड़ित किया। बहुत देर के बाद वह 


ही दया, ओर मन्त्रियों के पास चला आया | ६१-७२ | 


E सर्ग २४ हि 
| ता रावण फिर बड़े है से लंका को लोटा। मार्ग में उसने 
पो, देवताओं और दानवों की कन्याओं को हर लिया। उनके 
झनोंको मार डाला, उनकी कन्याओं और ख्नियों को पुष्पक 


याँ विमान पर बड़े भय झर दुःख से रोती थीं । उनके आँसुओं 
गान भर गया, जैसे नदियों से समुद्र भरता है ।१-४॥ वे कन्याएं 
ह पुरी थीं । लम्बे केश, कोमल अंग, पूर्ण चन्द्रमा के समान 
मुव, पीनस्तन, पतली कमर और तपाये हुए सोने के समान 
मा लाबणय था । वे शोक, दुःख और भय से व्याकुल थीं। पुष्पक 
भान उनकी श्वास की उष्ण वाय से उस अग्निहोत्र-गृह के समान 
गया, जिसमें अग्नि ढकी हो । ६-१० । जैसे सिंह के वश में 
ऐशी व्याकुल होती है, वैसे ही वे कन्याएँ दुःखित थीं। कोई 
शी थी कि यह हमें खा लेगा, कोई सोचती थी कि मार डालेगा। 
पाने माता-पिता, पति और भाई का स्मरण करके बड़े ढुःख से रोतीं 
|, त थीं कि हमारे विना हमारे,पुत्र,भाई, माता-पिता और पति 

भा दशा होगी। हे मृत्यु, तुम हमारे ऊपर कृपा करो, हमको भीले 


झा 


~ 


ह मिलने की कोई आशा 

ह६। ११-१५ | अब इस दुःख से छुटकारा मिलने की रा के 

है। मनुष्य ही सबसे छोटे हें, शत्युलोंक को भिकार है। हमा 

| पति को इस बलवान्‌ रावण ने मार डाला 
१७५ 


७७-0०. In Public Domain. Digitized by >> 
2 ts >7;: MSS ” SSN 


नए बैठाकर ले चला। नाग, राक्षस, दानव, यच ओर मनुष्यों . 


।इमने पर्व जन्म में जाने कोन पाप किया है, जिससे हमारी यह 


। जैसे सूर्य उदय होते _ 


| 
। 
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ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हें, वेसे ही इसने 


ही दुष्ट ऐसे काम कर सकते हें। यह दुरात्मा पर 
इसलिए इस पापी की मृत्यु छी के ही कारण होशी । पतिता र 
ने जब यह शाप दिया तो आकाश में देवताओं ने नगाडे बजा, 
ओर फूलों की वर्षा की। उनका शाप सुनकर रावण उदास हो गगना | 
उसका पराक्रम नए-सा हो गया और तेज जाता रहा । वह सप्रभ 
गया कि इन पतित्रताओं का शाप मिथ्या नहीँ हो सकता। वे सब फि 
रोने लगीं ओर वह उनका रोदन सुनता हुआ लंका को बला 
गया। १६-२३। निशाचरो से सम्मानित रावण जब लंका में पहुंचा 
तो उसकी बहन कामरूपिणी भयानक राक्षसी शूर्पणखा रोकर उसके 
सामने एथिवी पर गिर पड़ी । उसने बहन को उठाया ओर समभा | 
उससे पूछा-हे कल्याणी, तुम क्या कहना चाहती हो ओर रोती बी | 
हो ? उसकी आँखों में आँसू भरे थे, आँखें मूँदे हुए वह बोली- राज 
तुमने हमको विधवा कर दिथा। तुमने अपने पराक्रम से चोदह ह 
जिन कालिकेय देत्यों का बिनाश किया हे,उनही दैत्यों में महावताः 
हमारा पति भी मारा गया।तुम भाई कहलानेवाले हमार रु 
हमारे पति को मारकर तुमने हमको विधवा कर दिया । तुम्हारे % 
अब हम वेधव्य भोगेंगी । तुमको बनोई की रक्षा करना ग | 
किन्तु तुमने उनका वध किया और इस काम से लित भ आ 
= होते।रोती हुई शूर्पणखा के यह कहने पर रावण उसे सम 
. बोला-वल्से, रोने से अब कोई लाभ नहीं है। तुम घड 
` इम दोन-मान से सदा तुमको सन्तुष्ट रक्खँगे | युद्ध में मप 
कारण विजय की इच्छा से हम बाण चलाते ये | उस सम रता 
= और पराया हम नहीं समक सके । हमने वहनोई को नहीं? ला 
| इसीसे युद्ध में वह मार गया। जो हो गया, उसके लिए शो 
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होगा, हम तुम्हारा हित करगे । ` ३ ee | 
[ते भाई सरके पास रहो। वह बड़ा ऐशा है, चोदह 
बतं का स्वामी है । तम्हारी मौसी का लड़का है, वह सदा 
र्ता का पालन करेगा । वीर खर शो हों दंडकारण्य की 
|: ननन के लिए जायगा । इसका सेनापति दे होगा, म वह 
|| है शूर्पणखा से यह कहकर रोबर ने चोदह हजार 
सार शतसों को खर के साथ दंडकारएय को जाने की आज्ञा दी। 
उगसेना के साथ दंडकारण्य को चला गया ऑर वर्ह निष्कटक 
जकले लगा। शर्पणा भी दंडकवन में रहने लगी । ३६7४३। 


सगे २४ 

| पसा को समझा-बकाकर खर के सांथ कर दिया ऑर खर 

पा ेकर दंडक बन को चला गया । तब रावण का चित्त खस्प 
पर। लंका में निकस्मिला नाम का एक उपवन था, वहाँ मेघनाद 
कर रा था। यह हाल जब रावण ने सुना तो ।नकुम्भिशा को 
थी बह बहुत बड़ा मंडप छाया गया था, उसमें सो खम्भे लगे थे। 
भाद काला मृगचर्म धारण किये, कमंडलु लिये, शिखा रखाये, यज्ञ 
|तित था। अपने पत्र को यज्ञ करते देखकर रावण ने उसे छाती से 
गा लिया झोरबोला--बेटा, यह क्या करते हो, टी क-टीक बता । 
| पुनकर यज्ञ कराने के लिए आये इए शुक्राचार्य ने कहा- राजन: 
|. पत्र तो मोन ब्रत धारण किये है । हम सब हाल वंताति हैं, 
(गै>तुम्हारे पत्र ने अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवधुक राजसूय 
ओर वेष्णव ये छः यज्ञ किये हैं । उसके बाद जब माहेश्वस्यन्ञ 
हेने आरम्भ किया, जो बहुत ही इलम है, तो साचत, महादेव 
पाकेर इनको बहुत-से वरदान दियें। एक एसा दिव्य रथ EF 
है, जो इनकी इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता है।आकाश 
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उड़ सकता हे। तामसी नामकी माया भी दी हे, जिससे सत्र अ 
हो जाता है। १-१० । हे राक्षसेन, युद्ध में इस माया के प 
चाहे जहाँ घूमा करे, देवता, देत्य, राक्षस आदि उसे कोई भी नहीं 
देख सकते । दो तृणीर दिये हें, जो कभी खाली नहीं होते। एक 
इजेय धनुष भी दिया हैं। एक अज ऐसा बलवान इनको मिलाहे, 
जिससे युद्ध में शत्रु का अवश्य ही विनाश हो जायगा। हे रावण, 

तुम्हारा पुत्र यह सब वरदान पा चुका हे। आज यज्ञ समाप्त हो 

जायगा । यज्ञ समास करके तुम्हारा दरशन करेंगे, इसीलिए हम रहे | 
इए हैं। यह सुनकर रावण बोला--इन्द्र आदि हमारे शत्रुओं की | 
इसने पूजा की, यह काम इसमे अच्छा नहीं किया । खैर, जो किया 

सो अच्छा ही किया, अब घर को तरलो । ११-१५। विभीषण थोर 
मेघनाद को साथ लेकर रावण वहाँ से चला आया । जिन ख्रियोंको 
हर लाया था, वे पुष्पक विमान पर बेठी रो रही थीं । उनको विमानै 
उतारा। वे देवताओं, दानवों और राक्षसों की कन्याएँ ओर खिसी 
सब लक्षणों से युक्त थीं | धमात्मा बिभीषण ने रावण से कहा: एग 
तरह के काम करते हो,अपने विचार से इनको दुष्कर्म नहीं समते 
इन कामों से यश, धर्म और कुल का नाश हो जायगा। देवता, दानव 

राक्षसतुम्हारेसजातीय हें, उनका अपमान करके उनकी खियों को 57 

हर लाये हे राजन्‌, इसञअधर्म का फल यह हुआ कि तुम्हारा HE 

मान करके मधु देत्य कुम्भीनसी को हर ले गया । यह सुन प | 
बोला--यह तुम क्या कहते हो, हमारी समझ में नहीं आगा य 
हेत्य कोन हे ओर कुम्भीनसी किसका नाम है? १६-7१”! ल 
बड़े क्रोध से बोले--सुनो, तुम्हारे दुष्कर्म का जो फल इ के 

हँ। सुमाली हम लोगों के नाना हें, उनके बड़े भाई का नाम क 
` हे! वे बूढ़े हैं ओर बड़े बु्धिमाब्‌हें। उनकी कन्या का नाम £ 
` है। वह हम लोगों की मोसी की लड़की हे। हे राजप” 5 


We 
Iblic. by eGangotri 


न्प्काः न 
भाव मे _ 


00-0.। 


उत्तरकाएंड १३६७ 


उसी को हर ले गया है । मेघनाद यज्ञ करते थे, में जल में 

कर रहा था ओर कुम्भकणे सोता था ।मान्त्रयों ने उससे उद 
(किन उसने सबको मार भगाया ओर उसे बलपूयक हर से गया। 
क अन्तर से कुम्भीनसी को लेकर जब मधु चला त। हम लोगों 
| + राचा कि आखिर इसका विवाह किसी के साथ ता करना हो 
| प्भकर हम लोगों ने च्मा करादेया। २१-१७। हं रावण, 
दोहन दु्कमां से ही यह बात हुई हैं। तुम इन पराई (खिया को 
[शपे हो, इसका फल तुमको इसी लोक में मिल गया । विभीषण 
|प्हवात सनकर उसे बड़ा क्रोध आया । वह समुद्र के समान 
हो गया । आँखें लाल हो गई और बड़े क्रोध से बोला-शीघ्र 
गा रथ तेयार करो । कृम्भकर्ण ओर मुख्य-मुख्य सब राचस अस्रः 
॥ऐेकर अपने रथों पर सवार हों । सब वीर युद्ध के लिए तयारी 
| आज हम युद्ध में मध को मार डालेंगे, ओर देवताओं से युद्ध करने 
'पिए अपने सह॒दों के साथ देवलोक को जायँँगे । १८-१२ | रावण 
ङ्गा से चार हज़ार अक्षोहिणी सेना तैयार हुई । अनेक प्रकार 
भब्नशस्न लेकर राक्षस यद्ध के लिए निकले । मेघनाद सेना के आगे 
भा।ावणसेना के बीच में और कुम्भकर्ण सेना के पीछे था। धमांत्मा 
भप अपने धर्म की और पुर की रक्षा करते हुए लंका में रहे । 
श ओर सब्‌ राचस मधपर को चले। गधे, ऊट घांड़, शिशुमार 
|३३ेनड़े साँप उनके वाइन थे । राक्षसों की सेना से आकाश 
गया । बह मधुपर में पहुँची । रावण मधु के घर में घुस 
। मधु तो वहाँ नहीं देख पड़ा, किन्तु उसने अपनी बहन 
सी को देखा । वह हाथ जोड़कर रावण के पेरों पर गिर पड़ी। 
सी को व्याकल देखकर रावण ने उसे उठाया ऑर कहा [कि 
|, भई बात नहीं हे। बोलो, तुम्हारा क्या मिय करें ।३३-४० 
| लसी बोली-+हे राजन्‌, हे महावाहु, यदि तुम हमारें ऊपर 
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द हे 
._ हुआ वहाँ की शोभा देख रहा था। पर्वत पर कशिकार कस्म 
 जकुल के वन थे। गंगा के जल में कमलिनी फूली ई थीं 


११६८ 


वास्मीकीय रामायण 


प्रसन्न हो तो हमारे पति को न मारो | कुलीन ख्ियों को संसारः 
विधवा होने से बढ़कर और कोई भय नहीँ है । हे राजेड आए 
बचन (दिया हैं, उसे सत्य कीजिए | हम आपसे प्रार्थना इ भा 
हमारा आरदाखए। आपने अपने मख से हमें नि 
रावण ने कहा-तुम्हारा पति कहाँ हे ? उससे हमारे आने का हाड 
कहा । तुम्हारे कहने से अब हम उसे नहीं मारेंगे, किन्तु उसको सा 
लेकर देवलोक जीतने के लिए जायेगे । ४४-४५ | तब कम्भीनपी : 
ने सोते इए मधु को जगाया और उससे कहा--हमारा भाई महाबली | 
रावण आया है। वह देवलोक जीतने के लिए जा रहा हे ओर आएकी | 
सहायता चाहता हे। आप उसकी सहायता के लिए अपने बनधं 
के साथ जाइए ; क्योंकि वह बड़े स्नेह से आपको बलाने आया है। 
आपसे प्राथना करता हे।२६-४८। मध ने कहा--अच्छा, ऐसा हीं 
करेंगे । फिर बह रावण से मिला और उसका यथोचित सत्कार किया। 
रावण सम्मानित होकर एक रात उसके घर में रहा । दूसरे दिन वर्श 
से चला। वह पहले कुबेर के निवासस्थान केलास पर्वत को गया। 
वह अपनी सेना को ठहरने की आज्ञा दी । ४६-४१ । 


सरग २६ 
सर्य के अस्त हो जाने पर केलास पर्वत के ही समान र 


ठ 
` चन्द्रमा उदय हुआ । बलवान्‌ रावण सेना के साथ उस पर्वत पर 


बृ 
था। सत को सब सेनिक तो सो गये, और वह शेल-शिखर १ 
| पा, 
केतकी, 
अशोक, पुन्नाग, मंदार, आम, पाटल, लोध, प्रियंगु अजुन शो 


+ _ तगर नारिकेलि, चिरोंजी और कटहल आदि के इक्तों से पर्वत 


मधुर स्वर से गा रहे थे । उग 


by eGangotri 


उत्तरकाणड 
[ । विद्याधरे के जोड़े भी बड़े हषे से कीड़ा 


के के भवन में अप्सराएँ मधुर सर ह गाती थीं, उसे भी 
हाथा। वायु के मोंकों से इच से फूल बरसत 4 ।उनकी 
पत सुगन्धित हो गया था।०-११।पूसा शी पशग लेकर 
वती थी और रावण को काम से पीड़ित करती भी । शीतल 
| व से,पृष्यों की शोभा से और चन्द्रमा के उदय हीने से, महा- 
|.ृवण काम के वश हो गया ओर बारबार लम्बी सात बोड़ता 
| न्म को देखने लगा । ११-१३। उसी समय दिव्य बस और 
| ग्रामण धारण किये, चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली 
(प्राग्ने शरेष्ठ म्भा दिव्य चन्दन लगाये, मन्दारःपुष्पा से कशा 
परार किये उधर से निकली । उसकी आँखें मनो हर, स्तन ऊचे 
(मे काधनी, पेड चौड़ा और सब ऋतुओं के पुष्पों से अलक्गत 
दरी लक्ष्मी के समान सर्वागसुन्दरी अप्सरा को. देखकर 
[काम से पीडित हो गया । वह बरसात के बादला कसमान नीले 
॥चसत्र पहने थी । उसका मैँह चन्द्रमा के समान सुन्दर था 
(षप के समान रेटी, जॉब हाथी की सुँड़ के समान चढ़ा” 
शशरर हाथ परलव के समान कोमल थे | वह रावण क सना के 


हाथ पकड़ लिया और लजाती हुईं उससे हसकर सा 
| फेह जाती हो? कोन भाग्यवान्‌ पुरुष तम्हारे साथ भांग करगा 

| अधर से कमल की-सी सगन्ध आ रही है। इस अपराश्त हा 
| शकर आज किसे तृप्त करेगी ? सुवर्ण-घट के समान सुन्दर, कठा 
[मी तुम्हारे ये स्तन किसके हृदय को स्पशे का सुल देंगे .? 
पै नामि सवण-चक्र के समान है । उसके ऊपर सुवर्ण वर कर धनी 
|" हे। आज कोन परुष इसके ऊपर अभिरोइण करेगा? हे भीरू पे 
इस, विष्ण और अश्विनीकुमार आदि कोई भी दवता हण 
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होती हे ओर न अप्सरा 
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बढ़कर नहीं है।इसलिए हमको छोड़कर और कहीं जाना 
नहीं है। है सुन्दरी, इस शिला के ऊपर विश्राम करो। वी हा 
नों 
मनु गा ६, ताना लोकों के विधाता और स्वामी हमी हैं। 
जोड़कर तुमसे कहते हें, तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार क्रो। हे 
रावण के यह कहने पर रम्भा डर के मारे काँपने लगी। वह हाथ हा । 
बात आप हमारे ससुर लगते हैं, आपको ऐसी बात न कहनी 
चाहए । याद दूसरा कोइ हमारे साथ बलात्कार करना चाहे तो गाए 
की हमार रक्षा करनी चाहिए । क्योंकि धर्म से हम आपके भतीजे 
की स्त्री हैं। यह हम बिलकुल सत्य कहती हैं । २८-२६ । रम्भा नाने 
को भहाफेये खड़ी थी, डर के मारे उसके रोयें खड़े हो गये थे। रावण उपर 
को ओर देखकर बोला--यादि त॒म हमारे पत्रकी भार्या हो,तबतो अवश्य 
हमारी स्नुषा होती हो। रम्भा ने कहा--ऐसा ही तो हे। धर्म से हम 
तुम्हारे पुत्र की भायां हें । तुम्हारे भाई कबेर के पत्र नलकृबर हें। वे. 
तीनों लोकों में विख्यात हें। धर्म से वे ब्राह्मण, बल से क्षत्रिय, कोधे. 
आगन के समान ओर क्षमा से पृथिवी के समान हें। उन्हीं के पाप्त 
जाती हूँ, उन्हीं के लिए मेंने सब श्रृंगार किये हैं, उन्हीं का प्रेम गे. 
हृदय में हे, उनके सिवा और किसी को में नहीं चाहती । ३०८९१! 
हे राजन्‌, हे शत्नुनाशन, आप हमें जाने दीजिए । धर्मात्मा नशर 
बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा करते होंगे आपको उनके की. 
विघ्न न करना चाहिए । हे रसराज! आप सजनों के माग पर". 
मुझको छोड़ दें । मुझे अपनी प॒त्रबध मानें और मेरी रक्षा करना अ [ 


Ri 


कर्तव्य समफें। रम्भा की यह बातें सनकर रावण नम्रता से वी हे । 
` तुमने जो यह कहा कि तुम हमारी पुत्रवध हो, यह विचार उग 


के लिए हे, जिनके एक ही पति होता है। देवलोक में तो 487 * 
से यह व्यवस्था चली आती है कि न देवताओं के कोई ए* २ 
ओं के एक ही पति। रावण ने गर्द 
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को वह हर लाया था, उन स्त्रियों को नलकबर क 


ह हुआ | ५१-६० । £३२ का शाप सुनका वह 


सर्ग २७ 
अपनी सेना के साथ रावण के 
में पहुचा। उसको सेना का शब्द समर में तफान्‌ 


आने के समान हुआ 
आर देवलोक में स्त्र फैल गया। रावण का झा 


गमन सुनकर इन का 


भासन चलायमान हुआ | आदित्य, बसु, रू, साध्य और मह | 
से वे बोले--हुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए आप लोग क्‍ 
तयार हो । १-४ | इन्द्र के यह कहने पर इन्द्र के ही समान महाबली 


वे सब देवता यद्ध करने के लिए तेयार हो गये। किन्त रावण के 
इर से भयभीत इन्द्र विष्ण के पास गये और उनसे बोले-रावए 


बड़ा बलवान्‌ है, उसने युद्ध करने के लिए देवलोक को घेर लिया है। . 
ह्या न॑ उस वरदान [दिया है कि देवताओं के हाथ से उसको गलु न. 
हांगा | उनके वचन सत्य करना हम लोगों का कतव्य हं। इसालएं | 
नमुच, इत्रासुर, बलि, नरकासुर, शम्बरासुर आदि देत्यों को था 
का बल पाकर जिस तरह हमने परास्त किया, वैसे ही इसके वध है. 
` कोई उपाय कीजिए । हे देवेश, हे मधसदन, आपके सिवा आर कई | 


इस चराचर लाक्य के गाते नहीं है । ९-१ ०। आप नारायछ हा 
सनातन मह्य हैं। आप ही ने सब लोकों की सृष्टि की ६! हि 
| इन्द्र ओर देवताओं को भी आप ही ने बनाया है | हे भगव * 

' होने पर सब प्राणी आप ही में समा जाते हैं। हे देव-देव, ग 
चक्र लेकर आप रावण के साथ किस उपाय से युद्ध करेगे, ष 
ठीक हमें बताइए । ११-१३ । इन्द्र की यह बात सुनकर ES 
भगवान्‌ ने कहा--हढर की कोई बात नहीं है। हम जो कहते तां 
सुनो-यह इष्ट रावण बह्मा से वरदान पाने के कारण द 
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लास पवत को लॉघकर इलो 
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मे परास्त नहीं हो सकता, यह बड़ा बलवाब ह | इसके 
मे हमने जान लिया है कि यह अपने पुत्रां का सहायता से 
हुक्म करेगा। हे सुरेश्वर, तुम जो इसके साथ उुद्ध करने के 
हसे कहते हो, सो हम अभी इसके साथ युद्ध नहीं करेगे ; 
बहि विण यद्ध में शत्रु को मारे विना नहीं लोटते और बह्मा के 
एन पे रक्षित रावण का वध नहीं हो सकता । किन्तु ह देवेन्द्र, 
[पह परतिज्ञा करते हें कि इसकी मृत्यु का कारण हमी हांगे। हम 
सहित रावण का वध करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करेंगे । 
नसय आने पर यह काम होगा । अभी वह समय नहीं है | 
विज, हम बिलकुल सत्य कहते हें, अब तुम निर्भय होकर देवताओं 
॥हयता से रावण से यद्ध करो । १४-२१ । इधर रुद्र, आदित्य 
फण, ओर अश्विनीकमार आदि देवता अस्त्र-शस्त्र लेकर 
(के लिए निकले । प्रातःकाल होते ही राचसों की सेना का 
थ मनाई पड़ा । देवताओं की सेना राक्षसों के सामने आई, 
भ्‌ चसो को देखकर देवता काँप उठे। युद्ध होने लगा, अनेक 
। "जे अन्न चले । रावण के मन्त्री ऑर सब शूर-वीर राक्षस 
ऐे लगे । मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकम्पन 
'म शक, सारण, संडा दि, धमकेत, महादंष्टू, घटो दर, जम्बुमाली 
' विरुपाक्ष, स॒प्तष्न, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर त्रिशिरा 
षि, सूर्यशत्र, महाकाय, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, इन 
र रच्सों के साथ महापराक्रमी सुमाली देवताओं की सेना में 
नरि पेने बाणों से उसने देवताओं की सेना का उसी प्रकार 


a ड 


h के प्रहार से देवताओं की सेना इस तरह भागी जेसे सिंह के 
। यह देखकर बलवान्‌ वसुओं में आठवें बसु, 
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। किया, जेसे पवन बादलों का विनाश करता है। हे रामचन्द्र, 


गे भाग 
| नाम सावित्र हे, अपनी सेना लेकर अनेक प्रकार के अस्र लः 


१४०४ 
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चलाते हुए, शत्रु की सेना में घुस गये और राक्षों को पीड़ित कने 

लगे २२-३५ । त्वष्टा ओर पृपा नाम के दो आदित्य भी ञी 
सेना लेकर रा्तसों से निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तुमुल यद्र इञा 
देवता कुपित राक्तसों की कीि मिटा देना चाहते थे । रसो ने 

अनेक प्रकार के आयुध चलाये । देव 


व ताओं ने भी खूब प्रहार किये। 
दोनों दल महापराक्रमी थे, दोनों ने एक-दूसरे का विनाश किया। क्‍ 


हे रामचन्द्र, उसी समय सुमाली नाम के राक्षस ने करद होकर देवताओं 
की सेना पर अनेक प्रकार के असों से प्रहार किया। जेसे पवन बाब 
का विध्वंस कर देता हे वेसे ही उस राक्षस ने देवताओं की सेना का 
विनाश कर दिया । ३६-४१ । देवताओं की सेना तितरबितर हो 
गई । जब सुमाली ने देवताओं की सेना को भगा दिया, तो सावित्रताम 
का आठा बसु कुद्ध होकर युद्ध करने लगा । प्रहार करते हुए सुमाली 
को उसने अपने पराक्रम से रोका । उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। 
दोनों युद्ध से इरनेवाले न थे। थोड़ी ही देर में महात्मा साति 
पने बाणों से सुमाली का रथ तोड़ डाला और कालदेड के सग 
भयानक गदा सुमाली के सिर पर मारी | ४६-४८ । जेस इ 
चलाया हुआ वज्र गरजकर पर्वत के उपर गिरे, वैसे ही की र 
समान चमकती इई गदा सुमाली के सिर पर शिरी | गदा न ठ 
वह चूर-चूर हो गया । उसका सिर, मांस ओर हड्डी कहाँ रे 
पड़ी । सुमाली के मरने पर राक्षस रोते हुए भागे । सा 

| ' कोईराचस युद्ध में खड़ा न रह सका । ४९-५१ । 


क सगं २८ रा दा 
सुमाली को माण हुआ ओर अपनी सेना को भागती र 
' रावण का पुत्र बलवान मेघनाद सब रासां को लोअकर ३ 
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. स्वयं तेयार हुआ । वह महामुल्य, इच्चानुसार चलनेवाले, रे हा 
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माकी ओर मपटा,जेसे वन मे दावाग्नि दोड़ती है। मेघनाद 
पक प्रकार के अर धारण 7 सेना में घसते देखकर दवता भाग 
® कोई देवता उससे युद्ध करने का साहस न कर सका । 
रहए देवताओं से इन बोले-हे देवताओ, डरकर भागा मत 
ऽस के लिए लोटो । हमारा पुत्र जयन्त, जा है युद्ध में नहीं 
||, युद्ध करने के लिए जाता है | ५-६ । इन्द्र की यह बात 
कखता लोटे ओर जयन्त के साथ युद्ध के लिए गे । देवताओं ने 
जद के उपर अनेक प्रकार के अख चलाये | देवताओं आर रासा 
ड़ होने लगा । जयन्त और मेघनाद का परस्पर पुछ विदा | 
पाति के पत्र गोमख जयन्त का साराथे था | संघनाद न॑ स॒वं 
| न गाण उसके उपर चलाये । जयन्त ने भी मेघनाद क सारा 
गणो से मारा । मेघनाद ने ऋद्ध होकर हजारों बाण जयन्त के 
परगासाये। फिर उसने कृपित होकर देव-सेना के ऊपर भी बाणा 
$ कर दी । शतन्नि, मसल, प्रास, गदा” खड्ग, पर्शु आर पर्वत 
॥िस्र देव-सेना पर चलाये । फिर वह माया युद्ध करने लगा/जिसरस 
मकता व्याकल हो गये । सब ओर उसने अँधेरा कर दिया भर 
भा के उपर प्रहार करने लगा । ७-१५ | दबत जयन्त कं चारों 
भीड़ थे। बाणों के प्रहार से वे व्याकुल हो गये | देवता आरि 


'पप् युद्ध करते-करते विज्षिप्त-्से हो ग 
रमृभता था। वे अपने ही पक्ष के सैनिकों पर प्रहार के 
। "कार जब मोहित होकर आपस में ही लड़ने लगे ता दाना 
गे को सेना भाग खड़ी हुई। १६-१८ उसी समय दे रा 
य आया और जयन्त को लेकर समुद्र की चला गया । जयन्त 
[` नाती हे, क्योंकि इन्द्राणी उसी देत्स की पुत्री है। १5-९९ । 
आं ने समझा कि जयन्त मारा गया। इसलिए वे व्याकुल हक 


भाग खड़े इए। मेघनाद छु हो कर ह 
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उनके पीछे दोड़ा ओर बड़े जोर से गरजने लगा । 
FL को देवताओं को भागते देखकर इन्द्र ने अपने सार 
कहा कि हमारा रथ बहुत शीघ्र ले आओ । सारधि द्म । 
घोड़े जोतकर शीघ्रगामी रथ ले आया | २१-२४ । जब इ न 
पर सवार होकर युद्ध करने चले तो वायु से प्रेरित बिजली द्धि ; 
भा रथ के आगे वेठ गये और गरजने लगे । इन्द्र के चलते सम 
अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये, गन्धर्व गाने लगे ओर अपा 
नाचने लगी । रर, बसु, आदित्य, अश्विनीकुमार और मर्ण भी 
उनके साथ थे। अनेक अच्च लेकर इन्द्र ने यद्ध के लिए जब यात्रा 
की, उस समय प्रचंड वायु चलने लगी, सर्य प्रभाहीन हो गये और 
उस्का गिरने लगीं । २५-२८ । इधर महावीर रावण भी विश्वकर्मा 
के बनाये इए दिव्य रथ पर सवार हुआ । उस रथ में बड़े-बड़े साँप 
लिपट थे, जनको देखने से रोयें खड़े हो जाते थे। उन साँमों की 
श्वास को वायु युद्धभूमि में फेल गई। २६-३०। रावण के ख 
की रक्षा के लिए बहुत-से देत्य ओर निशाचर उसके साथ थे। 
रावण का रथ इन्द्र के सम्मुख चला । उसने अपने पत्र को युद्ध करे 
से रोक दिया ओर स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ । रावण की आग 
से मेघनाद युद्ध से हट गया । देवताओं और राच्सों का युद्ध होने 
लगा । दोनों ओर से शस्त्रों की ऐसी वर्षा हुई, जेसे मेघ पानी बरसी 
` हैं। ३१-३३ | हे रामचन्द्र, दुष्टात्मा कुम्भकर्ण भी अस्त्र-शस्त्र बे 
` युद्ध करने लगा। उसने यह नहीं देखा कि किसके साथ हमारा 3० 
| | हो रहा हे। दॉत, लात, थप्पड़, शक्ति, तोमर और मदर से प्रहार करन 
| लगा। जिस देवता को सामने पाया, उसी को पीड़ित किया! 
= रुद्ों के साथ उसका युद्ध होने लगा । रुद्रं के प्रहार से उसके संत रग 
| में घाव हो गये । ३९-३६ । मरुद्रण के साथ राचसों का युद्ध है| 


अपने झे 
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हवी पर लोटमे लगे, कुछ अपने वाहनों में लिपट 
जो, हाथियों, गधों, ऊँटें, सोपा, घाँडो, शिशुमारा, वराहो 
|. शाव-वदनों को पकड़-पकड़कर लिपट रहे | कुछ घायल होने 
|| लडे हुए। इस प्रकार देवताओं के शस्त्र से बहुत बड़ी सेना 
|| २७-४० । युद्ध भूमि में मारे हुए रासो का एक विचित्र 
(दगया | रुधिर की नदी बह चली, जिसमें रुधिर ही जल था, 
(कीचड़ ओर जल-पत्तियों के स्थान पर कोवे ओर गिद्ध थे। 
ही मेना का विनाश देखकर प्रतापी रावण को बड़ा क्रोध आया । 
हे समान देव-सेना में बह घुस गया ओर देवताओं पर प्रहार 
(आ इनदर की ओर दोड़ा । इन्द्र ने उसे देखकर धनुष की डोरी 
है भोर टकार किया, उसका शब्द सव दिशाओं में फेल 

है | ११-४५ | इन्द्र ने अग्नि ओर सूर्य के समान प्रकाशित बाण 

गक्ेसिर पर चलाये । महावाहु रावण ने भी इन्द्र के ऊपर बाणों की 
की दोनों ओर की बाण-वर्षी से आकाश भर गया, सब ओर 

"था गया और कुछ दिखाई न देने लगा । ४६-४८। 


सर्ग २९ ह 

a में इन्द्र, रावण ओर मेघनाद को छोड़कर सब देवता 

हे रे माहित हो गये, किन्तु बल से उन्मत्त वें लॉग पर्छ 

५ सी की सेना नष्ट होने लगी, | यह देखकर रावण बड़े 

Ms जा और अपने सारथि से बोला कि हमारा रथ शु. 
बीच में ले चलो । हम अभी अपने पराक्रम से अनेक प्रकार के 

| कर देवताओं का विनाश कर देंगे। १-५ । इम इन्र कुबेर, _ 

शी यम को मार डालेंगे । इन. सबको मारकर सबसे श्रेष्ठ हमी 

ह भाओ नहीं, शीघ्र हमारा रथ ले चलो । दो बार तुमसे कह 
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वारमीकोय रामायण 


पहुँचाओ । इस समय जहाँ हम लोग हें, यह नन्दन बन है 
हमको वहां ले चला जहाँ उदय नाम का पर्वत है। ६-८ । रावण ३ 
वचन सुनकर साराथ ने मन के समान चलमेवाले घोड़ों को शत्र ना 
के बीच में हॉका । रावण का यह इरादा जानकर इच्द देवताओं मे. 
बोले- हे देवताओ, इस समय हमारे जो विचार हें, सो सुनो ।झ 
राक्षस को जीता ही पकड़ लो । यह बड़ा बलवान्‌ है, वाय के समान 
वेग से हमारी सेना में पेसे ही घुसा चला आता हे जेसे समद्र की तरो 
पृणेमासी को बढ़ती हें | ६-१ २। ब्रह्मा के वरदान के कारण इसे झ 
लोग मार नहीं सकते, इसी से यह निर्भय हे। इसलिए इसको पकड़ने 
का ही उद्योग करना चाहिए । जेसे बलि को बाँधकर हमने तीनों 
लोकों का राज्य किया हे, वेसे ही इस पापी को बाँध लेना ही हा | 
उचित समभते हैं। ११-१४ | यह कहकर इन्द्र रावण के सामने पे 
हटकर दसरी ओर चले गये ओर राचसों को पीड़ित करते हुए पु 
करने लगे । रावण उत्तर की ओर से देवताओं की सेना में घुसा श 
इन्द्र दक्षिण की ओर से चले | रावण सो योजन तक बढ़ता के द 
गया । उसने देवताओं की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। ई' 
जब देखा कि हमारी सेना नष्ट हुई जाती है, तो उन्होंने रब! ५ 
लौटाया | उस समय दानव और राक्षस बड़े जोर से चिल्ला 
शवण को इन्द्र ने पकड़ लिया, अब हम लोग मारे गये। यह व 
। | मेघनाद रथ पर सवार होकर बड़े कोध से दौड़ा । १ ४८१९ मई 
रदान से जो महामाया उसे प्राप्त हुई थी, वही माया रचकर वह ९ हा 
| मेंघुसा,और अन्य देवताओं को छोड़कर वह इन्द्र के ही 9१ 
देवताओं ने उसके ऊपर बहुत प्रहार किये,उसका कवच भी टूटग 
` चलवार्‌ देवताओं का उसे कुछ भी भय न हुआ पर्द 
इन्द्र के सारथि मातलि पर प्रहार किया, फिर इन्द्र के ऊपर 
. वर्षा की। तव इन्द्र रथ ओर सारथि को छोड़कर ऐरावत पर 
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ताद को टूँने लगे | ११-१५ | किन्तु मेघनाद अपनी 
पककेबत से अदृश्य हो गया। वह आकाश को चला गया अर 
हद के उपर बाण चलाने लगा । जब इन्द्र थक प उसने 
(माया से उनको बाँध लिया ओर अपनी सेना में ले आया | 
जद सदर को बलपूर्वक युद्ध से बोध ले गया, यह देखकर देवता 
| लगे कि अब कया होगा । वह मायावी अपनी विद्या के प्रभाव 
| नहीं देता, अब हम लोग क्या कर सकते हैं | देवताओं ने 
फे रावण के ऊपर बाणों की वर्षो की | तब रावण युद्ध से 
हेप़ा। वह ऐसा पीड़ित हुआ कि वसु ओर आदित्य को सामने 
छा भी उनसे युद्ध न कर सका ।२६-३१। मेघनाद अपने पिता 
ह से जजर और व्याकुल देखकर बोला- हे तात! आओ 
हे अयुद्ध करने का क्या काम हे | तुमने यह जाना होगा कि 
रको हमने जीत लिया । अब स्वस्थ हो जाओ, इन्द्र ही देवताओं 
ना के और तीनों लोकों के स्वामी हें, जब उन्हीं को हमने 
हि तिया तो अब देवताओं का गर्व कहाँ रहा । अब इथा परिश्रम 
मिसे क्या लाभ । बलवान्‌ शत्रु पकड़ लिया गया, अब युद्ध करना 
पल है। अब तीनों लोकों का यथेष्ट भोग करो। ३२२% | 
के यह वचन सुनकर देवताओं ने युद्ध करना बन्द कर दिया 
हां से चले गये । यद्ध बन्द हो गया, देवता भी चले गये, तब 
क्रमी रावण बड़े आदर के साथ मेघनाद से बोला हे पुत्र, 
"हे कुल की वृद्धि करनेवाले हो | अत्यन्त बलवानों में भी तुम 
ष हो, क्योंकि तुमने सब देवताओं को परास्त किया ओर महा- 
h म इन्द्रको भी जीत लिया ।३६३=। इन्द्र को रथ पर बठाकर 
गे बीच में करके लंका को ले चलो, हम भी अपने मन्त्रों के 
।ए्हारे पीछे बड़े हर्ष से आते हैं | यह सुनकर मेघनाद ने इन्द्र को 
| बेटा लिया और सेना के साथ लंका को ले गया। घर में 
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पहुंचकर युद्ध में थके हुए राचसों को अपने-अपने घर जाते क >~. 
. र जाने कीरा 
दी। ३६-४० | रे किक 
खगे ३० 


महाबलवान्‌ इन्द्र को जीतकर मेघनाद जब लंका को चला गया. 
तो ब्रह्मा के साथ सब देवता लंका को गये। रावण अपने भाइयों र 
पुत्रों के साथ बेठा था, बह्मा आकाश में ही ठहरकर उसको सममाते 
हुए बोले-बेटा रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र के पराक्रम से हम बे 
प्रसन्न हुए । वह तुम्हारे समान अथवा तुमसे भी अधिक हे। तुने 
अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया ओर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की । हे वीर, तुम्हारा पुत्र मेघनाद बड़ा बलवान्‌ हे। आज पे 
यह इन्द्रजित्‌ नाम से विख्यात होगा । हे राजन्‌, इसकी सहायता हे 
तुमने देवताओं को वश में कर लिया । यह बड़ा पराक्रमी य रुग 
है। हे महाबाइ, अब इन्द्र को छोड़ दो ओर बताओ कि इन्द्र को बुडा 
के लिए देवता तुमको क्या दें | १-७। यह सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला 
यदि आप हमको अमर कर दें तो हम इन्द्र को छोड़ दें । ब्रह्मा ने कहा 
सब प्राणियों से तो तुम अमर नहीं हो सकते, किसी एक माणी स 
तुम अमर हो सकते हो । चाहे पत्तियों से या चोपायों से या मह 
से, अथवा अन्य किसी एक जाति के प्राणियों से तुम अमर है ह 
हो। बह्मा की यह बात सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला न्वे” है. 
. के छोड़ने के बदले हम जो सिद्धि चाहते हैं, वह सुनिए | नगै 
... करने को चलें ओर अग्नि में मन्त्र पढ़कर आहति दें तो है कि 
“न हारें। आहति देने पर, जुते इए घोड़ों के साथ स्थ अग्निर 
हो जाय, ओर जब तक हम उस सथ पर सवार रहें तव १% न 
कोई न भार सके।बस, यही वरदान हमको चाहिए; ओर ३ 

की पूजा और जप समा न हो 
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-त यद्ध में हमारा विनाश हो । हे देव! लोग तपस्या 
ला मांगते हैं, किन्तु हमने तो अपने पराक्रम से अमरत्व 
या है| 57१९ बह्मा ने कहा अच्छा; ऐसा ही होगा । 
|.नादने इन्द्र को छोड़ दिया और देवता उनको साथ्‌ लेकर 
|. चले गये | इस पराजय से इन्द्र का तेज जाता रहा, वे बड़ी 
|. पे चिता करने लगे | उनकी यह दशा देखकर ब्रह्मा ने 


Nt 


हा-हे इ, क्या तुम जानते हो कि तुमने कौन-सा पाप किया 
(शिसे तुम्हारी यह दशा हुई ? हमने जब सृष्टि की थी तो सब 
| एक ही वर्ण की थी । सबकी भाषा एक थी, सबका रूप एक-सा 
(ने में और लक्षण से किसी में कोई विशेषता नहीं पाई जाती 
|| एकाग्रचित्त होकर उनमें कुछ विशेषता लाने के लिए हम 
जे लगे। हमने एक ली बनाई । प्राणियों के प्रत्येक अंग से साराश 


समें किसी प्रकार की विरूपता नहीं थी। हे इन्द्र, 


शी थदी। हमने ध्यान करके महामुनि गोतम की सत्यता 
` [ौर उनकी तपस्या की सिद्धि पर विचार किया, क्योंकि 
| नदी स्री साथ रहने पर भी उन्होंने उसका स्पर्श नहीं किया था। 
| सने गोतम को ही भार्या बनाने के लिए वह त्री उन्हें देदी | 
| रा गोतम उसके साथ भोग-विलास करने लगे । ed अहस्या 
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गोतम को मिल गई तब देवता निराश हो गये | १ ९ 
कुद्ध होकर गोतम के आश्रम पर गये और अग्नि की रिसा के समान 
अहल्या को देखकर काम के वश हुए । तुमने उसके साथ दु 
किया ओर महषि गोतम ने अपने आश्रम पर तुमको देख भी ष । 
महातेजस्वी मुनि ने कुद्ध होकर तुमको शाप दे दिया, उसी शाके 
प्रभाव से तुम्हारा यह अपमान हुआ हे । उन्होंने यही शाप दिपा 
था कि हे इन्द्र, तुमने हमारी स्री के साथ दुराचार किया हे, इसलिए 
तुमको युद्ध में शत्रु बलपूर्वक बाँध लेगा ओर हे दुरबुद्धे, तूने प. 
स्रीगमन किया हे, इसलिए अब मनुष्य-लोक में भी यह दुराचार प्रचलित 
हो जायगा ओर जो मनुष्य परस्त्रीगमन करेगा, उस पाप का 
आधा भाग तुमको मिलेगा | तुम इस पद पर अटल भी नहीं रह सकोगे 
इसमें कोई सन्देह नहीं। यह शाप केवल तुम्हारे ही लिए नहीं ह 
जो इस पद पर होगा, बह भी अटल नहीं रहेगा | २६-३५ | तुमी | 
यह शाप देकर गोतम अपनी स्त्री को डाठकर बोले--रे दुह पै 
बिनाश हो | रूप और यौवन होने के कारण तूने यह दुष्कर्म कठ 
इसलिए संसार में अब तू ही अकेली रूपवती न रहेगी, र | क्‍ 
स्त्रियाँ रूपवती होंगी। यादि अकेली तू ही रूपवती न हाती, तो 
तेरे साथ यह दुराचार न करता। ३६-३८। तब से सब प्रजा स्प. 
होने लगी। अहल्या यह शाप सुनकर गोतम से प्रथिना i | 
लगी--हे महर्षि, इन्द्र ने तुम्हारा रूप धारण करके हमारे स | 
किया हे। उसने हमें धोका दिया । हमने अपनी इच्छा से १ ले 
नहीं किया है। इससे आप च्मा करें। ३८-४० । अहत्या कै “६ विष्णु 
पर महषि गोतम बोले-इच्वाकु के वंश में महातेजसी 
भगवान अवतार लेंगे, उनका नाम राम होगा। विश्वामित्र जायगी! 
| सलिए वे वन को आचेंगे। जब तू उनको देखेगी, तब पवित्र होज के । 
| तूने जो दुष्कर्म किया है, इस पा 


इस पा वही वित्र करे 
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्तिविसार करना और उसके बाद हमारे पास ५ 
कि हमारे साथ बहुत दिनों तक रहा । ४ हे क अ 
| गोतम उस आश्रम को बोड़कर चले गये र सी 
|. एतपकणने लगी । हे इन्द्र, गोतम मुन के शाप से तुम्हारी यह 


| है| तुमने 


जो पाप किया था, उसका स्मरण करों । उसी 
| नकायह फल हे, जो तुंम शत्रु के हाथ से बघे गये । अब तुम 
पारित होकर वैष्णव यज्ञ करो । उस यज्ञ के करने से पित्र हकर 
हं को जाओगे । तुम्हारा पुत्र युद्ध में मारा नहीं गया, उसको 
गाना लोमा ने समुद्र में छिपा रसा है। ब्रह्मा के यह बेचन 
इम ने वैष्णव यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से वे फिर देवलोक 
[शासन करने लगे । ३५-५० । हे रामचन्द्रे, मेघनाद के बल का 
यह बलान किया । जब उसने इन्द्र को जीत लिया, तो अन्य 
॥यों की क्या गिनती हे । अगस्त्य के यह वचन सुनकर शसः 
ण को बड़ा आश्चर्य हुआ । उनके समीप बेठे हुए वानरों आर 
सों को भी विस्मय हा । विभीषण ने कहा--है रामवन्छ 


| शि--आप टीक कहते हें, हमने भी ऐसा ही सुना था 
हे राजन्‌, तीनों लोकों का शत्रु रावण इस Fe 
भी ओर इस तरह उसने इन्द्र को परास्त किया । ५" 


| gees 
गण का वृत्तान्त सुनकर महातेजस्वी रामचन्द्र नम्रता से कट द 
गवन, क्या उस समय एथिवी पर कोई राजा नहं बसे 
\ तरह पृथिवी पर घूमता था, ओर उसे त न अ ! 
| भाउससमयके राजा क्या बहुत निल ये/इसलिए राव ने उन के 
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जीतकर नगर से निकाल दिया था ? १-४ | रामच 
कर भगवान्‌ अगस्त्य इसकर बोले--राज न्‌ रावण 
की परास्त करता हुआ प्रथिवी पर घमता था 
नी 
ता थी। वहा के राजा का नाम अउन | 
था, वह महाबलवान्‌ था। अग्नि के समान उसका प्रभाव था। ५-५। | 
जिस समय रावण वहा पढुचा, उस समय वहाँ का राजा स्त्रियों को | 
साथ लेकर नमेदा नदी में स्नान करने गया था। रावण ने मनत्ियमे 
पृछा-राजा कही हं? शीघ्र जाकर उनसे कहो [कि रावण यद्ध काने के | 
सए आया ह ।मन्त्रा बड़े चतर थे।उन लागों ने कहा कि राजा आजयं 
नह है।यह सुनकर रावण [वेन्ध्याचल पर चला गया । वह मे घवएं पत 
इतना ऊँचा था, मानों आकाश को छ रहा है । एक हजार शिसर 
थे, उसको गुहाओं में सिंह रहते थे । झरनों से शीतल जल शब्द | 
करता हुआ गिरता था। देवता, दानव, गन्धर्व, अप्सराएँ ओर किन्न! | 
वहाँ कोड़ा करते थे जिससे विदित होता था [कि स्वग से भी 
कर यहाँ सुख हे। नदियों का पानी स्फटिक माणि के समान [र 
था, कन्दराएं बहुत सुन्दरी थीं। हिमवान्‌ के समान उस पर्वत | 
देखता हुआ रावण नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा । नर्मदा परिव है| 
समुद्र में मिली हे। गमी से व्याकुल ओर प्यासे सिह, शाद्ख हाथ, 
` भेंसे, रीछ और समर आदि जीव नहाते और पानी पीते थे | h 
` चकई-्चकवा,बत्तख,सारस,इंस और जल-प॒ग आदि पक्षी मनोहरी र 
ोलतेये।पूले इए इक्ष उस नदी के कानां के आभूषण, चकरे व 
स्तन, पुलिन मानों नितम्ब, हंसों की पाँति मेखला, पुष्पो की | 
_ अंगराग,जल का फेन मानों निर्मल वस्त्र और जल में प्रवेश * 
- ` उसके सब अंगों के स्पर्श का सुख मिलता था | फूली हुई कक | 
. उसके नेत्र थे। सुन्दरी स्त्री के समान नर्मदा को देखकर रावण 3 
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श्स प्रकार राजाओं | 
। घूमता हुआ इह 
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(उतर पडा । सिद्ध-मुनि-सेवित नमदा के तट पर उतरकर 
यों से बोला“ यह नदी गंगा है स है । नर्मदा को 
| वह बढ़ा प्रस्न हुआ, फिर अपने मान्त्रयों से कहने लगा 
हनो पं अपनी हजारों किया से संसार को सुवणं के रंग का कर 
0३ हमको यहाँ बेठे देखकर चन्द्रमा के समा शीतल हो गये 
॥ ऽन हमारे ढर से नर्मदा के जल से शातल अर ले हुए बृच। 
गन्पित होकर श्रम को दूर करता हुआ पीर“ बहता है | यह 
पाए नदी मगर घड़ियाल और पक्षियाँ के साथ डरती हुई 
न के समान हमको प्राप्त हुई हे । तुम लोग इच के समान 
गरी राजाओं से यद्ध करने के कारण घायल हुए हां। तुम्हार 
शॉमेंलाल चन्दन के समान रुधिर लगा हे, इसलिए अब नमदा 
मान करो, जेसे सारवभोम आदि महागज गंगा में स्वान करते 
||स नदी में स्नान करने से सब पाप छूट जायेंगे। हम भ 
न के चन्द्रमा के समान श्वेत इस पलिन में बैठकर फूलों से 
[पुजा करेंगे । रावण के यह कहने पर प्रहस्त, शुक, सार 
"जा भग्नाज्ञ नर्मदा में स्नान करने लगे । जेसे वामन, अजन 
ह ue दिग्गज गंगा में स्नान करते हैं वैसे हा थे रास 
भ ण करने लगे । उनके स्नान करने 
| प ड २१-३६ । स्नान करके वे सब राजस पूर्जा के 
| ड तोडने लगें । नर्मदा के पुलिन में सरिद फूर्ला मी पवत 
ल रलगा दिया। रावण भी विमान से उतरा आ जैसे 
गा में स्नान करें, वेसे ही उसने नर्मदा में स्नान ।केया। 

भे ओर जप करके वाहर आया और दूसरा व्च पहनकर नका 
जोड़कर चला । उसके मन्त्री भी 


SN “४ 


से नर्मदा का. 


उसके पील्ले-पीळे चले | फिर. 
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चन््रमोलि शिव के आगे 
लगा || ३७-४ ४ | 


हाथ फेलाकर नाचने और गे 


सगे ३२ 
रावण नर्मदा क किनारे जहाँ शिव की पूजा कर रहा थाबं 
थोड़ी ही दूर पर माहिष्मती का राजा अजेन नर्मदा के जले 

ख्मियाँ के साथ कोड़ा करता था । अजुन के हजार भजाएँ थीं । उपने 
अपने बल की परीक्षा करने के लिए भजाओं को फेलाकर नदा 
का जल रोक [दिया । रुकने के कारण जल किनारों को गिराता हुआ 
ऊपर को चढ़ने ओर उलटा बहने लगा । १-५ । वर्षा के जल के | 
समान नमंदा का जल बढ़ा। मळली, मगर, घाड़ियाल, फूल, कुश आदि 
तेरने लगे । रावण ने शिव की पजा के लिए जो सामग्री एकत्र की 
थी, वह जल की बाह से बह गई | उस समय पूजा समाप्त न हुई थी। 
रावण यह हाल देखकर बड़ा कृपित हुआ । वह बड़े आश्चर्य से न्वी 
की ओर देखने लगा । उसने देखा कि नदी का पानी उलटा वह रह 
हे। तट पर बैठे हुए पक्षी उड़ गये हैं। वह मोन ब्रत धारण किये 
पूजा कर रहा था, इसलिए मुँह से न बोला, दाहिने हाथ को उंगली 
से नर्मदा के उलटे बहने का कारण जानने के लिए शुक और पर 
को संकेत किया ।३=११। रावण की आज्ञा से वे दोनों राचस १९१ 
की ओर आकाशमार्ग से चले दो कोस पर जाकर उन्होंने ९९ 
कि एक परुष स्त्रियों के साथ जल में कीड़ा कर रहा हैं| १६ स 

. चके समान ऊँचा हे, उसके सिर के बाल पानी में तेर र 

| | से उसकी आँखें लाल हो रही हें ओर उसका चित्त भी बा 

' हे। उसके एक हजार भजाएँ हें, उन भजाओं से उसने नं ही 

| रोक दिया है। हज़ारों सुन्दरी श्ियों के बीच में वह वैसे हैं पा 
ह कर रहा दे, जेसे हृथिनियों के बीच में मदान्ध हाथी ही 
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0 शुक और सारण उसे देखकर लॉट जा ' आर रावण 
है रा्तसेश्वर, सासू के वृक्ष के समान लम्बा एक पुरुष 
(नो से नमेदा के जल का रोके है | उसके हजार भुजाए 
| तर भजाओं से जल को रोककर खिया के सा कीड़ा करता र 
| म कने से नदी का जल पूर्णमासी को समुद्र के समान उम 

|.३।१७-१६। शुक आर सारण के मुह से यह बात सुनकर 
बाफ गया कि वह सहसखाजुन है। तब बुद्ध करन के 
शाय चला । उस समय बड़े जोर से आधी चला, शल 
है, बदल गरजकर सुधिर मिला हुआ पानी बरसाने लगे । 
एके गस्त्री शुक, सारण, महोदर, महापाश्व ओर धूम्रा आ 
पक्के पीछे-पीले चले । वह मन्त्रियों के साथ बहुत शीश वहां 


॥ ण की यह बात सुनकर मन्त्रियों ने अपने अख 
उसे कहा--रावण, तुम बड़े बुद्धिमान हो | युद्ध का समन लु 
भजानते हो ! मदिरा पान करके जो ख्रियों के साथ कड़ी केर 
३ उनसे तुम यद्ध करने आये हो | यदि युद्ध करना ही वाई 
ऐ आज रात भर ठहरो, कल प्रातःकाल युद्ध करना |_ धर र 
एपको बहुत जरदी है, अभी युद्ध करने की तुम्हारा इच्दा है,तो पह 

| के पास जाओ। यह कहते 
और अन के मन्त्रियों से युद्ध होने लगा । शव के भूखे 
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को वषा इुई। अजुन केयर भी सेनिक रा चसों से यु 
युद्ध हुआ। समुद्र के शब्द के समान भयानक शब्द हो 
महस्त और शुक-सारण आदे रावण के मन्ज्रियों ने अजुन सी हा 
का विनाश कर [दया । कुछ लोग डर के मारे भागकर अपने राजा 
के पास गये, और रावण का यह हाल उनसे बताया । सहसान नेउन : 
लोगों से कहा कि डरो नहीं | फिर वे अपनी ज्ियों को लेकर जल | 
के बाहर आये, जेसे अजन नाम का दिग्गज अपनी हथितियों के 
साथ गगा नदी से बाहर आवे । कोध के मारे सहसार्जन की आसे 
अगार क समान हो गइ। गदा लेकर प्रलयकाल की अग्नि के समान _ 
वे रावण की ओर दोड़े,जेसे अन्धकार की ओर सूर्य दोड़ते हैं ।१६-४५ | 
गरुड के समान वेगवान्‌ अजन जब राजसो की ओर दोड़े, तो हसत 
मुसल लेकर उसी प्रकार उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया जेसे सू 
के मागे में विन्ध्याचल खड़ा है। उसने यमराज के समान कुपित 
होकर अजुन के ऊपर लोहे का मसल चलाया, किन्तु अर्जुन ने 
अपनी गदा से रोक लिया, वह उनके उपर न आने पाया।।॥ 
उन्होंने पाँच सो भजाओं से बड़ी भारी गदा उठाकर प्रहस्त को बी 

में मारी। गदा के प्रहार से वह एथिवी पर गिरा, जेसे बञ् के बह 

से पर्वत गिरे थे । प्रहस्त को गिरा हुआ देखकर मारीच, शुक, सर 
महोदर शोर धम्राच आदि रावण के मस्ती भाग खड़े हुए। ई हे 
जब प्रहस्त गिर गया ओर अत्य सब साथी भाग गये तो रिरे र 
शीघरता से अज्ञुन की ओर दोड़ा। सहखबाहु अर्जुन से बी ४ 


नक शब्द होने लगा।११०३५ 
म 


| योर 
, चाले रावण का युद्ध होने लगा । यह राक्षसों का राजा थी र 
 म॒नुष्यों के । ४१-५०। बड़ा रोमहर्षण युद्ध हुआ। ब i 
` समुद्रो के समान, चलते-फिरते दो पर्वतों के समान, महीपं 


गावित 


भस्म करते इए दो अग्नियों के समान, ब है 
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के समान, बलवच्‌ दो सिह के समान, रद आर wl 
हसबाह अर्जुन और रवः परस्पर गदा का प्रह 
३ । जैसे पवतों ने वेज के १६१९ सहे थे, बेसे हा इन दोनों 
।बच्ध के ही गिरने के समान उनका गदा 
निगदाके प्रहार सहल be 
|, होते ये उनका शञ्दस (दशा ॐ में फेल गया । 
की गदा के प्रहार से रावण का छाती घान हो गया ओर साधर 
| हबल, जिससे वह ऐसा जान पड़ा, मान बगल बादल में बिजली 
उती हे। अर्जन की छाती पर भी उसी प्रकार गदी के प्रहार हुए, 
पत के उपर उसका गिरती है। दोगों बीरों का समान यु 
रहा, कोई भी न थका । जैसे बलि ओर इन्द्र का बुद्ध इज भा 
ही इन दोनों वीरों ने तपल युद्ध किया। जेसे साँगा से दा साई 
हे, दांतों से दो हाथी यद्ध करें, बेसे ही ये दानों वीर गदा से उछ क्रते 
॥| पहसाजन ने बड़े क्रोध से पूरा बल लगाकर रावण की छाती 
।एक गदा मारी, किन्त बरदान के प्रभाव से, ढुपेंल के समान वह 
फर गिर पड़ी । रावण तीन हाथ पीछे हट गया और व्याकुल 
क वेठ गया । उसे व्याकल देखकर सहसान ने बड़ी शीप्रता 
पसे ही पकड़ लिया जेसे गरुड़ साप का पकड़ लॅ । बलवान्‌ 


साइ अर्जन ने अपनी हजार मुजाओं से उसकी बाम लिया” 
भे विष्ण ने बलि को बाँधा था । ४६६४ | रावण को बैवा मा 
सेक देवता, सिद्ध और चारण अर्जुन की प्रशंसा करने लगी आ 
भके उपरफल बरसाये जैसे बाघ मृगा को ओर सिंह हाथी को पहई 
भे ही सहस्ार्जन ने रावण को पकड़ लिया और बादल कें ल 
बार गरजने लगा | ६५-६६ । उसी समय प्रहस्त की त 
भेगी। रावण को दैधा हुआ देखकर वह बड़े कध से दॉड़ा SF 
षष शुक, सारण आदि और भी राक्षस दोड़े । बरसात कर रे 
न्‍ भान वेग से दौड़ते हुए राक्षस बोड़ो-बोड़ो ओर खड़े रहा, व 


न 
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रहो” पुकारते थे। राक्षसों ने मुसल और शूल चलाये किल्लत < 
नाशन सहसान ने उन अस्त्रों को हाथों से पकड लिए उ. 
उन्हीं अस्त्रो से मारकर उन राक्तसों को 
पवन बादलों को उड़ा देता हे ६७-७१ । राक्षसो को पीड़ित के 
ओर रावण को पकड़कर सहसाजुन अपने सुहदो के साथ नगर जञ 
गये । वहाँ ब्राह्मणों ओर नगर-निवासियों ने उनके उपर अन्ना. 
और फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। जैसे इन्द्र ने बलि को बाँब 
लिया था, बैसे ही सह्तारजुन ने रावण को पकड़ लिया, और अपनी 
राजधानी माहिष्मती को ले गये | ७२-७३ । 
सर्ग ३३ 

वायु को पकड़ने के समान रावण का पकड़ जाना पुलस्त्य मुनि 
ने स्वगे में देवताओं से सुना। रावण उनका पोत्र था, उसके सनेह पे 
उसे देखने के लिए वे माहिष्मती को आये । मन और वायु के 
समान घेग से आकाशभार्ग से चलकर पुलस्त्य मुनि माहिष्मती मे 
पहुँचे। हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई मा हिष्मती इन्द्रपुरी के समान शमित 
थी। जैसे ब्रह इन्द्रपुरी में प्रवेश करें, वैसे ही पुलस्त्य मुनि माहिष 
को गये । पेदल आते हुए सूर्य के समान घुनि को देखकर दत ने 
सहस्ताजुन को खबर दी । १-५ । सहस्रबाहु अर्जुन हाथ जादी 
उनका स्वागत करने के लिए चले । अर्घ्य और मधुपर्क लेकर उ 
` पुरोहित भी उनके आगे वेसे ही चला जैसे इन्द्र के आगे इई 
. चलते हैं। उदय हुए सूय के समान मुनि को देखकर अर्जुन ने 
. किया ओर मधुपर्क, अध्ये, पाद्य देकर बड़े हर्ष से गदगद वीं 
| कहा“ है दिजराज, आपके दुर्लभ दर्शन पाकर में कता ई 
. आपके आगमन से यह माहिष्मती नगरी अमरावती के समारत है 
. हो गई। देवता भी आपके चरणों ह प्रणाम करते हैं, उन चरणों 
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ह पकड़ लिया ञो. 
ती मकार भगा दिया, जैसे 
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दके आज मेरा जन्म सफल हुआ | जो प्रत ओर म 
| हमने की थी, वह स सफल हुई । यह राज्य, यह पुत्र, 
न, और हम, सब आपही के है। ह॑ त्रिय ! क्या आज्ञा ह, मुझ क्या 
| रहिए? ६-१९ । मुनि ने राजा से धर्म और पुत्र क कुशल 
के उनकी प्रशंसा करने लगे”: ह नरेन्द्र हे कमलदललोचन 
धनन, तुम महाबलवान्‌ हो ; क्योंकि तुमने रावण को जीत 
गा है। रावण के भय से समुद्र ऑर पवन अचल हो जाते हैं| हमारा 
परत रण में दुजेय है, उसे तुमने बाधि लिया, उसकी कीर्ति मिटा 
| अपना नाम संसार में प्रसिद्ध कर दिया । किन्छु है वत्स 
॥ सार कहने से उसे छोड़ दो । १३-१९ ! पुलरतय की 
पाते ही, सहखबाहु अजुन ने उनकी बात का कुछ भी उत्त न 
| बढ़े हष से झट रावण को छोड़ दिया। उसे दिव्य वख शर 
र पहनाया ; अग्नि को साची करके परस्पर आ।हसक मित्रता 
| अर्थात्‌ अज्ञेन ने यह शते की कि किसी को सतान मे हम तुम्हारी 
हपता न करेंगे । फिर प॒लस्त्य मुन को प्रणाम करके वे अपने घर 
गे । अर्जन ने रावण को हृदय से लगाया, ऑर आतानः 
रकरके उसे बिदा किया | रावण युद्ध में परास्त होने ओर पुलस्त्य 
बे जाने के कारण बड़ा लजित हुआ। बह्मा के पुत्र, मुनियाम 
॥पृलसतय, रावण को छड़ाकर ब्रह्मलोक को चले गये। १०-९९ | 
मन्दर, इस प्रकार महाबलवान्‌ रावण सहलबाइ अजुन से परास्त 
जि, और पलस्त्य मनि के कहने पर छोड़ा गया । संसार में एक से 
*पदकर बलवान्‌ हैं, इसलिए जो अपना कर्यात चाहे, वह दूसरों 
।भ अपमान न करे । २१-२२ । मांसाहारी राक्षसा के राजा रावण 
समकार सहसवाहु अर्जुन से मित्रता इई । वह अपने बल के गर्व 
फि पृथिवी में घमने और राजाओं को पीड़ित करने लगा। २३। 
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लंग ३४ FE 
रावण सहसबाइ अजुन से इस प्रकार परास्त हुआ, किन्तु बह 
अपमान को भूलकर फिर एथिवी में घूमने लगा और निता स 
बलवान्‌ सुनता था, उसी को युद्ध के लिए ललकारता था। शाको 
के बाद वह किष्किन्धा में पहैँचा और ब लि 
ड (लि को युद्ध के लिए पुका। 
उसका शब्द सुनकर तारा के पिता, वालि के श्वशुर और मन्ज्री, वा 
नामक वानर ने रावण से कहा--हे र।चसेन्द्र, जो तुम्हारे स्राव 
बलवान्‌ है, वह बालि इस समय नगर में नहीं हे ; उसके सिवा ओर 
कन वानर तुमसे युद्ध कर सकता है | तम एक महते भर ठहरो, बाहि 
चारों समुदरों में सन्ध्या करके अभी आता होगा । किन्त शंखों के | 
समान सफेद हाइयां का यह देर देखो । यह उन लोगों की हड्डियाँ है, 
जो बालि से युद्ध करने के लिए आये थे और उसके हाथ से मारे गये। | 
हे रास, यद्यपि तुमने अवध्य होने का बरदान पाया हे, किलु | 
बालि से युद्ध करके अवश्य मारे जाओगे। एक महते और संसार की | 
विचित्रता देख लो, उसके बाद यह संसार तुम्हारे लिए दुलभ हो 
जायगा, ओर यदि बहुत जल्दी मरना चाहते हो तो दक्षिण समु 
तटपर चले जाओ, वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान बालि भे 
देखोगे। १-१० | तार की यह बातें सनकर रावण ते उनको वहीँ 
डाटा । फिर वह पृष्पक विमान पर चढ़कर दक्षिण समुद्र के तट है| 
' गया। वह दोपहर के सय के समान प्रकाशित मुखवाले बाल पर 
` पासना कर रहे थे। पुष्पक विमान से उतरकर, काजल के समान शि है 
` रावण, सुवर्ण-प्वत के समान बालि को पकड़ने के विचार से परे 
` चला, जिसमें पेर की चाप न सुनाई दे। किन्तु बालि ने उसे देखे लिय 
ओर उसका अभिपाय भी वह समझ गया। फिर भी उसे कोई 


._ हुआ। जेसे खस्गोशको देखकर सिंह, अथवा साप को देखकर गर्णे 
__ कोई चिन्ता न हो, बैसे ही रा ता 
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नय किया कि ईस पापी को पकड़कर बगल न 
प्रौरवाकी तीन समुद्र मे सम्ध्या करने के pd ह | 
ने से इस शत्रु की ब्ज खिसक ज र ल बगल में 
हसे लोग वेसे ही देखेंगे, जेल गरुड» ' लटकते हुए 
देते है । ११-१७ । वासे यह निश्चय करक वेद के मन्त्र 
झा बुपचाप हिमवान्‌ पर्वेत % समान स्थिर रहा । दोना 
दूसरे को पकड़ने को घात में थे; दोनों को अपने बल का गर्व 
॥ गण के पैरों की आहट से बालि ने जब जान लिया [ह अभ 
॥ ताकाकर इसे पकड़ लेंगे, तो झट पीले को शुह करके उसा पकार 
षड लिया जैसे गरुड साँप को पकड़ ले | १८२० | उरस 
॥ दाकर नखों से नोचता ओर पीड़ित करता हआ आकाश 
॥मेचला, जेसे पवन मेघ को लेकर चलंता है। २१7३९ | जब 
॥िएवण को हरले गया, तो उसके मन्त्री उसे छुड़ाने के लिए 
ते हुए दोड़े । पीछे दोड़ते हुए राचसों से बालि उसी प्रकार 
| हुआ, जेसे सर्य के पीछे बादल दोड़ रहे हों | किन्तु गहत 
॥िराच्स बालि के पीछे उतने वेग से न दोंड़ सके | बाल का जाया 
हों के प्रहार से वे बहुत व्याकुल होकर लौट गये । राधर भ 
ऐके शरीखाले प्राणी जिनको अपने प्राणों की ममता हैं, उनकी ता 
| तीही क्या, पर्वत भी बालि के पीछे नहीं दोड़ सकते ये। ९३९ ९! 


हैं पत्ती भी नहीं जा सकते, उन समुद्ों कें तट पर महावेगवांच्‌ 


सन्ध्योपासना करता था । रावण को काख में दवाकर आकाश 
' से पहले वह पश्चिम समुद्र के तट पर गया, वहाँ स्नान, जप 

सन्ध्या करके उत्तर के समुद्र को गया । उत्तर के सशु* में स्नान... 
सन्ध्या करके पर्व महासागर के किनारे पहुँचा । राब को का हट 
जाये उसने यह सब काम किये । पूर्व समुद्र मे भा ल र 
था करके रावण को बगल में दाये किष्किन्धा को आया NO 
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ओर मन के समान वेग से हज़ारों योजन की यात्रा रावण को गल 
में दबाये इए वालि ने की, और कुछ भी न थका । किष्किन्धा के उप 

में रावण को छोड़कर हसता हुआ बोला--तुम कहाँ से आये हो! 
बगल मे दवन के कारण वह बहुत पाडत हो गया था। आश्चर्य केमो 
उसका अर्खिं चचल हो गई थीं । उसने बालि से कहा--हे वानर, 
हम राक्ञसा के राजा रावण हं, तुमसे युद्ध करने आये थे, किन्त तपने | 
परास्त कर दिया | ओह | तुम बड़े बलवान्‌ हो, महावीर्यान्‌ हो, बहे 
गम्भीर हो । तुमने पशु के समान हमको पकड़कर चारों समद्र के तर 
पर घुमाया। हे वीर, ससार में ऐसा कोन परुष हे, जो हमको 
इतनी शीघ्रता से चारों समद्रों के तट पर घम आवे और फिर भी न 
थके। मन, पवन ओर गरुइ में ही ऐसी सामर्थ्य हे ; इनके पिमा 
चोथे तुम्ही हो जो ऐसी सामर्थ्य रखते हो । इसमें कोई सन्देह 
नहीं। २७-३६ । हे वानरश्रेष्ठ, हमने तुम्हारा बल देख लिया, अब 
तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। मित्र का कोई पदार्थ बँटा इरा | 
नहा होता । आज से हमारे आर तुम्हारे भी नगर, राज्य, पुत्र, मी 
वस्न ओर आभूषण एक-समान हें। फिर उन दोनों ने अग्नि को सारत 
करके परस्पर मित्रता की | हाथ मिलाये ओर दोनों परस्पर गले लगे। 
बालि उसे किष्किन्धा को ले गया । दो सिहां के समान दोनों ब 
पर्वत की कन्दरा में गये। बालि ने सुग्रीव के समान उसका प्रिय कि 
एक महीने तक बह किष्किन्धा में रहा । उसके बाद प्रहस्त आ 
उसके मन्त्री ढूँढ़ते-दूंढ़ते किष्किन्धा को आये आर उसे लक उ 
गये । ४०-४४ । इस प्रकार बालि ने रावण को परास्त किया 
अग्नि के समीप उससे मित्रता की । बालि के समान बलवार 
में ओर कोई न था । उसे भी आपने उसी प्रकार मार डॉर्ली, 
झरिन पातिंगे को नष्ट कर दे ४५-४६ | 
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| परवद ने हाथ जोड़कर अगस्त्य से विनयपू्वेक कहा--यद्यापि 
तिश्रोरशवण महाबलवाच्‌ थे, किन्तु हमारी समम में वे भी हनुमान्‌ 
| वावर बलवान्‌ नहीं थे । शूरता, चतुरता, बल, धैर्य, बुद्धि, नीति 
एक और प्रभाव यह सब हनुमाचमें हैं । समुद्र को देखकर जब वानर 
|तव्याकृल हुए, तो महाबाहु हनुमान्‌, सब को आश्वासन देकर सो 
न समुद्र लाघ गये । संका में जाकर अन्तःपुर की अशोक-वाटिका 
पीता को देखा । उनको समभाया, तसल्ली दी । बहुत-से राक्षसों 
मगर हाला, मन्त्रियों के पुत्रों को, रावण के अनुचरों ओर एक पुत्र 
भी मारा। यद्यपि राक्षसों ने उनको बाँध लिया था, किन्तु बन्धन में 
उन्होंने निर्भय होकर रावण से बातें की, ओर बन्धन से छूटकर लंका 
॥मस कर दिया हनुमान्‌ ने जो काम किये हैं, इन्द्र, यम, कुबेर 
॥ विष्णु भी पेसे काम नहीं कर सकते । हनुमान्‌ के ही वाहु-बल से 
| लंका को जीता, सीता और लक्ष्मण को पाया । राज्य, मित्र और 
सव इन्हीं के बाहु-बल से हमें प्राप्त हुए । यदि हनुमान्‌ न होते 
|ऐसा कोन बलवान्‌ था, जो सीता की खबर लाता | १-१० । 
श्त जब वालि और सुग्रीव से वेर हुआ, तो इन्होंने बालि को क्‍यों 
हैं मार हाला ? अपने मित्र सग्रीव को दःखित देखकर बालि को जो 
ग नहीं मारा, इससे जान पड़ता हे कि इनको अपने बल का 
h नहा था। हे भगवन्‌, हनुमान्‌ का चरित्र विस्तार के साथ 
१ए। ११-१३ | रामचन्द्र के यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि 
मारके सामने ही बोले--हे रघ्नन्दन, जो आप कहते हैं, वह 
न | पल, वृद्धि और वेग में इनके समान ओर कोई नहीं हैं। 
जिनका शाप निष्फल नहीं होता, ऐसे मुनियों ने इनको शाप 
कि बलवान्‌ होने पर भी तुमको अपने संपूर्ण बल का ज्ञान 

ऐेगा। १४-१६ । यह ऐसे बलवान्‌ हैं कि बालकपन में 
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कठिन काम इन्होंने किये हैं, उनका वर्णेन नहीं किया जा सकता 
हे रामचन्द्र, यदि आप जानना चाहते हैं, तो सावधान होकर 
पराक्रम की बातें सुनिए। इनका पिता केसरी जिस पर्वत पर रहता बा. 
वह पवत सूर्य के वरदान से सुवर्णमय हे । उसका नाम सुमेर पत हे। 
केसरी की भार्या का नाम अंजना था। उसके गर्भे से इनका जब 
हुआ, किन्तु इनके पिता पवन हें | १७-२० । इनके जम्मके 
बाद इनको माता फल लेने के लिए वन को गई । माता के वियोग 
से और भूखे होने के कारण ये रोने लगे, जैसे शरवण में कािकेय 
ने रोदन किया था। प्रातःकाल का समय था, दुपहरी के फूल के 
समान रक्ववर्ण सूर्य उदय हुए थे। ये भूखे तो थे ही, सूर्य को फ 
समझकर पकड़ने के लिए दोड़े। बालक हनुमान्‌ को आकाश में 
जाते देखकर देवता, दानव ओर यक्ष बड़े विस्मित हुए। क्योंकि 
वायु, गरुड और मन भी उतने वेग से नहीं चलता, जितने वेग से 
ये दोड़े थे। २१-२६। देवता सोचने लगे कि बालकपन में जब | 
यह ऐसा वेगवानहे, तो युवाअवस्था में इसका वेग केसा होगा पूय * 
तेज से ये भस्म न हो जाये, इस भय से इनका पिता वायु इनकी री 
के लिए बरफ के समान शीतल होकर इनके साथ चला । अ 
पराक्रम से और पिता की सहायता से हजारों योजन घल 
के समीप पहुँचे सूर्य ने यह सोचकर कि यह बालक ६,६ क 
र्ता का ज्ञान नहीं है, इसके सिवा समय आने पर यह बहुत |: 
काम करेगा, इसलिए इनको भस्म नहीं किया | २०-१” | 
हु भी सूर्य 
जाकर राह *ैं 
। वह बड़ की 
मारी मू 
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शी की दे दिया। आज पर्व का दिन हे, शी सूर्य ७७ 
| अी समय दूस राहुने आकर उनको पकड़ लिया। 
| ग्रह बात सुनकर ईच बुत घबराये, आसन चोड्कर उठ 
ह केलास पर्वत के समान सफ़ेद, चार दाँतवाले, सब आभूषणों 
त ऐरायत हाथी पर सवार हकर, राहुको आगे करक उस स्थान 
ि,जहाँ हनुमान्‌ ओर सूर्य थे। ३६२८ । राहु बढ़े वेग से 
गोदोड़ा ओर इन्द्र के पहुँचने से पहले ही वह सूर्य के समीप पहुँच 
पा इन्होने पर्वत के शिखर के समान उसे आते देखकर सूर्य को. 
है दिया और फल समझकर उसको पकड़ने दोढ़े॥ ३६-४० 
र, इनको आते देखकर राहु फिर पीछे को भागा । डर के 
पोइ के पास जाकर बार-बार हे इन्द्र, हे इन्द्र, कहने लगा। 
हुका विज्ञाना सुनकर इन्द्र ने कहा--डरो मत, हम इसे मारते 
[| उसी समय इन्होंने ऐरावत को देखा ओर उसे बड़ा भारी फल 
मक पकड़ने दोड़े | इनका रूप इन्द्र आदि देवताओं से भी 
ह तेजस्वी था। इन्द्र ने इनको बालक समभकर बहुत क्रोध नहीं 
हैया। धीरेसे वज का प्रहार किया । वजर लगते ही ये पर्त के ऊपर गिर 
है और बॉई ओर की टठड़ढी टूट गई । वज के प्रहार से इनको गिरा 
झा देखकर पवन को इन्द्र के ऊपर बड़ा क्रोध आया | वे प्रजा का 
हत करने लगे । सब प्राणियों में जो पवन की गति हे, उसे उन्होंने 
| कर दी, और अपने पत्र को गोद में लेकर पर्वत की कन्दरा में 
| गये। शरीर में वायु की गति बन्द हो जाने से सब प्राणी व्याकुल 
गये, उनका मलनपूत्र रुक गया। सबको बड़ा इ हुआ । जेसे 
के पानी न बरसाने पर प्रजा पीड़ित होती है, बैसे दी उस समय 
| प्राणी ब्याकल हो गये | ४१-५९ । सबकी श्वास बन्द हो गई, 
न्धियों में पीड़ा होने लगी, सबके शरीर का्ठकें समान हो गये,स्वाहा, 
पषा, वषट्कार आदि सब काम बन्द हो गये, वायु के प्रकोप से तीनों 


~ 


है, 


Po 
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` देवता, गन्धे, भुजंग, गुह्यक आदि सब प्राणियों को लेकर ग 
पति बह्मा उस स्थान को गये, जहाँ इन्द्र के वज से आहत हुमा 

` को गोद में लिये पचने बेठे थे। हनुमान के शरीरका रंग सूर्य, शी 

. ओर सुवर्ण के समान था। पवन की गोद में उनको देखकर दे 
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क नरक में पड़ने के समान विकल हुए 
र मनुष्य आद सब प्राणी ब्रह्मा के थे स 
उनके पेट फूल कप ने, शा _ रा । वाय के 
; 0 वे हाथ जोड़कर माप भगवन्‌, आपने 
अंडज, स्वेदज, उाड्रेज और जरायुज, चार प्रकार के राणि हि. 
सृष्टि की है । आप ही ने हम लोगों के जीवन के लिए है |] | 
दिया है । अब न जाने किस कारण से हम लोगों के प्राणेश्वर पवन ठ 
हमको पीड़ित कर रहे हैं | उन्होंने अपनी गति रोक दी है अंतःपर म 
ख्नियों के समान उनको गति बन्द हो गई हे । वायु से पीड़ित होने के 
कारण हम लोग आपकी शरण में आये हें, आप हमारे इस दुःख को 
दूर कर | ११-५६ । प्रजापति ब्रह्मा उनकी यह बातें सुनकर बोले= 
जिस कारण से वायु ने क्रोध किया और गति रोक दी हे, वह सुनो। 
तुम लोगों के सुनने की बात हे। आज इन्द्र ने राहु के कहने से पवन 
के पुत्र को मारा हे, इसी से पवन ने क्रोध किया हे। यद्यपि पवन 
शरीरधारी नहीं हैं, किन्तु सब प्राणियों के शरीर में रक्षा करते हुए धूते 
है । पवन के विना शरीर काठ के समान हो जाते हैं | पवन ही राण 
है, पवन ही सुख है, यह संपूर्ण जगत्‌ पवन ही हे। पवन के बिता 
जगत्‌ सुखी नहीं रह सकता | यही जगत्‌ को आयु देनेवाला है। | 
आज इसने जगत्‌ को छोड़ दिया है, इसलिए संपूर्ण जगत्‌ काठ अ | 
जड़ के समान हो गया । इस रोग को देनेवाले पवन के पास सब लॉग | 
चलो।पवन को प्रसन्न किये विना सबका विनाश हो जायगा ।०-९* | 


। तब देवता, गन्धर्वे 


न्ध्व ओर ~ ~ S —६ 
गन्धव, ऋषि, यच ओर श्षसों सहित बर्माको दया आई।६* 
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तहमा की देखकर पवन पुत्र को गोद में लिये हुए खड़े हो 
ननेब्रहमा को प्रणाम किया और ब्रह्मा ने अपन हाचा से 
= रका सश किया । ब्रह्म के हाथ का स्पश हाते हैं मुरकाये 
|. के सेत में पानी पड़ने के समान पवन-पुत्र हनुमान फिर 
॥ह्ोगये | अपने पुत्र को जीवित देखकर पवन सब प्राणियों 
(पहले की तरह चलने लगे । १-*। प्रजा वेसे ही आनांद 
| नेसे शीतल पवन के वेग से बची हुईं कमलिनी । तीनों 
(नके सामी ब्रह्मा पवन का प्रिय करने की इच्छा से देवताओं से 
-हे देवताओं, यद्यपि तम लोग जानते हो, फिर भी तुम्हार।हत 
त कहते हे, सनो--यह पवन का पत्र तुभ लोगों का कार्य 
ग, सलिए तम लोग इसे वरदान देकर पवन को सन्तुष्ट करों । तब 
मे कमल की माला अपने गले से निकालकर हनुमाच्‌ को दी आर 
श-पन्र के प्रहार से इनकी हन ( ठड़ढी ) टट गई है, इसलिए इन 
"गम हनुमान्‌ होगा । एक और बड़ा अद्भुत वरदान इनको देते हैं, 
अर के प्रहार से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती । ६९5 । 


स 


जब ये शाब्न पठने योग्य होंगे तब इन्हें सब शास्र पढ़ा देंगे 
शपे सब शाज्नों के विद्वान्‌ होंगे। १ ३-१ ४ | फिर वरुण नें ईन 


"पक्या ओर सदा नीरोग रहने का वरदान दिया | आरि हे र 
"क इनको युद्ध में विषाद कभी न होगा । १५४--१ ६ | कुबेर 


हा हमारी गदा की प्रहार से इनकी इल न के े Eo 
ने दिया दि व मृत्य न होगी । विश्व 
NI हमारेअस्रांस इनका २ रासे हक र 


रोले कि ये हमारे बनाये इए दिव्य अखःरी 


"पाश से इनको भय न होगा । यमराज ने अपने दड से इनको 
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होंगे ओर इनकी आयु बहुत होगी । १७-१६ । 
बरदान दिया कि ये दीर्घाय और महात्मा होंगे । 
होंगे। इस प्रकार देवताओं के वरदान देने पर हाने प्रसन्न होकर | 
सेकहा-हे पवन, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयानक ऑन 
को अभय देनेवाला होगा । युद्ध में इससे कोई न जीत सकेगा। यह 
अपनी इच्छा से मनमाना रूप धारण कर सकेगा। सर्वत्र जा सकेगा। 
ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ इसकी गति न होगी । बड़ा यश 
हांगा । युद्ध मं रावण को भयभीत करेगा । रामचन्द्र को प्रसन्न कोगा 
ओर बड़े अद्भुत काम करेगा । २०-२४। पवन से यह कहकर ब्रह्मा 
देवताओं के साथ अपने स्थान को गये । पवन इनको लेकर इनकी 
माता अजना के पास आये और उनसे यह सब हाल कहा । हे रम, 
हनुमान्‌ इस प्रकार देवताओंसे वरदान पाकर बड़े वेगवान्‌ और बलवार्‌ 
इए। फिर यह निर्भय होकर महषियों के आश्रम पर उपद्रव करने तगे। 
उनके अग्निहोत्र के पात्र तोड़ डालते थे, वरकल-वल् चीर डालते १| 
ऋषिगण इनके बल को जानते थे और यह भी जानते थे कि ईने 
ब्रमदंड से अवध्य होने का वरदान मिला हे । इसलिए वे लोग ईत 
अपराध सह लेते ये । केसरी और पवन के रोकने पर भी वानरस 
के कारण इस तरह के उत्पात ये करते ही रहे। तब भृगु ओर आंग % 
वंशज ऋषियों ने करुद्ध होकर इनको यह शाप दिया कि हे वानर र 
बल पाकर हम लोगों को पीड़ित करते हो, इसालिए हम लोग र | 
से तुम अपने बलको भूल जाओ | जब कोई तुमको या 

.. तभी तुम अपने बल को जान सकोगे । जब तुम्हारी की # 

` स्मरण करावेगा, तब तुम्हारा बल बढ़ेगा । २५३४। शी 

रका तेज ओर बल जाता रहा | तब ये बड़ी हे. 

| पर दिचरने लगे बालि और सुग्रीव के पिता न 

वह उस समय वानरों का राजा था, तेजमैं १८ * | 
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_ बहत दिनों तक वानरों का राजा रहकर जब उसकी 
व थी | बहुत प्लाजा 
|. तो उसके गन्त्रियों ने बात की रा ओर सुग्रीव को 
॥ बनाया | बालि और सुव में बालकपन से ही परस्पर बड़ा 
ओर सुप्रीय का बेर हुआ, उस समय इनको किसी ने इनकी कीति 
[प्ण नहीं कराया था । ये तो मुनियों के शाप के कारण अपने 
गो मत ही गये थे । बालि के भय से सुग्रीव भागते फिरते थे, 
जपने बल को भूल जाने के कारण हनुमान हाथियों से घिरे 
हि के समान मो हित थे । यद्यपि पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, 
ता, मधुरता, नीति, गम्भीरता, चतुरता, वीरता ओर धेय में 
पार से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है। २५-४३ । 
जब यह बड़े हुए और शार पढ़ने के योग्य हुए, तो व्याकरण 
लेके लिए सूर्य के पास जाने लगे । प्रति दिन व्याकरण पढ़ते हुए 
पके साथ-साथ उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे | सूत्रों का 
है, त्तिका अर्थ, महाभाष्य और संग्रहका इन्होने अध्ययन किया। 
रैक अर्थ जानने में इनके समान पंडित ओर कोई नहीं है; ये 
॥राबरोके पारंगत हें । सब विद्याओं के पढ़ने और तपस्या करने मे 
सति के समान हैं प्रलयकालमें एथ्वी को जलमग्न करने के लिए 
इए समुद्र के समान, सब लोकों को भस्म कर देनेवाले प्रलय की 
नके समान, सब लोकों का विनाश करनेवाले यमराज के समान 
परावीर के सामने कोन ठहर सकता है ? हे राजन, देवताओं ने 
शेरी सहायता के लिए इनको उत्पन्न किया है। इनके सिवा 
ul म्द, द्विविद, नील, तार, अंगद, नल, गथ, गवाक्ष, गवय, 
१ ओर ज्योतिर्मख ने मी त॒म्हारी सहायता के ही लिए जन्म लिया 
"गने जो पचा था, वह हमने हनुमाच के बाल्यावस्था के कर्म 
भे हा । ४४-४६ | अगस्त्य के यह वचन सुनकर राम, लच्मण, 


|. वे अग्नि और पवन के समान परस्पर मित्र थे। हे राम, जब - 
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सब वानर ओर राक्षस बड़े विस्मित इए। उसके बा 


द अगस्य 


कहा है रामचन्द्र, तुमने यह सब बातें सुनी; हमने भी तुमको देवा 


ओर बातचीत की | अब हम लोग जातेहें । रामचन्दने हाथ जोक 
महातेजस्वी अगस्त्य को प्रणाम किया और कहा-आप लोगोंके 
दशन से हम लोग बड़े प्रसन्न हुए | हमारे पिता-पितामह आदि है 
सन्तुष्ट हो गये । हमारी एक प्रार्थना आप लोगों से हे, कृपा के 
आप लोग उसे स्वीकार करें। हमने राज्य-कार्य का प्रबन्ध कर दिया हे 
हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग कृपा करके उस यज्ञ के सद 
हों। आप लोगों के अनुग्रह से पितरों सहित हम पवित्र हो जायेंगे। 
आप लोग हमारा यज्ञ करा दीजिए, तब अपने स्थान को जाइए।ऋिगों 
ने कहा-बहुत अच्छा, फिर उन लोगों ने रामचन्द्र का यज्ञ कराया। | 
यज्ञ समास होने पर अगस्त्य आदि सब ऋषि अपने-अपने आश्रम 
को गये । उनके चले जाने पर रामचन्द्र बढ़े आश्चर्य से उनकी बा 
का स्मरण करते रहे। जब सूर्य अस्त हो गये तब उन्होंने सब वानरो को 
बिदा किया। फिर संध्योपासना करके अन्तःपुर को चले गये।१९-४* 


सगे ३७ 
रामचन्द्रने यज्ञ समाप्त करके अवभृथ सनान किया। नगर निवासि 


` को बड़ा हर हुआ | वह रात बड़े आनन्द से बीती। शात, 


रामचन्द्रको जगाने के लिए बन्दीगण राजभवन में आये | वे ११ 


रामचन्द्र की स्तुति करने लगे। हे वीर, हे कोशल्या-प्री तिव, है 
. जागो, तुम्हारे सोने पर सम्पूर्ण जगत्‌ सोता है ओर तुम्हार जाग 
_ जागता हे। तुम्हासःपराकम विष्णु के समान हे । तुम अश्विनी- रे ठ 


गे 

हैः 
ES 

न 


च 


$ 


के a Se में शिक्षि > भें वे रे हष 
के समान गाने में शिक्षित थे, उनके स्पर मनोहर थे। १ तोल || 


ति के समान बुद्धिमान्‌, ओर प्रजा" | 
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| नाके र्क हो। तुम प्रथिवी के समान क्षमावान्‌ ओर सूर्य के 
तते हो तुम्हारा वेग उ तुल्य है, गम्भीरता समुद्र के 
हे तुम प्त के समान अटल ओर चन्द्रमा के समान सौम्य हो । 
॥ दान, तुम्हारे समान आज तक कोई राजा नहीं हुआ और न 
गो कभी होगा । तुम धर्मात्मा हो, दुर्धष हो, प्रजा का हित क्रते 
| होति, लच्मी, धर्म और तेज सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसी ही 
शमी सुतियों से वन्दीगण ने स्तुति की । उसके बाद सूत लोग 
पे, वे भी स्तुति करके रामचन्द्र को जगाने लगे । तब रामचन्द्र 
ओर वैसे ही शय्या पर उठ बैठे, जेसे भगवान्‌ विष्णु शेष-शय्या 
[इ हों। १-११ । हजारों सेवक शुद्ध बर्तनों में जल लेकर आये 
| जोड़कर उनको प्रणाम किया । शोच आदि से निवृत्त 
| रामचन्द्र ने स्नान किया। अग्नि में आहति दी, फिर देवः 
कि को गये | वहाँ देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की विधिपूर्वक 
पाके राजभवन के बाहरी फाटक पर आये। फाटक के ही पास 
भवन था, वहाँ पुरोहित वसिष्ठ और सब मन्त्री बेठे थे। रामचन्द्र 
दक सब लोग उठ खड़े हुए। जब रामचन्द्र आसन पर बैठे, 
१ अके समीप अनेक देशों के राजा भी उसी प्रकार बेठ गये जेसे 
क पास देवता बैठे हों। रामचन्द्र के समीप भरत, लच्मण ऑर 
गमे तीनों वेदों के समान शोभित हुए । १९-१७ | सेवक 
| हाय जोड़कर रामचन्द्र के सामने खड़े हो गये । रामचन्द्रकी आज्ञा 
भी अपने आसन पर बैठे | सुमीव आदि कामरूपी महाबलवान्‌ 
) बानर भी रामचन्द्र की सभा में उपस्थित थे। चार राक्षसों के 
विधीषण भी रामचन्द्र की समा में वैसे ही शोभित थे जैसे कुबेर 
| पे गुह्यक बेठे हों बद्ध, कुलीन, विद्वान्‌, ऋषि, रजा, वानरओर 
भे सव अपने-अपने स्थान पर बैठे । जेसे ऋषिगण महादेव की 
ना करते हें, देव-सभा में इन्द्र के समीप देवता बैठते हैं, वेसे ही 
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रामचन्द्र राज-सभा में शोमित इए । पुराण जाननेवाले महात्मा लोग | 
धामिक कथाएँ कहते थे। १८-२४ | | 


प्रक्षिप्त सर्ग १ | 
रामचन्द्र ने छगस्त्य मुनि से पूछा--आपने बालि और सग्रीद | 
के पिता का नाम ऋचरजा बताया है | उनकी माता का क्या नाम / 
था, वे कहाँ रहते थे ओर बालि तथा सुग्रीव के ये नाम क्यों रसे गये! | 
यह सब मुझे बताइए, में सुना चाहता हूँ। अगस्त्य ने कहा-हे | 
रामचन्द्र, इस कथा को में आद्योपान्त कहता हूँ, सनो। एक बार | 
भमात्मा नारद माने सब दिशाओं में पयटन करते हुए हमारे आश्रम | 
पर आये । हमने विधिपूषेक उनकी पूजा की । जब वे सुख से आसन | 
पर बैठे, तब हमने इस वृत्तान्त को पुछा । हमारे पूछने पर नारद मुनि | 
कहने लगे-पर्वतों मे श्रेष्ठ सुमेरु नाम का एक पवत ह, वह सुब @ 
के समान चमकता हे, उसके मध्य के शिखर पर सब देवता निवा | 
रते हैं। उसी शिखर पर सौ योजन में ब्रह्मा की दिव्य सभा है| | 
ब्रह्मा सदा वहाँ निवास करते हें। किसी समय वे योगाभ्यास क | 
रहे थे, सहसा उनकी आँखों से आँसओं की बूँदें गिरी । ब्रह्मा १ 
उनको हाथ में लेकर अपनी देह में लगा लिया । १! रा | 
उन्होंने अपना हाथ मिटक दिया, जिससे एक बूँद थी | 
पर गिर पड़ी । हे रामचन्द्र, उसी बूँद से एक वानर पेदा हो हा 
रह्मा ने प्रिय वचनों से उसे आश्वासन दिया ओर उससे कहीं य 
देखो, पेत के इस शिखर पर देवता लोग निवास करते हैं, यह * 
रमणीय स्थान हे। कन्द-मूल-फल भी यहाँ बहुत हें । तुम पर ६ 
पास रहो । कुछ दिनों के बाद तुम्हारा कल्याण होगा । त्र 


he ~ 


बोल्ड हे पैरों पर सिर रखकर प्रणाम केया, 
“हे देव; आप जो आज्ञा देंगे, उसकी हैंगे 
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|बगतति बरह्मा से यह कहकर वह वानर बड़े हर्ष से फल- 
शोभित घने चों के समीप चला गया। वह इष क्‌ फ़ल 
ताओ अच्चे-अच्छे फल-फूल ओर मधु प्रतिदिन सन्ध्या के 
र केवाधिदेव जहम के चरणों में निवेदन करता था। इसी 
हहत समय बीता। एक दिन वह वानर बहुत प्यासा इुआ आर 
$ तलाश में सुमेरु पवेत के उत्तशिखरपर चला गया। १ ०९० 
हए निर्मल सरोवर था, उसमें अनेक प्रकार के पतती बोलते थे । 
इपानी पीने के लिए जब उस सरोवर के तट पर पहुँचा तो अपनी 
हाई जल में देखकर सोचने लगा, इस जल के भीतर यह हमारा 
परोत सहता है। फिर उसने बड़े ध्यान से परछाई की ओर देखा 
पहने लगा कि यह दुष्ट बड़े क्रोध से हमारी ओर देखता है ओर 
म अपमान कर रहा हे । में इस मूर्ख को मार डालूँगा और इसके 
हमा भी विनाश कर दूँगा । यह कहकर वह अपने चपल स्वभावः 
शस तालाब में कूद पड़ा हे रामचन्द्र, उसके बाद जब वह जल 
आह आया तब उसका स्वरूप खरी का हो गया । उसका रूप बड़ा ही 
मेहा । उसकी जाँघें मोटी, भोंहें बहुत सुन्दर, केश बहुत 
मेटे सन और सुन्दर मुसकान थी । वह सुन्दरी उस सरोवर 
१ ए खड़ी हो गई। वह पद्म-रहित लच्मी के समान, चन्रमा 
निल प्रभा के समान, रूप ओर लावण्य में पार्वती के समान 
| उसी समय इन्द्र ब्रह्मा के पास आये थे, वहाँ से जब लौटे ता 
भी पर उनकी दृष्टि पड़ी । सूर्य भी अमण करते हुए वहाँ आये 
उन्होंने भी उस स्री को देखा | वे दोनों देवता काम के वश हो 
उनके सब अंग फड़कने लगे औरसॉप की तरह साँस छोड़ने लगे। 
श अडडुत रूप देखकर उनका धेये ढूठ गया | इन्दर का वीर्य 
षित होकर उसके सिर पर गिर पड़ा | उनके वीर्य से उस ली ने 
: 2 [लों : गिरा था. 
वानर उत्पन्न किया। इन्द्र का वीये उसके बालों में गिरा था, 
GE 
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इसालेए उस पुत्र का नाम बालि हुआ | 

के वश हुए थे, उनका वीर्यं उसकी ग्रीवा 
उस स्री से कुछ भी नहीं कहा । वीर्य के स्ख 
भी काम-पीड़ा शान्त हो गई। उस बार से सुग्रीव का जः 
स्री की ग्रीवा पर वार्थे गिरने के कारण उसका नाम सुगरी 


सूर्य भी उसे देखकर का 

पर गिरा था । इनत 
लित हो जाने पर उनकी. 
म हुआ। 


द Ce [a के ड़ | 
नदर ने बालि को सुवणं की एक माला दी, उसमें सब गुण वे शरः 


कभी नष्ट नहीं होते थे । सूर्य ने अपने पुत्र के सब कामों में सहायता 
देने के लिए हनुमान्‌ को उसके पास नियुक्त किया । फिर वे दोनों 
देवता अपने-अपने स्थान को चले गये | २१-४२ | 

हे रामचन्द्र, उसके बादऋत्षरजा फिर पुरुष-रूप को प्राप्तहों गया। 
अपने पुत्रों को अमृत के समान स्वादिष्ठ फल और मधु खाने-पीने को 
दिया । फिर उनको लेकर ब्रह्मा के पास गया । ब्रह्मा ने उसे आश्वासन 
देकर एक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम इनको किष्किन्धापुरै 
को ले जाओ । वह बहुत रमणीय स्थान हे, वहाँ बहुत-से वानरों के 
यूथ रहते हें। हमारी आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बनाया है। रह 
चारों वर्ण के मनुष्य निवास करते हें। बहुत अच्छा बाजार है, व्यमसा 
खूब होता हे। अनेक प्रकार के रत्र हें यर कामरूपी वानर नि 
करते हें । वहाँ सब वानरों को बुलाकर, सबके सामने सम्मान 
राजासिंहासन पर बेठाकर, इनका अभिषेक करो ।2३-*१। ऋष 
बहुत बुद्धिमान्‌ और प्रभावशाली हैं, इनके प्रभाव से सब वानर इनके 
अनुगामी रहेंगे । बहा की आज्ञा से वह दूत उनको लेकर बा 
समान बेग से किष्किन्धा को आया और विधिपूर्वक ऋची 5 
अभिषेक किया। वे एथिवी भर के वानरों के शासक इए! |. 
- ऋच्षरजा वालि ओर सुग्रीव के पिता हें, और माता भी पी ६ र 
रामचन्द्र, वालि ओर सुभव की उत्पत्ति का यह इत्तानत विरत 
= झापसे मेने कहा, आपका कल्याण हो। इसे जो पढ़े या है ' 

: 
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| और उसके सब कार्य सिद्ध होंगे ।५२-५६। 


है 
वही मैने प्रसन्न 
प्रक्षिप्त सगे २ 

ह पौराणिक दिव्य कथा सुनकर भाइयाँ के साथ वीर रामचन्द्र को 
हा विप्ताय हुआ। रामचन्द्र ने अगस्त्य शुन से कहा- है महामान 
री प्रसन्नता से इस मनोरंजक कथा को हमने बड़े आश्चय से 
| वालि ओर सुग्रीव इन्द्र और सूर्य के पुत्र हैं, तो एसे बलवान्‌ 
मोन हों! अगस्त्य ने कहा-- यह बहुत पुराना इत्तान्त है, यह ऐसा 
(हुआ था! अब में और कथा कहता हूँ। जिस कारण स रावत सीता 
शे हलेगया, वह में तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो- सत्ययुग 
। एक बार रावण ब्रह्मा के पत्र सनत्कमार के पास गया | उनका तजे 
के समान था । उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़ नम्रता से 
३बोला- देवताओं में सबसे बलवान्‌ कौन पुरुष हे, जिसकी सहायता 
॥ बता लोग यद्ध में [विजय पाते ह ? १-१० ।]द्रजलांग [कसका 
जाके हें और योगी किसका ध्यान किया करते हैं । है तपाधिन 
मुझे विस्तारपर्वक बताइए । रावण का यह प्रशन सनकर, मह 
मिकृमार ने योग-दष्टि से उसके हृदय का भाव समभर बड़े प्रेम 
पैते-बेट सनो, में कहता हूँ । जो सम्पूर्ण जगतका पालन के हे 
जिनकी उत्पत्ति हम लोग भी नहीं जानते, देवता ओर दानव 
जिनको नित्य प्रणाम करते हैं, जिनकी नाभि से विश्व की सुटि कर 
ेब्रह्ा उसन्न हुए हैं, जिन्होंने स्थावर-जंगम मतिया को उत्पन्न 
फैया हे, जिनके आश्रित रहकर देवता लोग यज्ञ मं अत पीते हैं ह 
३ देवता भी जिनकी पजा करते हें, योगी लोग जिसका आ | 
९ जिनके निमित्त यज्ञ किये जाते हैं, उन्हीं की सहायता से हे 
ग, देत्य, दानव और राक्षसों को युद्ध में परास्त ते हैं १९ । 
महूषि का यह वाक्य सुनकर राक्षसराज राव फिर विनम्र वचन + 
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बोला-देवताओं ओर भगवान्‌ विष्ण ने जिन ेत्य 
राच्तसोंको मार डाला है, वे किस ग ति को प्राप्त हुए हैं ? गहने ie 
वे लोग स्वे को गये हें । अपने कर्मों के अनसार फर पी 
जन्म लेंगे ओर मरेगे। हे राजन्‌, चक्रधर भगवान्‌ विष्ण का फोषभी | 
बरदान के समान हे, क्योंकि उनके हाथ से जिनकी मृत्य होती रे. 


हाता ह्‌ 
वे उनके साक का जाते हूं सनत्कमार के यह वचन सुनकर रावण | 


प्रसन्न हुआ और बड़े आश्चर्य से अपने मन में सोचने लगा कि विस | 
उपाय से भगवान्‌ विष्णु से हमारा युद्ध हो । १८-२३। 


प्रक्षिप्त सग ३ 

इंरात्मा रावण का इस विचार में निमग्न देखकर महामानि सनक्तमार 
फिर उससे वोले-हे महाबाहो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, समय 
क प्रतीक्षा करो । कुछ दिनों के बाद भगवान्‌ विष्ण से तुम्हारा युद्ध 
हंगा आर तुम सुखी होगे । तब बलवान रावण ने फिर उनसे पूछा 
उनके क्या लक्षण हैं, सो विस्तारपूर्वक हमसे कहिए । रावण के पूबने 
पर सनत्कुमार ने कहा--हे राक्षसेन्द्र उनका सब वृत्तान्त में कहती | 
हँ, सुनो--वे सनातन पुरुष हैं, उनका रूप झब्यक्क ओर सूम ६। | 
वे सब प्राणियों के अन्तरात्मा हें। चराचर जगत्‌ में व्या ६ 
प्रथिवी, आकाश, पर्वत, वन, सब स्थावर-जंगम प्राणियों, तगर | 
ओर नदियों में सर्वत्र विद्यमान हैं | ओंकार, सत्य, सावित्री, शव 
अनन्त वही हें। दिन, रात्रि, सन्ध्या, सर्य, यम, चन्द्रमा, काल, प 
अरिन, झा, रुदर, इन्द्र ओर जल भी वही है। सर्यरूप से जगत की fe 
शित करते हैं, अग्निरूप से प्रज्वलित होते हैं। वायुरूप से सब श 
को जीवित रखते हें, चन्द्रमारूप से एथिवी में प्रकाश करते हैं। सब लीक 
की सृष्टि, संहार ओर पालन करते हैं। उनका विनाश कभी "९ 
सब लोकों के स्वामी, सवंब्यापी ओर पुरातन पुरुष वही हैं । हे देशों 
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| ॥ अधिक कहाँ तक कहें, यह चराचर जगत्‌ तीनों लोक उन्हीं की 
| वाहे ग्रो वे सतत्र व्याप्त हें। १-१० । वे नीलकमल के समान 
है पीताम्बर ओ दे हें, अतएव बिजली सहित काले मेधों क 
| त शोभित होते हैं देवता, देत्य और नाग कोई भौ उनको नहीं 
| ला जिसके उपरउनकी कृपा होती हे, उसी को उनके रूप का दर्शन 
गेत है| यज्ञ, तप, दान अथवा पूजन से उनके दशेन नहीं मिलते। 
डे दर्शन वही पाता हे, जो उनका भक्क है। जो अपना मन उन्हीं 
गाय रहता हे, जो अपने प्राण उन्हीं को समर्पण कर देता है, 
क्के पाप ज्ञानरूपी अग्नि में भस्म हो गये हैं, वही लोग उनके 
पको देखते हैं हे राक्षसेन्द्र, यदि तुम उनको देखना चाहते हो तो 
तुमसे सब इत्तान्त कहते हें- सत्ययुग के बाद त्रेतायुग के आरम्भ ८ 
| किताओों और मनुष्यों के हित के लिए वे मनुष्य के रूप में अवतार 
शी इच्ताकृवंश में दशरथ नाम के एक राजा होंगे, उनके पुत्र का 
म राम होगा, वे महातेजस्वी, महाबुद्धिमान ओर महापराक्रमी 
। पिवी के समान चमावाच होंगे । यु्धमें सूर्य के समान तेजस्वी | 
'ग । शत्रु बड़ी कठिनता से उनकी ओर देख सकेंगे । ११-२१ | 
| पषणरूपी रामचन्द्र पिता की आज्ञा से भाई ओर खी के साथ दंडक 
भेको जायेंगे । उनकी खरी का नाम सीता होगा । वह एविवी से 
| ह्ोगी और राजा जनक की पुत्री कहावेगी । वह अनुपम सुन्दरी 

गी। उसकी देह में सब शुभ लक्षण होंगे । वह पुरुष की छाया के 
पनि अथवा चन्द्रमा की प्रभा के समान रामचन्द्र की अनुगामिनी 
। उस साध्वी खी में शील, सदाचारु पेये आदि सब गुण होंगे। 
पेकी किरण के समान उसका स्वरूप होगा | हे रावण, हमने | 
पतिन भगवान्‌ का यह वृत्तान्त तुमसे कहा | यह कहकर अगस्त | 
*गे रामचन्द्र से बोले कि हे रघुनन्दन, सनत्कुमार का यह वचन 
ऐकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ आर तुम्हारे साथ विरोध करने की 
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इच्छा से मन में कुछ सोचने लगा। उसके बाद उन्हीं बातों का स्म 
करता हुआ वह युद्ध के लिए पर्यटन करता रहा। इस कथा को न 
रामचन्द्र बड विस्मित इए । फिर उन्होंने अगस्य मुनि से और कया. 
कहने की प्राथना को । २२-३० । 


रक्षित सर्ग ७ | 

उसके वाद महामुनि अगस्त्य उसी प्रकार रामचन्द्र से बोले जैसे | 
पितामह ब्रह्मा भगवान्‌ शंकर से कहें । हे रामचन्द्र, यह वृत्तान्त जैसा 
मेने सुना था, वेसा ही यथा-तथ्य आपसे वर्णन किया । आपके हाथ 
से मृत्यु पाने के लिए दुरात्मा रावण ने सीता का हरण किया था | सुमेर 
_ पवेत के शिखर पर महायशस्वी नारद ने यह कथा मुझसे कही थी। 
देवता, गन्धव, सिद्ध, ऋषि और महात्माओं ने भी इस कथा को सुना 
था । इस कथा के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हें । इसे सुनकर 

देवताओं ओर ऋषियों ने कहा था कि मक्षिपूर्वक जो इस कथा को | 
कहेंगे अथवा सुनेंगे, उनके वंश की बृद्धि होगी ओर अन्त में स्व 

लोक प्राप्त करेंगे । १-8 । 


प्रक्षित्त सगं ५ 

महामुनि अगस्त्य ने कहा-हे रामचन्द्र, उसके बाद रार कर 
बलवान राक्षसों के साथ विजयके लिए एथिवीमें घूमने लगा। देवता 
दानवों ओर राक्षसों में जिसे महाबलवान्‌ सुनता था, उसी की १" 
बल के गरव से युद्ध के लिए ललकारता था | एक दिन उसे मी 
नारद मुनि मिले, वे आकाश-सार्ग से दूसरे सूर्य के समान बहाली 
लोटे आ रहे थे। राबण ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे ए 
हे भगवन्‌, आप बह्मलो Bs 


लोक से लेकर अन्य सब लोकों को ०१ 
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पद कर सकें ओर में भी उनके साथ यथेष्ट युद्ध करूं। थोड़ी देर 
अ नारद मुनि ने उत्तर दिया- राजन्‌, चीरसागर के समीप एक 
पह । वहाँ के निवासी बड़े बलवान्‌, महाकाय और धेयेवाच्‌ 
|; के गरजने के समान गम्भीर उनका स्पर है । उनकी भुजाएँ 
पिके समान ओर तेज चन्द्रमा के समान है । उस द्वीप का नाम 
दीप हे, जेसे बलवान्‌ पुरुषों को तुम चाहते हो, वेसे ही वहाँ 
| वासी हैं । १-१ ०। नारद के यह वचन सुनकर रावण ने कहा- उस 
[ऐसे बलवाचपुरुष क्यों उपपन्न होते हें ओर ऐसे लोगों का निवास 
है क्यों रहता है ? इसका यथार्थ कारण आप बताइए, क्योंकि आपने 
पार के सब स्थानों को अच्छी तरह देखा हे । नारद ने उत्तर 
धा-हे राचसराज, श्वेतद्वीप के निवासी सदा अनन्य मन से 
भा विष्णु की उपासनां करते हैं । वे एकाग्रभाव से उन्हीं की सेवा 
भह, उन्हीं में मन लगाये रहते हें । इसी से उन महात्माओं का 
द्रप में निवास हे। लोकनाथ भगवान्‌ विष्णु ने शाईधनुष को 
शक संग्राम में जिन लोगों का विनाश किया है, वही लोग वहाँ 


h 


भा करते हैं। हे तात, यज्ञ करने से अथवा दान, तप, संयम इत्यादि 
है लोक नहीं प्राप्त हो सकता। 
|. सुनकर रावण को बड़ा विस्मय हुआ । थोड़ी देर सोचकर 
ने निश्‍चय किया कि हम उनसे युद्ध करेगे । फिर वह नारद से आज्ञा 
| श्वेतद्वीप को गया । नारद भी थोड़ी देर सो चकर बड़े आश्चर्य 
यद्ध को देखने के लिए गये, क्योंकि उनको तो युद्ध देखना 
र था। ११-२० | रावण अपने साथियों के साथ वह पहुता 
|| पिह के समान गरजकर सब दिशाओं को प्रतिध्वनित करादिया। | 
फु उसका पुष्पक विमान उप्त द्वीप के तेज से वहाँ ठहर न सका। | 
३ से उड़ाये हुए बादलों के समान वह उड़ता ७ रावण के | 
"नी भी उस द्वीप को देखकर phe s.o a सेबोले¬ | 


re 
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हम लोगों की चेतना नष्ट होती जा रही हे । यहाँ हम लो 


ग किसी 
प्रकार युद्ध करने के लिए समथ नहीं हो सकते । य 


ह कहकर 
वे सब वहाँ से भाग खड़े हुए । राक्षसों के भाग जाने पर रावण पष्पक 


विमान से उतर पड़ा ओर महाभीम रूप धारण करके अकेला ही शेत 
दीप को गया। उसे शीघ्रता से आते देखकर एक स्री ने उसका हाथ 
पकड़ लिया और मुस्कराकर पूछा- तुम कोन हो, किसके पुत्र हो 
किसने तम्हें भेजा हे ओर किस प्रयोजन से यहाँ आये हो ? २१-३० 
[वण ने बड़े कोध से उत्तर दिया--हम महर्षि विश्रवा के पुत्र शोर 
राचसों के राजा हैं हमारा नाम रावण हें। यहाँ युद्ध करने के लिए 
आये हें । किन्त यहाँ किसी भी परुष को नहीं देखता । दुरात्मा रावण | 
की यह बात सनकर ख्लियाँ हसने लगीं। उनमें से एकने क्रुद्ध हाँक | 
उसका हाथ पकड़ लिया और लड़के की तरह उसे घुमाने लगी.। उसने 
एक दूसरी स्री से कहा कि देखो हमने काजल के पवत के समाने 
काले एक कीड़े को पकड़ा हे। इसके दस मुँह ओर बीस हाव ॥ि 
वह दूसरे हाथ से पकड़कर उसे घुमाने लगी। तब रावण ने उसके | 


'हाथ में काट लिया । तब उसने उसे छोड़ दिया, किन्तु उसी पे | 


दूसरी खरी उसे पकड़कर आकाश-मार्ग से उड़ गई । रावण ह 
होकर नखों से उसे नोचने लगा | तब उसने आकाश से उरे है 
दिया और वह समुद्र में जा गिरा। बज्र के प्रहार से विद | का ४ 
समान वह समुद्र में डूब गया । ३१-४० | हे रामचन्द्र, शव! 
खियों ने जब उसे पकड़कर घुमाया था उस समय महि ह हि 
सब लीला देख रहे थे। वे बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए द | 
नाचने लगे । , वर । 
है महावाहो, आपके हाथ से मृत्य पाने के लिए इर द 
सीता को हर ले गया प । आप साक्षात्‌ नारायण है | श 


; ञ्रा 
(इ । व देवताओं कपू 
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| कषेकमल उसन हुआ, उसी कमल स ब्रह्म उन्नहुए। आप महा- 
| शीओऔर भक्तों की अभय देनेवाले हैं । रावण को मारने के लिए आपने 
| का शरीर धारण किया है। क्या आप अपने को नहीं जानते ?हे 
| द्ग, मोह त्याग दीजिए, आासञ्चान से अपने को स्मरण कीजिए, 
| उङ्किपितामह ब्रह्मने कहा है कि आप गुप्त से भी गुप्त हैं। हे रघुनन्दन, 
॥जिगुणात्मा, त्रिवेदी, त्रिधाम, त्रिकालकर्मकर्ता और देवताओं 
िशुड्नों का विनाश करनेवाले हैं। आप ही ने वामन का रूप 
परण करके राजा बलि को बाँधा था। आप सनातन विष्णु हैं और 
रिति के गभे से भी आपने जन्म लिया है। सब लोकों की रक्षा 
| ने के लिए आपने यह मनुष्य-शरीर धारण किया है | ४१-५०। 
वण को पुत्र-बान्धव सहित मारकर देवताओं का कार्य किया है । _ 
भी कृपा से देवता और ऋषि लोग प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण जगत्‌ 
शान्ति हुई हे। हे प्रभो, लच्मीजी सीता का रूप धारण करके 
जा जनक के घर में पृथिवी से उत्पन्न हुईहें । रावण ने उनको लंका 
लि जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी । 
है रमजन, इस कथा को सनत्कुमार ने रावण से कहा था ओर 
गद मुनि ने हमसे वर्णन किया था। हमने सम्पूर्ण कथा आपको 
पाई । रावण ने इस कथा को सुनकर बहुत शीघ्र इसी के अनुसार 
शेम मी किया था । £ अत अल 
| गो विद्वान्‌ पुरुष श्राद्ध के समय इस कथा को सुनता या उनाता 
'सका पितरों को दिया हुआ अन्न अचय होकर उनके लिए 
“पिता हे। इस कथा को सुनकर भाइयों सहित रामचन्% को बड़ा 
हुआ । मन्त्री, अन्य राजा लोग, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आर 
जितने मनुष्य उस समय समा में बेटे थे, इस कथा को का कुक 
शेवड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग विस्मित होकर रामक 
जन लगे । उसके बाद महातेजस्वी. अगस्त्य ने रामचन्द्र से कहा 
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हम लोगों ने आपका दर्शन किया, 
स्थान को जाना चाहते हैं। रामचन्द्र 


अब आपकी आज्ञा से अपने | 
ने सम्मानपू्वक सबको ब्रि 


किया और वे लोग अपने-अपने स्थान को चले गये | ५१-३१ | 


Serr 


सरग ३८ 


रामचन्द्र इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभा में बैठते और राजकार्य | 


करते थे । राजा जनक बहुत दिनों से अयोध्या में आये हुए थे। | 


रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर उनसे कहा--आप हम लोगों के पूज्य है 
आप ही हम लोगों के रक्षक हैं, आप ही के तेज से हमने रावण को 
मारा। हे राजच, मेथिल ओर इच्चाकुवंशियों में बहुत दिलों पे र 
_ ओर सम्बन्ध चला आता हे। आपने भी उसे निबाहा, आपको यहाँ 
बहुत कष्ट होता होगा, इसलिए अब जनकपुर को जाइए । मरत र्न 
आदि लेकर आपको भेजने जायेगे । १-५। महाराज जनक ने कहा 
बहुत अच्छा । फिर उन्होंने रामचन्द्र से कहा- न्याय से प्रजा का 
पालन"करते इए तुमको देखकर हम बहुत प्रसन्न इए । जो रत हमाः 
लिए तुमने संचित किये हें, वे सब हम अपनी पुत्री को देते है। 
उसके बाद महाराज जनक अपने नगर को गये । तत्र रामबस ने 


हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से मामा युधाजित्‌ से कहा: है प | 
यह राज्य ओर हम चारों भाई तुम्हारे अधीन हें। आपके पिता 


हमारे नाना केकयराज बृद्ध हें, वे आपकी चिन्ता करते ह 
लिए अब आपको भी जाना चाहिए । लक्ष्मण बहुत-सा घन 
अनेक प्रकार के रत लेकर आपको भेजने के लिए जायँगे। *_. 

को जार्यग। 
ने राजग 


रप्र 
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ठाए पेसे ही चले, जैसे इत्रासुर के मारे जाने पर इन्द्र के साथ 
ले थे १४ | उसके बाद रामचन्द्र ने काशी के राजा 
|. से कहा राजच्‌, आपने प्रेम और सांहाद [देखलाया, 
पमान आपने भी बड़ा उद्योग किया, अब फाटक और खाइ से 
दित अति रमणीय अपनी राजधानी काशीपुरी को जाइए । यह 
|, मचन् आसन से उठे और उनको हृदय से लगाकर बिदा 
|| ।रमचन्दरकी आज्ञा से काशिराज प्रतर्दन नि भ॑य होकर अपने नगर 
र्े। तब रामचन्द्र ने अनेक देशों से आये इए तीन सो राजाओं 
| क कहा--आप लोग हमसे अटल प्रेम करते हें, आप सत्य 
ऐप का पालन करते हैं, आप लोगों के ही प्रभाव ओर तेज से 
सा राक्षस रावण पत्र, बन्धु, बान्धव, मन्त्री गौर सेना सहित __ 
गया | वह काम आप ही लोगों के प्रभाव से हुआ, हम 
गामातर हें। महात्मा भरत ने सीता का हरण सुनकर आप लोगों 
द्मे सहायता करने के लिए बुलाया था। आप लोग रावण 
स युद्ध करने के लिए तैयार होकर आये ये । बहुत दिनं बीत 
|पि।आापलोगों ने बड़ा कष्ट उठाया, अब आप लोग अपने-अपने 
॥जाें । १५-२५ | रामचन्द्र की यह बात सुनकर वे लोग बोले 

J की बात हे, जो आपने बलवान्‌ शत्रु रावण को मारा | 

मे विजयी हुए, सीता को लाये और राजगद्दी पर बेठे | आप 

पर शञञदित देखकर हम लोगों को बड़ा हप हुआ और 

मनोरथ सफल हुआ। आप हम लोगों की जा शरशासा करते हैं, 

हेतो आपका सो जन्य हे। वास्तव में प्रशंसा करने योग्य तो आप ही 
कस ऐसे उपयुक्त शब्दों में प्रशंसा करने की योग्यता हम लोगों में 

हे आपकी प्रशंसा कैसे करें। अब हम लोग आपकी आज्ञा चाहते 
हा बिदा होते हें और आशा करते हैं कि आपके हृदय में हम 

| शके लिए सदा स्थान बना रहे । हे महाबाइ, आपके रक | 
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कारण हम लोग सदा आपके आज्ञाकारी 
कि ऐसा ही प्रेम सदा हम लोगों पर बन 
जोड़कर बड़े हषे से इस प्रकार रामच 


जाने के लिए तैयार हुए । रामचन्द्र ने उनका यथोचित सम्मान किया 
ओर वे अपने-अपने देश को चले गये | २६-३२। | 


६। महाराज, हम चाहते 
। रहे। उन राजाओं ने हाथ. 
नहर सं कहा आर अपने देश क्ष 


सरणे ३६ 
उनके साथ हजारों हाथी ओर घोड़े थे। कई अचो हिणी सेना | 
थी । रामचन्द्र की आज्ञा पाकर परथिवी को केंपाते हुए चले। वे लोग 
भरत को आज्ञा से राक्षसों के युद्ध में रामचन्द्र को सहायता देने के 
_ लिए आये थे। मार्ग में वे लोग बड़े गर्व से आपस में बातें करते जाते 
थे कि भरत ने हम लोगों को बहुत पीछे बुलाया । पहले. बुलाया | 
होता तो अच्छा था । राम-रावण का युद्ध देखते ओर राक्षसों का १४ 
करते । राम-लच्मण के बाहु-बल से सुरक्षित रहकर समुद्र के पारजाएं 
ओर थुद्ध करते । इसी प्रकार की बातें करते हुए बड़े हषे से अपने-आप 
देश को गये | उनके देश धन ओर धान्य से समद्ध थे। १७ ।अ 
नगरों को पहले की तरह धन-रत् से परिपूर्ण देखकर उनकी ईं 
हषे हुआ । उन लोगों ने रामचन्द्र को भेंटस्वरूप घोड़े, ह! र | 
धन, रत्र, आभूषण, मणि, मोती, मुँगा, सुन्दरी दासियाँ और बन 
प्रकार के कम्बल भेजे | 5-१० | भरत, लचमण ऑर शत्रुध्न 
लोगों की भेंट लेकर अयोध्या को आये और रामच के सी 
जबखा। रामचन्द्र ने बड़े हष से उनकी भेंट स्वीकारकी । अर! 
सहायता से युद्ध में विजय मिली थी, उन सुग्रीव, विभीषण * 
सब वानरों ओरराच्तसों को दे दिया ।११-१४। वानरों शी" | 


ने रामचन्द्र से आभूषण ओर रत्र लेकर पहन लिये। १ 
ने हनुमान्‌ ओर गोद में बेठाकर सुग्रीव 
र igitized by eGangotri 
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| भ म्हार पुत्र हैं ओर हनुमाब॒तुम्हर मन्त्री हैं। इन्होंने 
|" रा हित किया है, इसलिए इनका अनेक प्रकार 


उता सेहमारा र 
खान करना नाहिए । १५-१८ । रामचन्द्रने यह कहकर अपने 


॥ पे आभूषण उतारकर | पहनाये ।[ 
|,= वल, केसरी, कुमुद, गन्धमादन, सुषेण, पनस, मेन्द, द्विविद, 
बार, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलीमुख, प्रज, सन्नाद, दरसु) 


सित मधु पीते थे, तथा राक्षस मांस खाते थे । रामचन्द्र उन लोगों 
माथ बढ़े हष से मनोविनो द. करते ये । उनसे बड़ा प्रम करते थे, वे 
रग णीय अयोध्या में बड़े आनन्द से एक वर्ष रहे ।१ ५-३० | 


सर्ग ४० । 

ब महातेजस्वी रामचन्द्र ने सुग्रीव से कहा हे सोग्य, अब तुम 
भताओं और देत्यों से भी दुराधर्ष किष्किन्धा को जाओ आर उछिसाब 
जियों के साथ निष्कंटक राज्य करो । अंगद, हनुमाव, महावलवान 
ऐ, मुषेण, तार, कम॒द, नील, शतबलि, मेन्द, द्विविद, गज, गवा, 
|स, शरभ, ऋजत्षराज, जाम्बवान्‌, गन्धमादन इन सबके साथ प्रम 
भे २हना। सुपाटल, ऋषभ, केसरी, शरभ, शु और शंखचूड़ आदि 
नं के साथ भी प्रेम का बर्ताव करना । ये लोग हमारे अ 
ते को तेयार ये । १-८] यह कहकर सुग्रीव को बारंबार बाती 
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लगाया। फिर विभीषण स मधुर वचन बोले--हे भन, तम मीच 
को जाओ, ओर वहाँ का राज्य करो । तुम बड़े धर्म्मा हो. 
राक्षस भी तुमको धमात्मा सम भते हैं। तुम्हारे बड़े भाई केर शी! न) 
5७७ ध्‌ ९ ~ भी कप ८ 3] मको 

धर्मज्ञ कहते हैं। अधरम में कभी मन न लगाना, जो बुद्धिमान त 
धतम होते हैं वही राज्य-भोग्य करते हें । हे राजन्‌, अपनी नगी 
को जाओ, 'किन्तु सदा प्रेम से हमारा स्मरण करते रहना । और 
सुग्रीव भी प्रेमपूर्वक हमारा स्मरण करते रहें । 8-१२ । रामचद के 
यह वचन सुनकर वानरों और राच्षसों ने वार बार उनकी प्रशंसाकी, 
हे महाबाहु ! आपमें अद्भुत बल ओर वृद्धि हे, माधुर्य गुण में तो 
आप ब्रह्मा के समान हें। उसी समय हनुमाच्‌ बड़ी नम्रता से बोले 
_राजर्‍्‌, आप सदा हमारा स्नेह करते रहें | हम सदा आप ही के भङ्ग 
रहें, आपके सिवा ओर किसी में भक्ति न हो । और हे वीर, संसार में 
जब तक आपकी कथा का प्रचार रहे, तब तक हमारे शरीरमे प्राण रहें | 
आपकी यह दिव्य कथा अप्सराएँ सदा हमें सुनाती रहें। अगतस्पी 
आपकी कथा सुनकर आपके वियोग का दुःख उसी प्रकार दूर हो 
जायगा जैसे पवन बादल को उड़ा देता हे। १२-१६ । यह कहें 
हुए हनुमानको रामचन्द्र ने छाती से लगा लिया और उनसे कही 
हे कपिश्रेष्ठ! ऐसा ही होगा, इसमें सन्देह नहीं; जब तक संसार 
हमारी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण र 

` झरे हमारी कथा उस समय तक रहेगी जब तक महदप्रलय न द 
 ज्ञायगी। हे हनुमान्‌ ! तुम्हारे एक ही उपकार के लिए हम यह वरदा 


` देत हें t ञो क़ी जितने Be 3 जारे मए [ 
. देते हैं। ओर बाक़ी जितने उपकार हें, उनके लिए हम के 
म 
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, वद्मा के समान चमकता हुआ डय मणियों का हार 
वे से निकालकर, हनुमान्‌ को पहना ।दिया। हनुमान्‌ वह 
इर वैसे ही शोभित हुए, जेसे सुमेरु पत पर चन्द्रमा उदय 
हा हो। फिर वानरों ने रामचन्द्र के चरणों में सिर रखकर प्रणाम 
और अपने-अपने स्थान को चले | चलते समय रामच के 
के दःख से वानरों और राज्षसों सहित, सुग्रीव और विभीषण 
रो में आसू भर आये । रामचन्द्र के वियोग का उनको कैप 
। इ हुआ, जेसे प्राणियों को शरीर त्यागने का दुःख होता हे । 


| बद ने सबके ऊपर प्रसन्नता प्रकट की, ओर वे लोग उनके वियोग 
हु से रोते हुए अपने-अपने घर को गये | १५-२१ । 


सर्ग ४१ 


या और भाइयों के साथ हर्ष से अयोध्या का राज्य करने लगे। 
| दिन सब भाइयों के साथ बेठे थे, दोपहर के बाद को समर व, 
जाश में मधुर वाणी सुन पड़ी । वाणी यह थी- है साम्य! अपना 
षट से इमारी ओर देखो । हम कुबेर के भवन से आये है, पप ह 
भान हें। आपकी आज्ञा से कुबेर की सेवा में गये थे, किन्तु है 
। ससे कहा कि महात्मा रामचन्द्र ने युद्ध में दुर्धप राचसराज रात | 
न मारकर तुमको जीता है, उस दुरात्मा के पुजनबन्धु-बान्पर स॒ 
| जाने से हमको भी बड़ा हर्ष हुआ । महात्मा रामच रावण क 
भिर तुमको लाये हैं, इसलिए हम बड़ी प्रसन्नता से क 
हैं कि अब तुम उन्हीं की सवारी में रहो । हम चाहते ह्‌ र 
ऐन रामचन्द्र पुष्पक विमान पर बेठकर यथेच्छ याता ह 
| महात्मा कुबेर की आज्ञा से आपके पास आवे हे 
| कि करें। कोई भी प्राणी हमारे समान वेग से नहीं चल सः 
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हम सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे 
में रहेंगे । १-१०। रामचन्द्र ने पुष्पक 
देखकर कहा-हे पुष्पक, यदि कुबेर की 
तो आओ, तुम्हारा स्वागत है । | अब महात्मा कुबेर के अनादा 
का कुछ दोष न होगा, क्योंकि उन्होने तुमको आज्ञा दी है। रामच न 
यह कहकर पुष्प, धूप, सुगन्ध से पुष्पक की पूजा की ओर उससे कहा-- 
इस समय तुम जाओ, जब कभी हम स्मरण करें, तब फिर आना। 
अपने शीघ्र गमन से सिद्धगण को क्लेश न पहुँचाना, और तुम्हार 
यथेष्ट चाल में कभी कोई विघ्न न होगा। यह कहकर पुष्पक को 
बिदा किया और वह अपनी इच्छानुसार चला गया। ११-१५। | 

. पुष्पक के चले जाने पर भरत ने हाथ जोड़कर पूछा--हे वीर, जब. 

> से आप राज्य करने लगे हैं, तब से मनुष्यों के सिवा अन्य प्राणी भी 
बातचीत करते हैं। मनुष्यों को कोई रोग नहीं होता । जो बहुत इद 
थे, उनकी भी मृत्यु नहीं हुईै। स्त्रियों ने जो सन्तानें उतपन्न क वै 
भी नीरोग हें, मनुष्य हृष्ट-पृष्ट हें, बादल समय पर पानी बरसाते है 
वायु मन्द-सुगन्ध चलती हे, नगर और देश में सर्वत्र लोग यह 
कहते हैं कि हम लोगों का राजा सदा इसी तरह का हो। भरतकी प 
बातें सुनकर रामचन्द्र प्रसन्न हुए । १६-२२ । 


| 
और आपकी स्रा 
विमान को आया इञा 
आज्ञा से तुम आणे हञ | 


सगे ४२ 5 

महाबाइ रामचन्द्र सुवर्णभूषित पुष्पक विमान को जाने ई 
आज्ञा देकर अशोक-वाटिका को गये | उस वाटिका में चनद "५ 
आम, देवदारु, चम्पा पुन्नाग, महुआ, कटहल, असन) पार 
लोध, नीम, अजन, नागकेसर, सप्षपणं, अतिमुक्क, मन्दार क 
प्रियंगु, कद्व, बकुल, जामुन, अनार, कोविदार के इच फूले र 


उत्तरकाण्ड १४५१ 
| त सुगति फूलों और पल्लवां से वह वाटिका बहुत रमणीय 


[| 


), ३ गुजा रहे थे, आम के इचों पर कोयल, भ्रमर और रंग- 


ज 
cA 


हाके पत्ती शोभित थे । फूले हुए कोई-कोई इच सुबर्णं के समान 
| ३दयेगये ये । कोई अग्नि की शिखा के समान, कोई काले, 
नीले, भाँति-भाँति के पुष्पों से शोभित थे । बड़ी-बड़ी बावलियों 
धी, उनमें निर्मल जल भरा था । चारों ओर फूले हुए इच्त शोमित 
। टिक मणि की सीढ़ियाँ थीं ओर फर्श भी स्फटिक मणि की बनी थी। 
| मे कमल फूले थे, च कई, चकवा, हंस ओर सारस बोलते थे। चों पर 
ल और तोते बोलते थे। १-१२ । उस वाडिका के चारों ओर 
कर की चहारदीवारी थी। हरी घास, वेड़ूय माणि के समान जान 
लौ थी। इच से फूल गिर रहे थे, फूलों से एथिवी ऐसी शोभित -- 
॥ ेसे नक्षत्रों से आकाश की शोभा होती है। रामचन्द्र की अशोक - 


Fe 


तक भोग-विलास करते रहे । शिशिर ऋतु विशेषकर भोग-विलास 
भसय हे। इस ऋछतु में विविध भोग करते थे। दिन के पहले पहर में 
| रामचन्द्धर्म-कर्म करतेये। उसके बाद दोपहर 3 अन्तःपुर 
| पतते थे। सीता भी पहले पहर में देव-कार्य और सासुँओं की सेवा 
ी थी । सासुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती थीं । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri A 
Se 92 2 IR SSS NOD 


ह ४५४२ 


वास्मीकोय रामायण 


दोपहर को उत्तम वद्र-आभूषण धारण करके रामचन्द्र की सेवा 

जाती थीं ओर इन्द्र के समीप बेटी हुई इन्द्राणी के समान शोभित | 

होती थीं । कुछ दिनों के बाद वे गर्भवती इई, उनको गर्भवती देखका 

रामचन्द्र को बड़ा हषे हुआ | २१-३० । देव-कन्या के समान सनी 
सीता से रामचन्दने कहा--हे वेदेही, तुम गर्भवती हो, इस अब 
में तुम्हारी जो इच्छा हो, वह बताओ । सीता ने मुसकराकर कहा= 
हे रघुनन्दन, गंगा-तट पर रहनेवाले महातेजस्वी ऋषियों के पवित्र 
तपोवन देखने की मेरी इच्छा हे । फल-मूल खानेवाले ऋषियों के 
चरणां में प्रणाम करना चाहती हूँ | बस, यही मेरा मनोरथ हे, चाहे 
एक ही रात वहाँ रह आउऊँ। रामचन्द्र ने कहा--अच्छा, तुम्हार 

- इच्छा पुरी की जायगी | तुम विश्वास रक्सो, कल अवश्य तपोवन 
देखोगी । सीता से यह कहकर रामचन्द्र अन्तःपुर से बाहर आपे, 
ओर सुहदों के साथ दूसरे भवन को चले गये | ३१-३७। 


सगं ९३ र 

बुद्धिमान्‌ सुहृद महाराज रामचन्द्रको प्रसन्न करने के लिए मनर 
बातें करने लगे । विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, पुल, सु 
कालिय, भद्र, दन्तवक् और सुमागध, ये लोग बड़े हास्य-कुशल / | 
अनेक प्रकार की मनोरंजक बातें रामचन्द्र के सामने किया करत है 
किसी बात के प्रसंग में रामचन्द्र ने भद्र से पृछा-आजक: पा 
ओर देश के लोग हम लोगों के विषय में क्या बातें करते है कक 
विषय में; सीता, भरत, लक्ष्मण और शज्रुघ्न के विषय में; केक 


श + तो गा क 
अन्य माताओं के विषय में लोग क्या कहते हैं । अ र 
स्वभाव ही होता हे, वच में ओर राज्य में सर्वत्र राजा % | 


जोर 
\। रामचन्द्रके यह कहने पर भद्रे दी हे 


पुखासी लोग आप.लोगाकी प्रशंसाही * 
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ह शण को जीतकर विजय गरा की है, बहुधा उसी विषय 
हा करती हें। रामचन्द्र ने कहा--वे लोग क्या कहते 
, विजय की क्या बाते करते हूं? भलाःबुश जो र कहते हों, 
«तीक बताओ । उनकी बातों में जो करने योग्य बात होगी, 
हा करेंगे ओर जो उचित न होगी, उसे न करेंगे। तुम निर्भय 
कहो | हुए लोग जो कुछ कहते हों; सो भी कहो |७- ११ 
[वद के यह कहने पर भद्र हाथ जाडकर बोला है राजन्‌, 
ए। नगर के निवासी बाजार में, चोराहे पर, गलियों में, वनों 
|उपवनों में बातें किया करते हें कि रामचन्छने बड़ा कर्टिन काम 
ा। किसी देवता, दानव या मनुष्य ने कभी समुद्र में सं नही 
| ऐसा आज तक सुनने में भी नहीं आया ।इन्हॉन इवत 
मेना सहित मार डाला । वानरों ओर रीखों से मित्रता क । 
लो को वश में किया । रावण को युद्ध में मारकर सीता को अपने 
भते आये । किन्तु सीता के साथ मोग करने में अब उनको सुल i 
भव केसे होता होगा ! जिन सीता को रावण बलपूर्वक लेकर माग 
प, लंका में ले जाकर अशोक-वाटिका में रकखा | सीता रचर के 
मेरी, उनसे अब क्योंकर प्रेम करते हैं! अब हम लॉग, को 
यं के विषय में ऐसी बातें सहनी पढ़ेंगी। क्योकि राजा न 
र है, वेसा ही प्रजा भी करती हे। हे राजन, hg 5 द 
भी बातें लोग वि हैं।१ ९-२० भद्र 
* ते बाते लोग किया करते हैं।१९- “| दोस पूढा-- कया ये 
म किया ओर कहा 
'ेराज, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, लोग ऐसा ही कहते हं। 
का रामचन्द्र ने यह सुनकर मित्रों को बिदा किया। 3 द 


ET 
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hn 5 6 सर्ग ४४ 
_ सु्दाको बिदा करके रामचन्द्रने सीता को त्याग 
किया। वे समीप ही खड़े हुए दरारपाल से बोले--ल 
शाजुष्न को शीघ्र बुला लाओ । रामचन्द्र की आज्ञा 
लच्मण के घर गया । वह हाथ जोड़कर महा 
बोला--आपको महाराज देखना चाहते हैं। शी 
के र न ज i हो लच्मण रथ पर सवार होक 
पास गया, ओर कार करके नमला ता ह 
के बड़ी नम्रता से बोला--महाराज 
ने आपको देखने की इच्छा की हे। रामचन्द्र का सन्देश पाते ही 
__ हा पलवान्‌ भरत उठ खड़े हुए ओर पैदल ही चल दिये। भरत को जाते 
देखकर द्वारपाल शत्रुष्न के घर गया और हाथ जोड़कर बोला- 
हे रघुश्रे|! चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है । लच्मण और 
भरत जा चुके हैं, आप भी चलिए । ६-१० । शन्नुघ्त ने सिर मुकाकर 
एाथवीः को प्रणाम किया और रामचन्द्र के पास चले । द्वारपाल 
लोटकर शीघ्र ही रामचन्द्र के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर निवेदन 
किया--आपके तीनों भाई आये हें । चिन्ता के कारण रामवळ्ध की 
इदरया व्याकुल हो गई थीं । सिर फुक्ाये उदास बेठे थे। दारपाल 
से बोले-यहाँ बुला लाओ। ये लोग हमको प्राणों के समान पिग 
हैं, ओर इन लोगों के जीवन हमारे ही लिए हैं। रामचन्द्रकी आहा पार्क | 
श्वेत वखर धारण किये तीनों राजकुमार राजभवन में आये। उनका हैं 
राह से असित चन्द्रमा के समान, अस्त होते हुए सूर्य के समान आर" 
झाये हुए कमल के समान उदास था। आँखों में आँसू भरे थे ती 
भाइयों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो ग. 
रामचन्द्र ने सबको हृदय से लगाया और बेठने की आज्ञा दी। जब वे ले 
बैठ गये तो रामचन्द्र बोले---तुम लोग हमारा सर्वस्व हो, हमारा 
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देने का निश्चय 
चमण, भरत शरोर 
से दारपाल पहले 
त्मा लक्ष्मण मे 
भ चलिए, दे न 


१३५५ 


॥ गों की सहायता से हम राज्य करते हें। बुद्धिमान्‌ हो, और 
कन जानते हो । हम एक बात तुमसे कहते हें, उस पर विचार 
॥। पचन के यह वचन सुनते ही वे लोग घबरा गये। मन में 


क्रते कि महाराज न जाने क्या कहें । १ १-२१। 


A, 5 
झे 


र सर्ग ४५ 
बन उदास होकर बोले-तुम लोगों का कल्याण हो । 
गोथा के लोग हमारे ओर सीता के विषय में जो बातें करते हैं, 
रेयान देकर सुनो नगर ओर देश के लोग हमारी बड़ी निन्दा 
ए हें, उनकी बातें हमारे हृदय को विदीर्ण किये देती हें। हमारा 


शा जनक के यहाँ उत्पन्न हुई हं । हे सौम्य हा दंडक वन 
ण जिस तरह सीता को हर ले गया, फिर हमने उसे मार 
!ता। सीता के विषय में हमारे यह विचार हुए कि सीता रावण 
३ में रही, अब इनको हम अयोध्या को केसे ले जायें, इस सन्देह 
॥दूरकरने के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, ये सब बातें तुम 
ते ही हो। सब देवताओं के सामने अग्नि, पवन, सूय 
शना ने सीता को निष्पाप कहा और इनकी प्रशंसा की । 
एए भी इन बातों को सुन रहे ये। देवताओं, po रसां 
"वानरो के सामने अग्नि ने सीता को हमारे हाथ में सॉपा। 
गि अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध सममती है। उसके 
। पीता को हम अयोध्या में लाये | अब नगर और देश के 
§ ये निन्दा करते हैं, इसका हमें बड़ा शोक हे । लोग 
भ भै निन्दा करते हैं, संसार में जिसकी अ्रकीर्ति होती है, उसका 
` मेमं तक झधम लोकों में निवास रहता है जब तश 
पेश में उसको अकी वि रहती हे। १-१९। जिसकी कीति होती 
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'म महात्मा इच्वाकु के वंश में हुआ हे | सीता भी अच्छे कुल में, _ ५ 
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है, उसका संसार में सम्मान होता हे, और जिसकी अक 


AO 

है, उसकी देवता भी निन्दा करते हें । इसी से महात्मा लोग ऐसे मा 
करते हें, जिनसे संसार में उनकी कीर्ति हो । हम अकीति के भ 
अपने प्राण बोड़ देंगे, तुम लोगों को त्याग देंगे, फिर ताडे 
लिए तो कहना ही क्या है । तुम लोग हमारे इस शोक को डो 
ध्यान दो । किसी को इससे बढ़कर दुःख कया हो सकता हे। इ 
लिए हे लक्ष्मण, तुम प्रातःकाल सुमन्त्र को रथ जोतने की आङ्ग 
दो, उस पर सीता को बेठाकर देश के बाहर छोड़ आओ ।१३-१३। 
गंगा के उस पार तमसा नदी के तट परमहात्मा वाल्मीकि का आश्रम 
है, वहीं निर्जन देश में सीता को छोड़कर तुम शीघ्र लोट आओ। 
_ हेलच्मण, तुम हमारी यह आज्ञा मानो । सीता के विषय में कब 
कहना व्यर्थं है। इस विषय में अब कुछ विचार न करो , तुमको | 
हमारे चरणों ओर प्राणों की शपथ हे । यदि तुमने यह कामत | 
किया तो हम बहुत अप्रसन्न होंगे । इस विषय में हम कुछ पुनना | 
नहीं चाइते। तुम लोगों में से यदि कोई इसके विरुद्ध कुछ कहग | 
तो वह हमारे अभीष्ट में विघ्न करने के कारण शत्रु समझा जायगी। 
यदि तुम लोग हमारा सम्मान करते हो तो हमारी आज्ञा मानो। सौता | 
को यहाँ से ले जाओ। सीता ने कहा भी हे कि वे गंगा-तट के निवारी 
ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हैं| उनकी भी अमिलाषा पूर ह 
जायगी । यह कहकर धर्मात्मा रामचन्द्र ने भाइयों को जाने * 

` आज्ञा दी, ओर आँखों में आँसू भरे इए अपने भवन को गये | रा 
के मारे वे हाथी के समान श्वास छोड़ते थे । १७-१४ | 


कक केकी लिकः ज सगं २६: खत हो 
~ जब वह रात बीत गई तो प्रातःकाल लक्ष्मण ने डुग 


De 


कः सुमन्त्र से कहा-हे सुमन्ञ, रथ में शीघ्र चलनेवाले धोई जो 
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गा सीता के बेठने के लिए अच्छा बिस्तर बिद्याओ। रामचनद 
प्रा से महर्षियों के आश्रम दिखाने के लिए सीता को ले 
पं ख शीघ्र लाओ । सुमन्त्र बहुत अच्छा कहकर चले गये 
च्छे घोड़े जोतकर, सीता के बैठने योग्य उत्तम बिछीना विद्या 
एत्व ले आये । उन्होंने लच्मण से कहा मित्रां का सम्मान 
एनेवाते हे लच्मण, रथ तेयार है। १-*। लच्मण राजभवन में 
नन सीता से बोले तुमने कल महाराज से जो प्राथना की थी 
तारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली हें, आर हमको 
दी है कि गंगा के तट पर रहनेवाले ऋषियों के आश्रम पर 
माको ले जाओ | राजा की आज्ञा से हम आज ही तुमका वहाँ 
जाना चाहते हैं । महात्म! लच्मण के यह वचन सुनकर सीता _ ५ 
बहा. हषे हुआ । वे चलने की तेयारी करने लगीं | बहुमूल्य वख, | 
भेग भकार के र्न, धन और आभूषण मुनि-पत्नियों को देने के लिए 
॥पिवे। लक्ष्म श ने रथ पर सब सामान रक्खा, सीता को बैठाया | 
ष हाका गया । जब रथ चला तब सीता ने लच्मणस कहा | 
'नन्दन, अशकृन बहुत होते हैं। हमारी दाहनी आख फडकती | 
बोर भी सब दाहने अंग फड़कते हें। चित्त अस्वस्थ है। चलने | 
"उसुकता तो बड़ी हे, पर चित्त घबराता है। हमको सब सूरा | 
|स देता है ६-१५.। हे वीरू न जाने किस कारण के लिए | 
भशकृन हो रहे हैं| तम्हारे भाइयों और हमारी सासुआँका कल्याण | 
नगर ओर देश में सब प्राणियों की कुशल हो | यह कहती हुई | 
ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्राथना की । लच्मण ने सीता | 
।\३वचन सुनकर उनको प्रणाम किया, शोक के मारे उनका | 
भेम जाता था । किन्तु हष प्रकट करते हुए बोले- ईश्वर सबका | 
ला करे। उस दिन गोमती के किनारे सब लोग ठहरें। ख | 
लच्मण ने सुमन्त्र से कहा शी रथ जोतो, आज हमला | 
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गंगाजी में स्नान करेंगे । १६-२० । सुमन्त्र ने रथ में घोडे जरे 
आर हाथ जोड़कर सीता से कहा-हे सीते, रथ पर बिए । सीता 
सुमन्त्र के वचन सुनकर रथ पर चढ़ी, लक्ष्मण भी सवार हुए और 
सुमन्त्र ने रथ हाँका । दोपहर के समय रथ गंगा के तट पर पहुँचा। | 
गंगा को देखकर लच्मण बड़े दुःख से रोने लगे। लच्मणको दुखित 
देखकर सीता घबराकर बोलीं--हे लक्ष्मण, तुम रोते क्यों हो ! गंगा. 
के तट पर आकर, जहाँ आने को बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी, इस 
हषे के समय तुम विषाद क्यों करते हो ? तुम सदा रामचन्द्र के निकट 
रहते हो । उनसे अलग हुए दो रात हुई, इसी से तुम शोक 
करते हो २१-२७। हमको भी रामचन्द्र प्राणों से भी आधिक प्रिय 
_ हैं, किन्तु हम इस प्रकार शोक नहीं करतीं | इसलिए तुम लड़कपन 
न करो । हमको गंगा के पार उतारो, महर्षियों के दशन कराओ। 
मुनि-पत्नियों को वख्न-आभूषण देकर, महषियों को प्रणाम करके, एक 
रात वहाँ ठहरकर, अयोध्या को लोट चलेंगी । हमारा भी मन कमलः 
नयन, सिह के समान विशाल वक्तःस्थल, रामचन्द्र को देखने के लिए 
जर्दी कर रहा है। सीता के यह वचन सुनकर, आँसू पोंलकर, ल्म 
ने मल्लाहों को बुलाया । मल्लाह नाव ले आये ओर हाथ जोर्ई' 
बोले--नाव तेयार हे । गंगा के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण स 
को नाव पर बेठाकर उस पार ले गये | २८-३४ । 


~ ~ Le र्‌ 
लच्मण ने पहले सीता को चढ़ाया % 


Pe र क र ञ्र 
उस पार पहुँची तो लक्ष्मण हे वही 
ने हाय लोडूकर सीता से कहा 
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नह लाने की रामचन्द्र की आज्ञा हृदय में शल्य लगने के समान 
पीडित कर रही है । लोग हमी को दोषी कहेंगे | के हमारी 
ते जाती, अथवा मृत्यु से भी बढ़कर कोई दंड ह मिलता, तो 
[अच्छा था । जिसमें फिर कभी ऐसे लोक-निन्दित काम के लिए 
रिक न किये जाते हे कल्याणी, कृपा करके हमारे ऊपर क्रोध 
एकता । यह कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथिवी पर शिर पड़ । 
| हए ओर अपनी मृत्यु चाहते हुए लच्मण से सीता घबराकर 
ी--हे लच्मण, यह क्या बात हे, हमारी समक में नहीं आई । 
(ठीक बताओ, तुम्हारा चित्त क्‍यों अस्वस्थ है । रामचन्द्र सकुशल 
(न! १-८। रामचन्द्र ने तुमको कया आज्ञा दी हे, जिससे तुमको 


च 


~ 


ने पर शोक के मारे लच्मण का गला भर आया । वे सिर 
छापे हुए बोले--तुम्हारे विषय में देश ओर नगर के निवासि 
# कही हुई निन्दा की बातें सभा में सुनकर रामचन् को बड़ा 
|स हुआ। फिर वे हमको आज्ञा देकर घर को चले गये । हे दैवि ! वे 
तुमसे कहना उचित नहीं हें। उन बातों को सुनकर रामचन्द्र 
|स आज्ञा दी, ओर क्रोध के मारे उन्होंने मुँह फेर लिया। यद्या तुम 
। ष हो, यह हम अच्छी तरह जानते हें ।रामचन्दर भी तुमको निदान 
ममते हैं, किन्तु अपवा द के भय से उन्होंने तुमको त्याग दिया है ।राजा 
भै आज्ञा मानकर, अपना हृदय कठोर करके, हम मुनिया के आशम 
हें छोड़ जायेगे । हे कल्याणी, गंगा के किनारे यह महा ह 
त्र शोर रमणीय तपोवन हे, तुम शोक न करों | हमारे पिता महाराज 
राह के परम मित्र, मुनियों में श्रे७ यशस्वी वाल्मीकि यहाँ रहते हैं, 
हैं महात्मा के चरणों की छाया में, उपवास करती हुई तुम i 
हे तुम पतित्रता हो। रामचन्द्र में दी अपना मन लगाकर चु 
भैपेवा करती हुईं यहाँ रहोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा peer 
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, सर्ग ४८ । 
लच्मण के दारुण वचन सुनकर सीता धोर दुःख के कारण स्त 
होकर गिर पड़ीं। एक मुहूर्त तक उन्हें होश न आया, फिर बे रोती इ 
दीन बचन वोली--हे लक्ष्मण, ब्रह्मा ने हमारा शरीर हुः सहन 
के ही लिए बनाया है। यह शरीर ढुःख की मूर्ति हो गया । हमने. 
पू जन्म में न जाने कोन पाप किया हें, अथवा किसी को खी 
वियोग करा दिया है, जिसके कारण पतिव्रता और शुद्ध आचरणवाली 
होने पर भी रामचन्द्र ने हमको त्याग दिया पहले जब हम बन में 
रह चुकी हैं, तब रामचन्द्र साथ थे, उनके चरणों की सेवा करती थी, 
उस समय भी दुःख ही रहा।जब उनके साथ रहने पर भी दुःख ही मिलता 
_रहा, तो भला अब अकेली हम केसे रह सकेगी । अपना दुःख किससे 
कहेंगी । मुनियों से त्यागने का क्या कारण बतावेंगी । जब वे पेग 
कि महात्मा रामचन्द्र ने किस कारण से तुमको त्याग दिया, तो हम 
क्या उत्तर देंगी।१-७। हे लक्ष्मण, गंगा में डकर भी अपने प्राण नहीं 
दे सकती, क्योंकि ऐसा करने से पिता ओर पति के कुल की हसी 
होगी। हे लक्ष्मण, तुमको जैसी आज्ञा हुई हो, वेसा करो | हुःख-भारगिरनी 
हमको त्यागो और राजा की आज्ञा का पालन करो । हमारी श! 
से, हमारी सब सासुओं के चरणों में सिर रखकर, हाथ जोड़कर शराम 
करना और हमारा हाल कह देना। राजा से भी कुशल पूछकर हग 
यह सन्देश कहना--हे रघुनन्दन ! सीता जेसी शुद्ध है, एद 
जेसा हित चाहती हे, ओर जेसा तुमसे स्नेह करती हे, सो पुन” 
 तरहजानते हो। लोकापवाद के भय से तुमने हमको त्याग दा है| 
जिस बात में तुम्हारी अकीति हो, वह काम स्वयं हमको ने ह 
. चाहिए। क्योंकि हमारी परम गति तुम्हीं हो।राजा से यह भी %६ 
सिया क्‌ ता 
थ करते हैं। 6 | 


Ro 
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ए धर्म है, इसी में उनकी कीति है। पुर्वासियों के साथ 
का बर्ताव करें। हमको अपने शरीर के लिए शोक नहीं हैं। 
पे स्वासियों के निन्दा करने पर हमको त्याग दिया है। इस- 
hr गको अपने शरैर का शोक नहीं है, क्योंकि पति ही खरी का 
| वहे पति ही बन्धु और गुरु है । इसलिए पति का काये जी को माप 
| भी करना चाहिए । हे वीर, हमारी आर से ये सब बाते 
रद से कह देना । ८१८ । हे लच्मण, हम गभवती ह, तुम भी 
पकितत्षण अच्छी तरह देखकर जाओ । सीता के यह वचन सुनकर 
न्को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने एविवी पर सिर रखकर सीता 
रणाम किया । दुःख के मारे गला रुँध गया, मुँह से कुछ बोल न 
हे। बढ़े जोर से रोते इए उन्होंने सीता की प्रदक्षिणा की | एक, ` 
हतक चिन्ता के मारे व्याकुल रहे | फिर बड़े कष्ट से बोले-- 
(क्ल्याणी, गर्भ के लक्षण देखने की वात हमसे क्यों कहती हो । 
फेज तक तुम्हारा रूप नहीं देखा केवल तुम्हारे चरण ही देखे 
॥ इस समय रामचन्द्र की अनुप स्थितम तुम्हारी ओर हम केसे दृष्टि 
7 सङ हैं! लच्मण ने यह कहकर रीता को प्रणाम किया और 
॥ष पर चढ़े | मस्लाहों को नाव बोड़ने की आज्ञा दी। नाव ईस 
त आई, शोक और दुःख से व्याकुल लच्मण नाव से उतरकर र 
(र हुए । रथ अयोध्या की ओर चला। वे बारबार शीता की 
देखते जाते थे। सीता अपना रक्षक किसी को न देखकर बे 
से रोने लगीं । बे परथिवी पर लोटती और छटपटाती थीं । लचल 
'ति को देखते इए चले आये। जब तक रंथ देख पड़ा, तब तई सीता 
रार लक्ष्मण को देखती रहीं । जब रथ द निकल गया तो । 
त बहुत घबराई और शोक से व्याकुल हो गईं। यशस्विनी, पत्रता | 
फी किसी को अपना रक्षक न देखकर बड़े ढुःख से विलाप करने हक 
गी। १६-२६ । or 2 2 निकल 
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सग ७६ 
सीता को रोती हुईं देखकर मुनियों के बालक भगवान्‌ वासी 
के पास दोड़ते हुए गये, ओर उनके चरणों में प्रणाम करके सीता 
रोने का हाल बताया । भगवस्‌! किसी महात्मा की श्री, जो साच्‌ 
लक्ष्मी के समान है, ओर जेसी स्री हमने कभी नहीं देखी, बड़े हु 
ओर शोक से रो रही है। आप चलकर उसे देखिए । वह आकाश हे: 
गिरी हुईं देवता के समान हे। वह बड़े दुःख में है। नदी के किन. 
बैठी हे । वह दुःख ओर शोक के योग्य नहीं है, किन्त न जाने किस 
कारण कला अनाथा का तरह बड़ दुःख सं रा रहा ह। हमारा समम 
में बह कोई देवी हे, मनुष्य की खी नहीं हे। आप उसका सम्मान | 
करें, क्योंकि आप ही को अपना रक्षक समकर, आपके आश्रम के 
. समीप, आपकी शरण में आई हे। वह साध्वी हे, अपना रक्षक चाहती 
हे। हे भगवन्‌, आप उसकी रक्षा करें। १-६ | उनकी यह बाते. 
सुनकर धर्मात्मा वाल्मीकि ने तप के प्रभाव से दिव्य-दृष्टि दारा स 
हाल जान लिया और जहाँ सीता बैठी थीं, वहाँ गये । मुनि को जाते 
देखकर उनके शिष्य भी पीछे हो लिए । बुद्धिमान्‌ वाल्मीके अ 
` के लिए जल लेकर गंगा के तट पर गये, ओर वहाँ अनाथा की पर 
रोती हुई सीता को देखा । अपने तेज से सीता को प्रसन्न करते ६ 
` मधर वचन बोले- हे पतिम्नते, तम तो महाराज दशरथ की पुत्र 
रामचन्द्र की भार्या और राजा जनक की पुत्री हो। हमने दिव्य 
` से तुमको यहाँ आई हुई जान लिया है, ओर सब कारण भी र 
. जिया हे। तुम्हारे विषय में देश ओर नगर में जो बातें हॉ है र 
` भीहमजानतेहें। ओर हे सीते, हमने तपोबल से यह भी ” 
लिया | निष्पाप हो । अब तुम शोक न करो, चली 
आश्रम के निकट ही बहुत-सी त | 
उसी प्रकार करेंगी जैसे माती ७ | 
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। ताकी है। यह अर्ध्य लो, ओर अपने घर में पहुँचने के समान 
हरिस जोड़ दो | ७7१६ | मुनि के पह पलन सुनकर 
(ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
दा-वहुत.अच्छा । फिर महर्षि अपने आश्रम को चले | सीता भी 
जोड़े हुए उनके पीछे चलीं। मुनि के साथ सीता को देखकर मुनियों 
क्य बड़ी प्रसन्नता से वोलीं--हे महिश आपका स्वागत है। 
दिनों बाद हमारे आश्रम पर आपका आगमन हुआ । हम 
गले प्रणाम करती हैं, कया आज्गा हे ? वाल्मीकि ने कहा कि ये 
दगार रामचन्द्र की पल्ली सीता हें । राजा दशरथ की पुत्रवधू 
जनक की पुत्री हें। ये पतिव्रता और निष्पाप हें, किन्तु इनके 
| ने इनको त्याग दिया हे, इससे इनकी रक्षा करना हमको उचित 
| लोग बढ़े स्नेह से इनको देखो। एक तो इनके गोसव से, 
हमारे कहने से, तुम लोग इनका सत्कार करो । मुनि-पत्रियों 
॥बास्वार यह कहकर महातपस्वी, महायशस्वी वारमीकि सीता को 
लेकर अपने आश्रम परआये। शिष्य भी उनके साथ थे | १७०९ १ 


सर्ग५० 


हाल देखते थे । 
ब वे बड़े ढःख 


माथि सुमन्त्र से बोले--हे सुमन्त्र, अब अयोध्या को चलो ऑर | 


। ने त्याग दिया । देव की गति बड़ी ती न 


| 
| 
{ 


िरामचन्द्र कुद् होकर देवत 


| Se) 


| `ते हें; वे भी दे 
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चह व देंडक वन में रहे। किन्तु पुर-वासियों की कही हुई बातें मु 
केर नरपराध साता का त्याग देना उससे भी 


भा काठन दुःख 
इस काम को तो हम बड़ा निर्दयतापूर्ण समझते हैं। १-७ है. 


सुमन्त्र, पुरुवासियां की तुच्छ बातें सुनकर सीता का त्याग देना 
कीति को नष्ट कर देनेवाला काम हे। ऐसा काम करनेवाले को. 
परमात्मा कोन कह सकता है। लच्मण ने ऐसी ही बहुत-सी बाहं 
कह | तब सुमन्त्र बड़ी श्रद्धा के साथ बोले--हे लक्ष्मण, सीता के 
विषय में शोक न करो। क्योंकि रामचन्द्र के विषय में ब्राह्मणों ने 
तुम्हारे पिता से जो बातें कही थीं, वह हमने सनी हैं । रामचन्द्र बाए 
बार दुःख पावगे, प्रेय लोगों का वियोग भी हो जायगा, तो भी वे 
दढ बने रहंगे ओर भाग्यवान्‌ होंगे। धर्मात्मा रामचन्द्र तमको, भरत 
ओर शत्रुघ्न को भी किसी समय त्याग देंगे । भरत और शज्रप्न आदि 
से कभी यह बात न कहिएगा। दुर्वासा ने बहुत लोगों के सामने 
तुम्हारे [पता से कहा था, वसिष्ठ भी थे, हम थे ओर अन्य सजन भ 
थे । इषासा के यह वचन सुनकर महाराज दशरथ ने हमको मना 
किया थाके किसी से यह बात न कहना । ८-१४ । यद्यपि महाराज 
दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन हमें न करना चाहिए, किन्तु उ 
सुनने की इच्छा हे, इसलिए हम कहते हैं | देव के कोप से र 
कारण यह शोक ओर दुःख रामचन्द्र को मिला हे, बह हम तुमसे र 
ह, किन्तु भरत ओर शज्रप्न से ये बातें कभी न कहना । यह छँ , 
लक्ष्मण ने सुमन्त्र से कहा--हे सुमन्त्र, ठीक-ठीक यह से 
_ हमसे कहिए। १६-२० | 
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`या करते ये । एक बार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ 
तग्रा वासीकि के दरशन के लिए उनके आश्रम पर गये । वसिष्ठ 
ओ, सूर्य के समान तेजस्वी दुवांसा को देखकर महाराज ने 
(तियो को प्रणाम किया ओर मुनियो ने भी उनका स्वागत 
पठने के लिए आसन ओर फल-मूल आदि देकर, उनका 
रा! किया । फिर परस्पर बातें होने लगीं। उसी प्रसंग में 
वाज दशरथ ने हाथ जोड़कर दुर्वासा से पू्ा-भगवन्‌, हमारा 
शक्य तक रहेगा ! राम की आयु कितनी होगी और अन्त पुत्र 
तने समय तक जीवित रहेंगे ? रामचन्द्र के जो पुत्र होंगे, उनकी 
तनी आयु होगी ? हे भगवन्‌, यह हमारी सुनने की इच्छा है, 
गा हमारे वंश का भविष्य बताइए । १-१० । दशरथ के यह बचन, 
मकन महातेजस्ती दुर्वासा बोले--राजन्‌, प्राचीन इतिहास सुनिए। 
| सये देवासुर-संग्राम हुआ था, दत्य लोग देवताओं से हारकर मागे 
पे भूगु मुनि की खी की शरण में गये। उन्होंने देतय को अभयदान 
सा, इससे वे निर्भय होकर वहाँ रहने लगे । भगु-पत्वी की रचा म 
झे निर्मय देखकर विष्णु को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने तीचण 
साले चक्र से भृगु-पत्री का सिर काट डाला । अपनी पत्नी की 
व देखकर भृगु ने विष्णु को शाप दिया कि हे जनादन, श्री 
भभ होती है; तुमने क्रोध: करके हमारी खी को मार हाल 
क्षी का वियोग करायो है; इसलिए मतु का इस 
| ष होगा ओर तुमको भी “बहुत बर्ष तक खरीरविया हा डुः 
गैगनापड़ेगा। भग ने क्रोध में आकर यह शाप दे तो दिया, किन्तु है| 
र बड़ा पश्चात्ताप हुआ | फिर वे विष्णु की प्रार्थना करने 2०० 
भक्बत्सल विष्णु बोले लोकों का प्रिय करने के लिए ह 
रशा शाप ग्रहण करते हैं । हे दशरथ, इस प्रकार महातेजस्वी विष्य 
भू ने शाप दिया था। वही विष्णु तुम्हारेपुत्र इ ही जि 
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नाम रामचन्द्र है। भृगु का शाप भोगते हुए रामचन्द्र बहुत दिनो 
तक अयोध्या का राज्य करेंगे। इनके राज्य में प्रजा सुखी होगी 
प्रथिवी धन-धान्य से पूण रहेगी, दस हज़ार वर्ष तक इनका राज्य 
हेगा। बहुत दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे । बहुत-पे राजवंश 
स्थापित करेंगे । इनकी पत्नी का नाम सीता होगा, उनसे दो पत्र 
उत्पन्नं होंगे। उसके बाद रामचन्द्र बरह्मलतोक को चले जायेगे | ११-२४। 
वंश का यह भविष्य बताकर महातेजस्वी दुर्वासा चप हो गये । उसके 
[द महाराज दशरथ दोनों मुनियों को प्रणाम करके अपने नगरको | 
चले आये | हे लक्ष्मण, दुर्वासा के कहे हुए यह वचन हमने सने 
हैं। ये अन्यथा नहीं हो सकते। सीता के दो पत्र होंगे, उनका | 
_जन्म अयोध्या में नहीं, कहीं अन्यत्र होगा | यह भी मुनि ने ही कहा . 
था। हे लच्मण, इसलिए त॒म सीता और रामचन्द्र के लिए शोक न | 
करो । अपना चित्त स्थिर करो। समन्त्र के यह अड्रत वचन सुनकर 
लच्मणका शोक दूर हुआ, वे सुमन्त्र की प्रशसा करने लगे। 
इसी तरह बाते करते हुए लक्ष्मण ओर सुमन्त्र अयोध्या को चले 


आते थे। जब सये अस्त हो गये तो केशिनी नदी के समीप रात को 
ठहर गये | २५-३१ | 


|! 


सगे ५२ । 

लच्मण उस रात को केशिनी नदी के तट पर ठहरकर प्रातःकाल | 
अयोध्या को चले । दोपहर के समय धन-रत्न से पर्ण, हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों | 
से शोभित अयोध्या में पहुँचे । वहाँ पहुँचने पर वद्धिमान्‌ लच्मण 
को बढ़ा दु+ख हुआ। वे मन में सोचने लगे--रामचन्द् के पास जाकर | 
. कया कहेंगे । यही सोचते हुए राजभवन के फाटक पर आये ओर रथ 
. से उतरकर दुःख के मारे सिर झुकाये हुए राजभवन को चले गये। 
वहाँ रामचन्द्र को देखा, उनकी आँखों में आँसू भरे थे, बड़े इस ९ 
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ट पर बैठे थे। लच्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और 
ध जोड़कर दीन वचन कहा-- आपकी आज्ञा से गंगा के किनारे 
वास्मीकि के आश्रम पर सीता को डोड़कर आपकी सेवा में हम फिर 
हाजिर हुए हें। सदाचारिणी सीता को वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम 
एरले गये। हे परुषश्रेछ, शोक न कीजिए, काल की गति ऐसी ही होती है। 
ग्राप-जेसे बद्धिमान्‌ लोग शोक नहीं करते। १-१० | एक दिन सबका 
विनाश होता है। जिसकी उन्नति होती है, उसकी अवनाति भी निश्चित 
है। जिसका संयोग होता हे, एक दिन उसका वियोग अवश्य ही 
होगा। जिसका जन्म होता हे, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसी लिए 
त्र, स्री, मित्र ओर धन से अत्यन्त प्रेम न करना चाहिए; क्योकि 
इन सबका वियोग अवश्य होगा। आप अपने मन को स्वय समझा 
कते हें। अपने ही को क्यों, सब लोकों को आप समझा सकते ह, 
फिर आपको शोक क्यों होगा । आपके समान श्रेष्ठ पुरुष मोहित 
नहीं होते | यदि आप शोक करेंगे तो आपकी निन्द्रा हंगो । जिस 
निन्दा के भय से आपने सीता को त्याग दिया, शोक करने से 
फिर वही निन्दा होगी | अतएव चित्त सावधान कॉजिए भेयं 
धारण कीजिए, दुल बुद्धि को छोड़ दीजिए ओर सन्ताप न 
फीजिए । ११-१६ | महात्मा लक्ष्मण क यह कहने पर मित्र-यत्सल 
पमचन्र बड़े प्रेम से बोले--हे वीर लक्ष्मण, तुम बहुत ठीक कहते 
हो। शोक करना वृथा है। तुम हमारी आज्ञा के अनुसार काम कर 
आपे, हम बहुत सन्तुष्ट हें । तुम्द्दरे समझाने से लना भी 
| भाता रहा, ओर हम अच्छी तरह समर भी गये | १७-१६ | 
ै : सगे ४३ फिर बोले | 
प्रसन्न होकर संमचन्द्रफिर वोलेञ- ह लच्मण, 
रा रा है, ओर विशेषकर दुःख के समय तो अत्यन्त 
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ही इुलभ है । हे सोम्य, तुम बड़े बुद्धिमार हो ओर हमारे मन के अनकल 
काम करते हो तुमसे कुछ ओर कहना हे, वह सुनो, ओर उसका प्रबन्ध 
करो | चार दिन से सब राज्य-कार्य बन्द हे, इसकी हमको बड़ी चिन्ता | 
हो रही हे। अब तुम मन्त्री ओर पुरोहित को बुलाओ, जिन लोगों . 
का जो काम हो, उन पुरुषों ओर ख्रियों को बुलाओ । राज्य-कार्य | 
प्रतिदिन करना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करता वह नरक को | 
जाता है । १-६ । इस विषय में एक हशान्त सुनो । सुना जाता है कि | 
प्राचीन समय में महायशस्वी राजा जग हुए थे, वे बड़े सत्यवादी, | 
पवित्र ओर त्रह्मणय थे । एक बार उन्होंने पुष्करत्तेत्र में सवर्ण-भूषित | 
बड़े सहित एक करोड़ गाये ब्राह्मणों को दीं । एक अग्निहोत्री | 
उज््शवत्ति करनेवाले दरिद्र ब्राह्मण को जो गाय दान में मिली थी वह 
बचड़े सहित किसी कारण से राजा की गायों के झुंड में चली गई। 
बह भसा-प्यासा ब्राह्मण अपनी गाय ढूँढ़ने लगा। देशभर में उसने 
इ डाला, परगायाका पता न चला । ७-१ ० | कई वर्षों के बाद कनखल | 
में उस आह्मण ने किसी ब्राह्मण के घर में अपनी गाय और बड़े को | 
देखा । बड़ा और गाय दोनों बहुत दूबले हो गये थे। ब्राह्मण ने | 
अपनी गाय का नाम सबला रक्‍्खा था, उसी नाम से गाय को पुकारा । 
गाय अपने स्वामी का बोल पहचान गई और उसके पास चली 
गई। भूखा ब्राह्मण अपनी गाय लेकर चला। गाय उस ब्राह्मण के 
पीछे चली । यह देखकर उस ब्राह्मण ने, जिसके घर में वह रहती थी, 
कहने लगा-यह गाय हमारी हे, हमको महाराज नृग ने दी है। 
जिस ब्राह्मण के साथ गाय जाती थी; उसने कहा--गाय को जो 
पालता हे, उसी के पीछे वह जाती हे | देखो, यह हमारे पीछे जा 
रही हे, इसे तुम अपनी क्यों कहते हो ? दोनों ब्राह्मणों में यह झगड़े 
_ होने लगा | ११--१५ । विवाद करते इए दोनों ब्राह्मण राजा नुग | 
के पास गये, किन्तु राजभवन के द्वार पर द्ारपालों ने उनको रोक 
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;ः था और भीतर जाने की उनको राजा की आज्ञा न मिली | 
हं दिन तक वे द्वार पर पड़े रहे, तब उनको बड़ा क्रोध आया। 
दोनों महात्माओं ने कंपित होकर राजा नृग को शाप दिया 
कि तम अतिथि के काम के लिए दशन तक नहीं देते 
मलिए मनुष्यों से अदृश्य रहनेवाले गिरंगिट हो जाओ 
और हजारों वर्ष तक अँधेरे कूप में पड़े रहो। ११-१६। जब इस 
तोक में भगवान्‌ विष्णु यदुवाशियों में अवतार लेंगे तो वे तुमको इस 
शाप से छुड़ावेंगे । तब सब पापों से छुटकर तुम स्वगलाक को 
जाओगे। कलिय॒ग के प्रारम्भ में प्राथवी का भार उतारने के [लए 
नरनारायण का अवतार होगा । कृद्ध ब्राह्मणां ने राजा नुग को यह 
शाप दिया ओर उस बढ़ी गाय को किसी अन्य बराह्मण को दे दिया। 
पिर वे अपने-अपने घर को चले गये । हे लच्मण, राजा दुग ब्राह्मणा 
$ शाप का फल अब तक भोग रहे हें। इसालेए अथी मनुष्य का काय 
ग करने से राजा को बड़ा दोष होता है। जिन लागा का कोई काम 
हे, उनको शीघ्र बुलाओ । दार पर जाकर देखो, जो कोई किसी 
शम के लिए आया हो, उसे हमारे सामने बुला लाओं । राजा को 
॥जा-पालन के धर्म का फल अवश्य मिलता है| २०-१६ । 


सर्ग ५४ 
इस कथा को सुनकर लच्मण ने हाथ जोड़कर पूछा- हे पुरुषश्रेषठ 
से अपराध में ब्राह्मणों ने महाराज टग को यमदंड के समान 
पेर शापक्यां दे दिया ?उस शाप की सुनकर छपत ब्राह्मणों से महाराज 
ने क्या कहा ? लमण के पर्द पूछने पर रामचन्द्र ने कहा 
कहा था सो भी बताते हैं, सुनो । त्राण तो 


रोः 
य we अपने मन्त्रयां, पुरो हितों और प्रजाओं 
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से कहा- हम जेसे घोर दुःख में पड़े हें, उसे आप सावधान होकर 
सुनें। दो ब्राह्मणों ने कुद्ध होकर हमको शाप दिया हे, उस शाप को 
बताने के लिए नारदओर पर्वत मुनि यहाँ आये थे, ओर हमको बताकर 
आकाशःमागे से तीनों लोकों में विचरने के लिए चले गये। १-७ | 
नाम का जो हमारा पुत्र हे, आज ही उसे राजगद्दी पर बेठाओ और | 
शिहिपयों को आज्ञा दो कि हमारे लिए तीन कूप बना दें, जिनमें | 
सुखपूर्वक हम रहें। जाड़ा, बरसात ओर गर्मी से जिसमें रक्षा हो | 
सके। ब्राह्मणों के मुँह से निकले हुए शाप को उन्हीं में रहकर हम | 
बिताषेंगे । उनके किनारे इच्च ओर लताएँ लगा दी जायँ जिनमें फल 
ओर फूल हुआ करें।बहुत तरह की झाड़ियाँ भी लगा दी जागँ, जिनसे | 
छाया रहे। फूले हुए इचों से रमणीय उन गड़ढ़ों में सुखपूर्वक हम | 
शाप के दिन बिताबेंगे । उनके चारों ओर दो-दो कोस तक इच्च | 
लगाये जायें । हे पुत्र, इस प्रकार के गड्ढे बनवाकर उनमें 
हमको बेठा दो ओर कुछ धन भी वहाँ रख दो, फिर तुम धर्म के | 
अनुसार प्रजा का पालन करो । प्रजा का पालन अच्छी तरह च | 
करने से जो दशा होती हे, उसे त॒म प्रत्यक्ष देख रहे हो । इसी | 
अपराध में तो ब्राह्मणों ने हमें शाप दिया हे! किन्तु हमारे लिए . 
शोक न करना, क्योंकि काल की गति बड़ी कठिन हे | जिसने | 
हमको यह दुःख दिया, वह सब कुछ कर सकता हे । १५! | 
जो मिलनेवाला होता हे, वह अवश्य मिलता हे, जो जानेवांली | 
होता हे, वह अवश्य जाता हे । दुःख और सुख जिसके मिलने का समय | 
आता हे, वह अवश्य ही मिलता हे। बहुत-से कर्मों के फल ई | 
जन्म में मिल जाते हें ओर बहुत-से दूसरे जन्म में | इसलिए है ए | 
इन बातों को समझकर शोक न करो । हे लच्मण, महायशर्सा | 
राजा नृग अपने दुःख को इस प्रकार समकाकर, शाप का फल भोगने 
के लिए गिरमिट होकर, उन गडढ़ों में चले गये । वहाँ अनेक मरी 
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: नतन रख दिये गये थे। ब्राह्मणों के शाप को भोगते हुए राजा 
ठग उन गड्हों में रहने लगे । १६-१६ । 


| सर्ग ५५ 

` शामचन्ध ने कहा- राजा रुग के शाप की कथा विस्तार के साथ 
हमने कहा | यदि कुछ ओर सुनने की इच्छा हो, तो ओर कथा 
मुनो यह सुनकर लच्सण ने कहा“ हे राजन्‌, ऐसी आश्चर्यजनक 
कथाओं से हमको कभी तृप्ति नहीं. होगी। लक्ष्मण के यह कहने 
एर इच्चाकु-कुलनन्दन रामचन्द्र ने दूसरी कथा आरम्भ की । महात्मा 
हच्वाक के बारहवें पुत्र का नाम निमि था। वे बड़े बलवान और 
धमोला थे। उन्होने गोतम मुनि के आश्रम के समीप इन्द्रपुरी के- 
पमान एक उत्तम नगर बसाया, उसका नाम वैजयन्त रक्‍सा ओर 
हीं रहने लगे । फिर उन्होंने सोचा कि इस नगर में एक बहुत बड़ा 
ज्ञ करें जिससे पिता को प्रसन्नता हो | १-७ | इस विषय में उन्होंने 
अपने पितासे भी सलाह ली और ब्रह्मियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनि से यज्ञ 
राने को कहा । उसके बाद आत्रि, अंगिरा और भृगु को भी यज्ञ 
झरने का निमन्त्रण दिया। वसिष्ठ ने राजा निमि से कहा था कि हमको 
झर ने यज्ञ कराने के लिए पहले निमन्त्रित किया है, इसलिए हम 
३हाँ जाते हैं| वहाँ से लोटकर तुम्हारा यज्ञ करावेगे, तब तक हमारी 
!तीक्षा करना । यह कहकर वसिष्ठ तो इन्द्र का यज्ञ कराने के लिए 
नले गये। इधर गोतम ने FH ति आर त BE 

प्न हम करा देंगे। राजा निमि ने आगरा, आ I 
लिवा मरणो आष बनाकर हिमवानूपवेत के bb 
आर्य किया। पाँच हजार वर्ष तक राजा निभे का यज्ञ होता 
Mieke न का यज्ञ करा चुके तो राजा निमे का 
लिए आये | जब उन्होंने देखा कि गोतम उनका यज्ञ 
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करा रहे हें तो उनको बड़ा क्रोध आया | एक मुहूर्त तक राजा से 
मिलने के लिए दार पर खड़े रहे । 5-१५ । किन्तु उस समय राजा 
सोते थे राजा को न देखकर उनका क्रोध ओर भी बढ़ गया और 


| 


उन्होंने शाप दे दिया-हे राजन्‌, तुभने हमारा निरादर करके दूसरे | 
से यज्ञ करा लिया हे, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो जाय। इधर | 
जब राजा निमे जागे ओर सुना कि वासिष्ठ ने हमें शाप दिया | 
है, तो उनको भी बड़ा कोभ आया । उन्होंने कहा कि 
हम तो सोते थे, हमें मालूम भी न हुआ कि आप कब पधारे । आपने | 
कुपित होकर यमदंड के समान घोर शाप दे दिया हे, इसलिए हे | 
्ह्मषि | हम भी शाप देते हें, कि तम्हारी भी मृत्य हो जाय । दोनों | 
ने कृपित होकर एक-दूसरे को शाप दिया। दोनों शाप देने ओर ' 


अनुग्रह करने में समर्थ थे, इसलिए किसी का शाप मिथ्या न हुआ 
दोनों की मृत्यु हो गई । १६-२२ । 


सरग ५६ 


रामचन्द्र के वचन सुनकर शत्रुनाशन लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर | 
पृझा--महाराज, शाप के कारण राजा निमि और वसिष्ठ ने शरीर | 
छोड़कर दूसरा शरीर केसे प्राप्त किया ? लच्मण के पूछने पर रामच | 
कहने लगे--वे दोनों तपस्वी तो थे ही, शरीर त्यागकर वायुरूप पै | 


विचरने लगे । महामुनि वसिष्ठ शरीर प्राप्त करने के लिए अपने पिता 
देवदेव ब्रह्मा के पास गये उनके चरणों में प्रणाम करके बाले 
र्न्‌, राजा निमि के शाप से हमारा शरीर छट गया है, ईस 


इम वायरूप होकर विचरते हें। देह के विना बड़ा दुःख होता & | 


कमो का भी लोप हो जाता हे। कोई कर्म नहीं किये जा सकते | 
अतएव आप हमको दूसरा शरीर दें। यह सुनकर ब्रह्मा ने 2 
झब तुम मित्र ओर वरुण के वीर्य में प्रवेश करो। वहा भी तुम अया 


ublic Domain. Digitized by eGango 


|] 


उत्तरकाणड १४७३ 


ह होगे। छी के गर्भ से जन्म न लेना पड़ेगा, तुम धर्मात्मा 
E गे ओर फिर प्रजापति होगे । १-१० । बरह्मा के यह कहने पर वसिष्ठ 
पुति उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके बड़ी शीघ्रता से समुद्र के 
(नारे गये । उस समय मित्र (सूर्य ) वरुण के साथ वरुण का ही 
कार्य कर रहे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा अपनी सखिया 
कसाय वहाँ आई ओर कीड़ा करने लगी । उस कमल-नयनी पूर्ण- 
बद्धानना, सर्वागसुन्दरी अप्सरा को देखकर वरुण को बड़ा हषे 
हुआ और उससे संभोग करने को कहा | किन्तु उर्वशी हाथ जोड़कर 
प्रधना करने लगी कि मित्र ने पहले से ही हमसे कह रखा है। वरुण 
काम से पीड़ित होकर बोले--हे सुन्दरी, तो अब हम देवता के बनाये 
हुए इस कुम्भ में वीर्य छोड़ते हैं । क्योंकि तुमको देखने के कारण, 
मारा वीर्ये स्खलित हो रहा हे । तुम हमारे साथ सम्भोग करना 
हीं चाहती हो, तो हम बीर्य को त्यागकर अपनी काम-पीड़ा शान्त 
कंगे।! -१८। लोकपाल वरुण की यह बात सुन कर उर्वशी प्रसन्नता से 
गोली--ऐसा ही कीजिए । हमारे हृदय पर आप ही का अधिकार हे, 
केवल शरीर ही मित्र के अधीन हैः क्योंकि वे पहले कह चुके हैं। ४ ९-०१ ०। 
अंशी के यह कहने पर बरुण ने जलती हुई आग के समान अपना 
गीये कुम्भ्‌ में त्याग दिया । उसके बाद उवेशी मित्र के मास गई । 
असे देखते ही भित्र को बड़ा क्रोष आया । वे डाटकर बोले-- रे 
हे, हमने तुझसे पहले कहा था, किन्तु तू हमार उपेक्षा त 
रे के पास क्यों चली गई? इस दुष्कर्म के कारण तुझे हमारे कोष 
ध यह फल भोगना पड़ेगा कि तू कुळ दिनां तके मनुष्य-लाक 
: रहेगी । बघ के पुत्र काशिसज पुरुसा के पास जा, वहीं तेरे पति 
होंगे । शाप के कारण उर्वशी प्रतिष्ठा नपुर में बुध के पुत्र पुरूरवा के 
| कस गई। उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के पुत्र महाबला आउँ झा जक 
ञ्रा। इन्दर के समान तेजस्वी राजषि नहुष उन्हीं आयु के पुत्र थे। 
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| 
| 
तरासुर को मारने पर इन्द्र को जब ब्रहमइत्या लगी थी, तब राजा नहुष 
ने कई हजार वर्षा तक देवलोक का राज्य किया था । इस प्रकार मित्र | 
के शाप से रोती हुई उर्वशी मृत्युलोक को आईं, और बहुत वषो के | 
बाद शाप का समय बीतने पर देवलोक को फिर चली गई । २१-२६॥ 


|! 
॥ 
४ 


सगे ४७ | 
यह अडुत कथा सुनकर लक्ष्मण ने फिर पृछा--वसिष्ठ और निमि | 
ने फिर केसे शरीर प्राप्त किया था, यह हमें विस्तारपूर्वक बताइए। | 
लक्ष्मण के यह पूछने पर सत्यपराक्रम रामचन्द्र बोले--जिस कुम्भ | 
में वरुण ने अपना वीर्य त्याग दिया था, मित्र ने भी उशी को शाप 
-देकर उसी कुम्भ में अपना वीर्य छोड़ दिया । उस कुम्भ से दो ऋषि 
उत्पन्न इए | पहले अगस्त्य का जन्म हुआ। अगस्त्य ने. मित्र से 
कहा कि हम केवल तुम्हारे पुत्र नहीं हें, किन्तु वरुण के भी पुत्र हैं। 
यह कहकर वहाँ से चले गये। जिस कुम्भ में मित्र ने उर्वशी को 
देखकर वीर्ये त्याग दिया था, उसी में उर्वशी के कारण वरुण पहले | 
ही अपना वीर्य त्याग चुके थे। कुछ समय के बाद मित्र और वरुण | 
के वीर्य से, उसी कुम्भ से, वसिष्ठ का जन्म हुआं। वही वसिष्ठ इद्वाकु | 
वंश के पुरो हित हें। उनका जन्म होते ही महाराज इच्चाकु ने हमरे 
वंश के हित के लिए उनको अपना पुरोहित बनाया ।१-=। हे सोम्य, | 
वसिष्ठ की दूसरी उत्पत्ति इस प्रकार हुईं। अब राजा निमि के विषे | 
में सुनो राजा निमि के शरीरूत्याग करने पर भी ऋषियों ने य 
बन्द नही किया। राजा की देह को गन्ध-माला और वस्त्री सै | 
आच्छादित करके उसकी रक्षा की । जब यज्ञ समाप्त हुआ तो महे" | 
भृगु ने कहा--राजन्‌, हम आपसे बहुत सन्तुष्ट हुए । हम आपकी | 
चैतन्य करेंगे। यह कहकर भगु राजा को जीवित करने लगे। प. 


देवताओं ने प्रसन्न, होकर, ग़ज़ा से, पूहाउलनज़च, बताओ तिर 
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ड कहाँ स्थापित किया जाय। तब राजा निमि की आत्मा ने 
कहा--हम सब प्राणियों के नेत्रों पर निवास करें। देवताओं ने 
कहा अच्छा, तुम वायुरूप होकर सब प्राएयों क नेत्रा पर विचरी। 
ह राजन्‌, तम्हारे निवास के कारण सब प्राणी विश्राम के लिए बार- 
बार नेत्रों के पलक मारते रहेंगे । ६-१६ । यह कहकर देवता अपने 
तोक को चले गये । इधर ऋषियों ने राजा निमि की देह को, पत्र 
उन्न होने के लिए, मन्त्र पढ़कर अराणि से मथा । अरणि से मथने 
एर महात्मा निमि के शरीर से एक पत्र निकला । मथने के कारण 
बह निकला था, इसलिए उसका नाम मिथि, और उसका जन्म हुआ, 
सलिए उसका नाम जनक रक्‍्खा गया । अचेतन शरीर से उसकी 
उत्पत्ति हुईं, इसलिए उसका विदेह भी नाम पड़ा। विदेहराज जनक 
प्रथि नाम से महातेजस्वी राजा हुए । उन्हीं के नाम से उस वश के 
[जा मेथिल कहलाते हें। हे सोम्य, परस्पर शाप क कारण राजा 
निमि और वसिष्ठ की यह गति हुई, ऑर उनक दूसरे शारार धारण 
झरने की यह कथा हमने कही । १७-२१ | 


सग ५८ 

. उसके बाद शत्रनाशन लक्ष्मण ने महात्मा रामचन्द्र स पूछा 
महाराज, राजा निमि और वसिष्ठ का यह अद्भुत इत्तान्त आपन 
'कहा। अब यह बताइए कि राजा [नाम क्षत्रिय थे, वीर थे ओर यज्ञ की 
ना भी लिये इए थे | फिर उन्होंने महात्मा वसि पर चमा क्यो 
मेही की । लक्ष्मण के यहं पूर्लने पर सब शाख के जानकार 
मच ट्र ने कहा-हे वीर, च्मा प्रत्येक पुरुष नहीं कर सकता 
क्रोध का रोकना बड़ा कठिन काम है। जिस प्रकार राजा ययाति 
पे क्षमा की हे, वेसी जमा करना बड़ी कठिन हे.। सतोगुणी राजा 
पयाति ने जैसी च्मा की है, वह सुनो । ययाति राजा नहुष के पुत्र थे। 
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उनके दो अनुपम सुन्दरी ख्नियाँ थीं; एक का नाम शर्मिष्ठा था जो 
बृषपर्वा देत्य की कन्या थी ओर दूसरी का नाम देवयानी था । यह 
शुक्राचार्य की कन्या थी । राजा ययाति देवयानी से अधिक प्रेम नहीं 
करते थे। उन दोनों ख्नियों से बड़े रूपवान्‌ दो पुत्र उतपन्न हुए। | 
शमा के पत्र का पुर और देवयानी के पुत्र का यदु नाम था। १-१०। | 
पुरु प्रेयःपरनी का पुत्र था और गुणवान्‌ भी था, इसलिए राजा . 
ययाति उसका बहुत प्यार करते थे | जब यदु बड़े इए तो यह देखकर | 
उनको बड़ा दुःख हुआ। वे अपनी माता से वोले--तुम्हारा जन्म | 
भृशु के कुल में हुआ हे। तुम इस तरह अपमान और दुःख उठा रही | 
हो। आओ, हम तुम दोनों अग्नि में जलकर मर जायँ, और राजा | 
देतय की पुत्री के साथ विहार करें। यदि तुम सहन कर सकती हो तो | 
सहो, किन्तु हम नहीं सह सकते । हमको आज्ञा दो, हम प्राण त्याग 
देंगे । ११-१४ । बढ़े दुःख से रोते हुए पुत्र की यह बात सुनकर | 
देवयानी को भी बड़ा कोध आया ओर उसने अपने पिता का स्मरण _ 
किया। कन्या के मन की बात जानकर भृगु वहाँ आ पहुँचे ओ! | 
उसे इःखित देखकर बोले--क्या बात हे? महातेजस्वी मुगु के बासार | 
पूछने पर देवयानी बड़े कोध से बोली--हम विष पीकर, जल में | 
डूबकर अथवा अग्नि में जलकर मर जायँगी | अब हम जीवित नहीँ 
रह सकतीं । क्या तुम नहीं जानते हो कि अपमानित होने के कारण | 
हमको केसा इःस हे, ओर जब हमारा अपमान हो रहा हे तो कया | 
हमारे पुत्रों का अपमान न होगा। क्योंकि जब इच्च काटा जात | 
है, तो इक्त के आश्रय में रहनेवाले भी मर जाते हें। राजा हमारा | 
अनादर करते हें, यह हमसे सहा नहीं जाता । देवयानी के प | 
वचन सुनकर शुक्राचार्य ने बड़े क्रोध से शाप दिया कि हे यया . 
हमारी कन्या का निरादर करके तुमने हमारा भी निरादर किया है 
_ इसलिए तुम इष हो जाओ। तुम्हारा शरीर शिथिल हो जाय, जरी * 
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;ः भोग करने की सामथ्य तुममें न रहे । ययाते को यह शाप 
देर, ओर अपनी कन्या को समकाकर, सूर्य के समान तेजस्वी 
मपि शक्ाचार्यं अपने स्थान को चले गये | १४-१५ | 

| सर्ग ५६ 

` जके शाप से राजा ययाति बृद्ध हो गये। उन्होंने अपने पुत्र 
गहु से कहा-प॒त्र, तुम बड़े धज्ञ हो । हमारी इद्धावस्था तुम ले लो 
ग्रोर अपनी य॒वावस्था हमको दे दो, जिससे हम अभी कुछ दिन आर 
भोग-विलास कर लें, क्योंकि अभी ख्लियों के साथ मोग करने से हमको 
तृप्ति नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद अपनी बृद्धा अवस्था हम ल संगे यरि 
म्हारी युबावस्था तुमको दे देंगे। उनके यह वचन सुनकर यहु ने उत्तर 
दिया--तुमको तो परुबहुत प्रिय हैं, वही तुम्हारी वृद्धा अवस्था ग्रह क्रें 
हमको तो तम अपने पास भी नहीं बेठाते ओर न अपने साथ भोजन ही 
कराते हो । जो तमको प्रिय हे ओर जिसको अपने साथ भाजन कराते 
हो, उसी को यह वृद्धा अवस्था भी दो | तब ययाति ने प्र से कहा 
हे महाबाहु, हमारे सख के लिए यह बुढ़ापा तुम ले लो | प्रु हाथ 
जोड़कर बोला--हम धन्य हैं, आपने हमार ऊपर बड़ी कपा की जां 
हमको कछ करने की आज्ञा दी । राजा ययात प्रसन्न हो गये। अपना 


बुहापा उसे दे दिया और उसकी जवानी लेकर आप उवा हा र 
फिर हज़ारों व तक राज्य किया और हजारो ह र 
ki _-हे पत्र, अब हमारा जुढ़ापा द 

sme ० [ था, अब उसे हम ले 


| हमने अपना बढापा धरोहररूप तुमकों [6 
लेंगे, अब तम कष्ट न उठाओ | हे महावाइ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न 


[लन किया हे। अब तुम्हीं को 
हैं, क्योंकि तमने हमारी आज्ञा की 7 

हमे ज्य देंगे । १-१२ । राजा ययाति पुरु से यह कहकर बड़े क्रोध 
पे यदु से बोले- तुम रास हो, क्षत्रियरूप होकर हमारे कुल में 
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उत्पन्न हुए हो तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तम ओर 


तुम्हारे बंश में कोइ भी राजा न हो सकेगा । तुम्हारे पत्र भी राक्षस होंगे 
ओर तुम्हारे ही समान इविनीत होंगे। सोमवंशी राजाओं में तुम्हारी 
गिनती न होगी । यहु से यह कहकर, पुरु का राज्याभिषेक करके, राजा 


f 
§ 
{] 
4 
| 
है 
|] 
il 


ययाति ह को चले गये । कुछ दिनों के बाद उनकी मृतयु हुई ओर स्वरम: | 
लोक को गये । राजा ययाति का स्वर्गवास होने पर महायशस्त्ी पर | 
प्रतिध्ननपुर में राज्य करने लगे ।१ ३-१६। पिता के शाप से यहु के बहुत | 
से राक्षस पुत्र हुए। वे क्ोश्च वन में रहने लगे। यदु भी राजवंश | 
से अलग कर दिये गये । हे लक्ष्मण, राजा ययाति ने इस प्रकार से | 
शुक्राचा का शाप ग्रहण कर लिया ओर उनके ऊपर क्रोध नहीँ | 
किया । किन्तु राजा निमिने ऐसा नहीं किया । हमने यह कथा तुमसे | 


केही, अब तुम उन लोगों को बुलाओ जो किसी काम के लिए आये 


हों। हम उनके कार्य करेंगे, जिसमें राजा नृग की-सी दशा हमारी | 


न हो । रामचन्द्र इस प्रकार लच्मण से कह रहे थे; इतने में अरुण 


किरण से पूव दिशा र्ग वणं हो गई, मानों कुसुम से रँगा हुआ बस्न | 


उसने ओढ़ लिया | आकाश में नक्षत्र विरल हो गये | २०-२३। 


प्रक्षिप्त सर्ग १ 


` मातःकाल रामचन्द्र ने स्नान और संध्योपासना आदि क्रिया | 
में ~ NE ~ ~ os 
करके राजनसमा में बैठे । पुरोहित वसिष्ठ और कश्यप आदि मन्त्री भी | 


आये । नीतिज्ञ, व्यवहार-कुशल सभासद और अन्य राजाओं से सभा- 
भवन भर गया। महेन्द्र, धर्मराज और वरुण की सभा के समान 
रामचन्द्र की सभा शोभित हुई | उसके बाद रामचन्द्र ने लच्मण से 


कहा--हे महाबाहो, तुम जाकर दार पर देखों। यदि कोई प्रजा किसी | 
काय के लिए आई हो तो उसे बुला लाओ। रामचन्द्र की आज्ञा प 


लच्मण द्वार पर गये ओर पुकारकर बोले कि राजा के पास यदि किए 
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4 कार्य हो तो चले । किन्तु वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि रामचन्द्र के 
पल्य में किसी गाणी को कोई कष्ट नहीं था । शारीरिक या 
रातसिक व्यथा किसी को नहीं थी। परथिवी में सब तरह के अन्न 
दा होते थे, इसांलिए भोजन का किसी को कष्ट नहीं था। बालक 
गरवा अथवा मध्यम आयु में किसी की मृत्य नहीं होती थी। 
धर्म के अनुसार प्रजा का शासन होता था। जब किसी को कोई 
कष्ट ही नहीं था, तो राजा के पास किसी काय के लिए कोई क्यों 
ग्राता। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने यही निवेदन किया। १-१०। 
रामचन् ने कहा एक बार तुम फिर जाकर देख आओ । यद्यपि 
धमं आर न्याय के अनुसार राज-कार्य हो रहा हे, अधम कहीं नहीं 
होता, इसलिए राज-भय से सब लोग एक-दूसरे की रचा करते हैं | 
हमारे कमचारी भी धनुष से छुटे बाणों के समान बड़ी तेजा से प्रजा 
की र्षा करते हैं किन्तु हे महाबाहो, तुमको मी प्रजा की रक्षा के 
लिए तत्पर रहना चाहिए। रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण फिर द्वार 
पर आये । इस बार वहाँ एक कृत्ता बेठा हुआ दिखाई दिया । वेह बार 
वार द्वार की ओर देखता ओर रोता था | लक्ष्मण न॑ उससे पूछा कि 
म्हारा क्या काम हे ? तम निर्भय होकर मुझसे कहो । कुत्ते ने उत्तर 
दिया--में अपना हाल महाराज रामचन्द्र से ही कहना चाहता हू | 
सब प्राणियों को शरण देते हें और सबको अभय करते है | लच 
सका वृत्तान्त कहने के लिए रामचन्द्र के पास गये आर उनको 
आज्ञा से फिर कुत्ते के पास आकर बोले-तुम क्या चाहते हो, जो 
कब कहना हो, सत्य-सत्य कहो । ११-१४ । कुत्ता बोला“ मेरा 
भन्म अधम योनि में हुआ हे, इसलिए में देवमान्दर, राजमान्दर अर 
ह्मणो के घर में नहीं जा सकता हूँ.। राजा धर्मरूप होकर मनुष्यों 
श पालन करता है ओर युद्ध में निपुण होता है। सदा सब प्राणियों 


राज रामचन्द्र सवज्न ओर सवदशा। 
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हैं, नीति से सब काम करते हैं। छहों गुण उनमें विद्यमान हैं । ३ 
चन्द्रमा, पत्यु, यम, कुबेर, अग्नि, इन्द सूर्यं और वरुण-रूप हैं। हे 
ल्म, हमारी यह प्रार्थना तुम रामचन्द्र से कहो । वे प्रजा के पालक | 
हें, उनकी आज्ञा के विना में राजभवन में नहीं जा सकता । लक्ष्मण. 
फिर जाकर रामचन्द्र से बोले-हे महाबाहो, एक कृत्ता किसी कार्य के | 
लिए आया हे, वह आपके द्वार पर बेठा हे । रामचन्द्र ने उत्तर / 
दियाजो कोई भी कार्यार्थी आया हो, उसे तुम शीघ्र बला | 
लाओ | २०-२६ | : 


प्रक्षित्त सगे २ | 
_ रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण उस कृत्ते को सभा में बुला लाये। . 
उसे देखकर रामचन्द्र ने पूछा--तुम जो कुछ कहना चाहते हो, निडर | 
होकर कहो । तुमको कोई भय नहीं हे। कुत्ता बोला--राजा सब | 
प्राणियों का पालन करता हे ओर धर्म की रक्षा करता हे।जो राजा ऐसा | 
नहीं कंरता, उसकी प्रजा शीघ्र ही नष्ट हो जाती हे। राजा सम्पूर्णं | 
जगत्‌ का पिता हे, वही काल और युग हे, वही सम्पूर्ण जगत्‌ है।जो | 
धारण किया जाता हे, उसी का नाम धर्म हे और धर्म से ही प्रजाकी | 
स्थिति हे। राजा भर्मेरूप होकर चराचर जगत्‌ को धारण करता है | 
ओर भम से प्रजा को प्रसन्न रखता हे । धारण करने ही का नाम | 
भमे हे हे राजन्‌, परलोक में धर्म ही फलदायक होता है । धर्म बहुत | 
दुलेभ पदारथ है, यह हमारा सिद्धान्त है। दान, दया, सजनों का सम्मान 
ओर व्यवहार में सत्यता, यही परमधर्म है। इन्हीं की रक्षा करने से इस | 
_ लोक ओर परलोक में सुख मिलता है । १-१० । हे रघुनन्दन, जिस्म | 
का पालन सजन लोग करते हैं, उसे तुम जानते हो | तुम साचात धम 
रूप हो, गुणों के तो समुद्र ही हो । हे राजन्‌, अज्ञानःवश थाई | 
कोई अनुचित शब्द भेरे मुंह से निकल गया हो, उसे आप ची 
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4 । में आपके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। कृत्त 
डी यह बातें सुनकर रामचन्द्र ने पूछा-तुम निर्मय होकर अपना 
वर्य बताओ । कृत्ते ने कहा--राजा धर्म के ही प्रभाव से राज्य पाता 
है, धर्म के प्रभाव से ही प्रजा का पालन करता हे, धर्म के ही प्रभाव 
मे शरण में आये हुए की रक्षा करता हे। राजा सब प्रकार के भय- 
सूह को दूर कर सकता हे। यही समझकर में आपकी शरण में 
राया हूँ । मेरा जो कार्य हे, वह सुनिए-स्ार्थेसिद्ध नामक एक 
भिलुक ने मुझे एक डंडा मारा हे, यद्यापि मेंने उसका कोई अपराध 
नहीं किया । रामचन्द्र ने दूत को भेजकर उस भिलुक को बुलवाया । 
भिचुक ने सभा में आकर रामचन्द्र से कहा--महाराज, मुझे क्या 
जञा है? रामचन्द्र ने उससे पूळा--तुमने इस कृत्ते को डंडा कयां 
मार दिया, इसने तुम्हारा क्या अपराध किया था ! ११-२० । देखो, 
ध बहुत बड़ा शत्रु है, बड़ी पेनी तलवार हे, क्रोध सब गुणों को 
नष्ट कर देता हे । क्रोध करने से तपस्या, यज्ञ, दान ओर सब धर्म नष्ट 
हो जाते हैं, इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। इयँ दुष्ट घोड़ों 
के समान विषयों में दोड़ती हें, उनको सारथि-रूपी बुद्धि के दारा 
विषयों से हटाकर सन्मार्ग में लगाना चाहिए। मन, कर्म, वाणी और 
ेतरों से अच्छे आचरण करना चाहिए। सबकी भलाई सोचना 
चाहिए । किसी के साथ शत्रुता करना अथवा किसी का बुरा चेतना 
उचित नहीं हे । वरे आरण से जेसा अनिष्ट होता है, वैसा आनष्ट 
पेनी तलवार से, साँप के उपर पेर रख देने से, अथवा ऊर्पेत शाह से 
भी नहीं होता । जो विनीत पुरुष हैं, उनका स्वभाव िपा नहीं रहता 
और जो अपने स्वभाव को बिपाना चाहते है, उनके कामों से उनका 
'घभाव प्रकट हो जाता है। रामवन्दर के यह कहने पर बाह्य gD 
।दिया--महाराज, में सिदा मगिता इना १ ए es 
नाकदा तदा वाना ला 
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बार इसे हटाया, जब यह मार्ग से नहीं हटा तो मुझे क्रोध आ गया। 


(ANN) 


क्योंकि में उस समय भूखा भी था और कहीं भिचा भी नहीं मिली थी। 
मने इसे एक डंडा मार दिया। हे रामचन्द्र, मुझसे यह अपराध हुआ 


! 


है, आप मुझे दंड दीजिए । आपके द्वारा दंड पाने से फिर मफे नरक 
का भय नहीं रहेगा | २५-३० | तब रामचन्द्र ने समासदों से पछा- ' 
इसे कया दंड देना चाहिए, क्योंकि उचित दंड देने से ही प्रजा सरक्षित / 
रहती है। रामचन्द्र के यह पूछने पर भृगु, अंगिरस, कृत्स, वसिष्ठ और | 
कश्यप आदि मुनियों तथा मन्त्रयां ने उत्तर दिया--त्राह्मण को . 
प्राणदंड देना शात्रकारों का मत नहीं हे, इसके सिवा ओर कोई भी / 


दंड दिया जा सकता हे महाराज, आप राजदंड के ज्ञाता हैं, सबके 
शासक हैं | आप सनातन विष्ण और स्ैव्यापी हैं। आप तीनों लोकों 
का शासन करते हैं, आप जो उचित समाझिए, इसे दंड दी जिए । मन्न्रियों 


केयहकहनेपरकत्ताबोल उठा--हेरामचन्द्र, यदि आप म भसे सन्तृषटरै, | 
यादिआप मुझे वरदान देना चाहते हें; क्योंकि आपने म झसे पछा था कि 


तेरा क्या कार्य करूँ, इसलिए हे महाराज, में आपसे यह प्रार्थना करता 
हुक आप इस त्राण को कुलपति बना दीजिए । कालंजर देश में 
कुलपति के पद पर इसका अभिषेक कर दीजिए । रामचन्द्र ने उसकी 
बात मान ली । उस ब्राह्मण को कुलपति बना दिया । वह हाथी पर 
सवार होकर बड़े हषे से कालंजर देश को चला गया। तब मन््त्रियों 
ने हसकर रामचन्द्र से पूळा-महाराज, आपने तो इसे दान दिया है 
इसे हम लोग दंड नहीं कह सकते | ३१-४० । रामचन्द्र ने उनको 
उत्तर देया---आप लोग इस ममे को नहीं समझ सकते। यह कुत्ता हीं 
इस बात को जानता है। रामचन्द्र के पूछने पर कत्ते ने कहा- मे भी 
पूर्व जन्म में कुलपति था । ब्राह्मण और देवताओं की पूजा करता था, 
उनसे बचा हुआ अन्न खाता था, देवन्द्रव्य की रक्षा करता थीं, 
सबका हित चाहता, भ्रा, मुरील, झोर-बित्तीतु,भी था । इन सर 
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णो के होने पर भी में इस अधम गाति को प्राप्त हुआ हूँ। यह कोधी 
| राह्मण भी गन्त में ऐसी ही अधम गाति पावेगा। हे रामचन्द्र, जो 
तष्य क्रोधी, कठोरभापी ओर अधर्मी होता हे, बह सात पीढ़ी तक 
के पजा को, और सात पीढ़ी तक बंश में होनेवालों को नरक में 
वकेलता है । महाराज, जिसे पुत्र-बान्धवों साहित नरक में गिराना 
बाहे, उसे देवमन्दिर, गोशालां अथवा ब्राह्मणों के धन का रक्षक बना 
दे। जो परुष ब्राह्मण, देवता, श्री अथवा बालकका धन, या दान 
किया हुआ धन हर लेता हे, उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता ६। 
देवता ओर बाह्मण के धन को हड़प लेने की इच्छा से ही मनुष्य 
ग्रधम हो जाता हे और नरक में गिरता हे। वह कृत्ता पूर्वजन्म में 
बडा बद्धिमान्‌ था, इस जन्म में कृत्ते की जाते होने के कारण दूषित 
हो गया था । उसकी यह बातें सनंकर रामचन्द्र को बड़ा विस्मय हुआ 
कृत्ता वहाँ से काशी को चला गया | ९१-५३ | 


प्रक्षित्त सगं ३ 

` एक रमणीय वन में बहुत वर्षों से एक गिद्ध आर एक उलूके दो 
पत्ती रहते थे | वह गिद्ध बड़ा दुष्ट थां | उसने उलूक के प्रॉसले में 
अपना अधिकार जमा लिया और उससे कहां कि यह तो मेरा हीं 
धोंसला है।उन दोनों में बड़ी लड़ाई हुई । फिर दोनों ने यह कहा 
कि कमल-नयन रामचन्द्र संब लोकों के राजा हैं, उन्हीं की शरण मे 
हम लोग चलें । वे जिसकी यह घासला दिलावेंगे, वही इस धोंसले 
में रहेगा । यह निश्चय करके वे दोनों बड़े रष से रामंचन्द्र त 
चले । मार्म में लडते-फगड़तें हुए बड़ी शीश्रता से जाकर अ रा 
में पहुँचे । रामचन्द्र को प्रणाम करके गिछ पहले ही बोल उठा 


और देत्यां से भी श्रेष्ठ हैं | बृहस्पति और 
समा | की मलाई और ब॒राई 


शुक्र से भी बढ़कर बुद्धिमान्‌ हैं। सब भा 
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को समते हे। थापकी कान्ति चन्द्रमा के समान, तेज सर्य के समान 
भेये \ हि > हे के 2 
षेय हिमवान्‌ के समान, गम्भीरता समुद्र के समान, क्षमा परथिवी के 


समान ओर वेग वाय॒ के समान हे। सब लोकों की रक्षा करने में आप 
धमराज के समान हैं। आप सब प्राणियों के पूज्य, सवंगुएसम्धन्नओर / 
यरासती हैं | कोधरहित, दुर्जय ऑर विजयी हें । १-१० । अब... 
विद्या में आपके समान ओर कोई नहीं हे हे रामचन्द्र, मे आपसे | 
जो कहना हे, वह सुनिए । बहुत दिन इए अपने हाथ से मैने अपना | 
घॉसला बनाया था । उस घासले को अब यह उ लक मभसे छीने लेता | 
है। आप मेरी रक्षा कीजिए । गिद्ध के यह कह चकने पर उलक | 
बोला-हे रामचन्द्र, राजा के शरीर में चन्द्रमा, न्द्र सूर्य, कुबेर और | 


Ly 


समता का बताव करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हें, यह सोम 
( चन्द्रमा के अंश का गुण हे। क्रोध, दंड और दान से पाप ओर 
भय को दूर करते हें। सबकी रक्षा करते हें और सबके दुखों को दूर 


यम का अंश होता हे। कुछ मानुषता भी होती है | किन्तु आप तो | 
वदशसय साच्ञात्‌ नारायणरूप हें । आप सब प्राणियों के साथ | 


करते हैं, यह इन्द्र के अंश का गुण हे। अपने तेज से शत्रुओं को | 


[a ७ ° . रश _ it जे | 
पीड़ित करते हें, यह सूय के अंश का गुण हे। आप हम लोगों को 


धन देते हैं, राज-लच्मी आपके हाथ में हे, यह कुबेर के अंश का 
गुण है। धर्म ओर न्याय से प्रजा का पालन करते हैं स्थावरजंगम 
सब प्राणियों के तथा मित्रों ओर शत्रुओं के साथ समान दृष्टि से न्याय 
करते हैं, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं, उसकी गत्य होती है यह गुण 
यमराज के अंश का हे। ११-२१ | आप मनुष्यभाव को प्राप्त होकर 
ओर क्षमावान्‌ होकर सब प्राणियों की रक्षा करते हैं | आप दुर्बलों 


ओर अनाथों का बल हें, अन्धों के नेत्र हें और जिनका कोई रक्षक. 


नहीं, उनके रक्षक का हे राजन्‌, आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए में 
अपना दुःख आपसे करता हूँ। यह गिद्ध मेरे घोंसले में घुस 
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: है ओर मुझे पीड़ित करता हे, आप इसका न्याय कीजिए। 
- तब रामचन्द्र ने अपने मन्त्रियों को बुलाया। उनकी आज्गा से 
ष्टि, जयन्त, विजय, ।सेद्धाथ्‌, रा्वषेन, अशोक, धर्मपाल ओर 
न्त्र राजसभा में आये । ये लोग सब शात्रों के ज्ञाता थे । नीतिः 
श्र में बड़े चतुर थे। लजावान्‌ और कुलीन थे, महाराज दशरथ 
'केसमयमें भी यही लोग मन्त्रीके पद पर रह चके थे। मन्त्रियों के सामने 
शमचन्द्र ने गिद्ध ओर उलक से पृछा- कितने दिन इए तुमने इस 
पासले को बनाया था, यह ठीक-ठीक कहो ? २२-१६ । गिद्ध 
 बोला-महाराज, जब प्रथिवी पर मनुष्यों की सृष्टि हुई थी, तभी 
म॑ने इस घोंसले को बनाया था। उलूक ने कहा के राजन्‌, जब इस 
प्रथिवी पर वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी, तब से यह मेरा घासला ह। उन 
दोनों की यह बातें सुनकर रामचन्द्र ने सभासदों से कहा- वह सभी 
ही नहीं हे जहाँ बुद्धिमान्‌ न हों, वे बुद्धिमाव्‌ नहीं है जा धम क 
बात न कहें, वह धर्म नहीं हे जिसमें सत्यता न हो ऑर वह सत्यता 
नहीं हे जो कपट से भरी हो। जो सभासद किसी बात का: जानते 
हुए भी चप बैठे रहते हें, समय पर नहीं बोलते, उनको भी असल- 
बादी समझना चाहिए । काम, क्रोध तथा भय से जो सभासद्र जानता 
हुआ भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह वरुण के हज़ार पाशा में ब 
जाता हे, ओर एक वर्ष के बाद एक पारा से मुक्त होता है। इसलिए 
सभासद्‌ को सत्य ही बात कहनी चाहिए । मन्त्रियों ने उत्तर दिगा 


पह उलक प्रसन्न मालम होता है और गिद्ध प्रसन्न नहीं जान पड़ता 
| ३सालए उल़क की बात सत्य है और गिद्ध झूठा है | महाराज, आप 


सबका मूल 
स प्राणियों के राजा हें, सबकी परमगति है। राजा ही 
र जसको दंड देता है; उसको नरक में 


नहीं जाना पड़ता । मंत्रियों के यह वचन शुन के स 22० 
ऐनो, हम एक पोसणिक कथा कहते हें। ३०-४० । चन्द्रमा, सू 
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ओर नचत्रों समेत आकाश, पर्वतों और वनों समेत यह परथि 
ओर यह चराचर तीनों लोक समुद्र में निमग्न हो गये थे । उस समय 
केवल एक परमात्मा ही विद्यमान था। लक्ष्मी समेत यह पृथिवी | 
भगवान्‌ विष्णु के उदर में चली गई थी । भगवान्‌ विष्णु उसे अपने . 
उदर में लेकर लक्ष्मी के साथ शयन करते थे। सोते हुए विष्ण के | 
उद्र में महायोगी बहा ने भी प्रवेश किया | फिर भगवान्‌ विष्ण की. 
नाभि से सुवर्ण-भाषित कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल से महागरम ब्रह्मा | 
प्रकट हुए । उन्होंने वायु ओर पर्वतों सहित प्रथिवी की फिर सृष्टिकी। | 
उसके बाद मनुष्यों ओर अडज-स्वेदज आदि सब प्राणियों को उत्न्न | 
किया । उसी समय भगवान्‌ विष्णु के कान के मेल से मधु-केटभ | 
नाम के दो असुर उत्पन्न इए। वे दोनों बड़े बलवान्‌ और भयानक 

थे। ब्रह्मा को देखकर उन्हें बड़ा कोध आया वे ब्रह्मा को मारने के 

लिए बड़े वेग से दोड़े और ब्रह्मा डर के मारे चिल्लाने लगे । ब्रह्म 

का शब्द सुनकर भगवान्‌ विष्णु जाग पड़े। उन्होंने चक के प्रहार | 
से उन दोनों का विनाश कर दिया । ४१-५० । उनके मेद (चर्षी) 
से यह एथिवी गीली हो गई थी, इसी से इसका नाम मेदिनी पड़ा। | 
फिर भगवान्‌ विष्ण ने इस पृथिवी को शुद्ध किया । तब शुद्ध की हई 
इस राथवी पर अनेक प्रकार के इच्ष, ओपधियाँ ओर अन्न उतन्न 
होने लगे। इसलिए उलूक की बात सत्य हे, क्योंकि वह कहता है 
कि बच उत्पन्न होने पर उसने अपना घोंसला बनाया । इसलिए यरद 
घोंसला उसी का हे, गिद्ध का नहीं । अब इस पापी शिद्ध को दंड 
देना चाहिए, क्योंकि इसने उलूक को बहुत पीड़ित किया हे | उसी 
समय आकाशवाणी हुई कि हे रामचन्द्र, इस गिद्ध को अब आप ६४ 
न दीजिए, इसे तो घोर दंड पहले ही मिल चुका हे। यह तरह | 
नाम का एक राजा था। बड़ा सत्यवादी, शर और शुद्ध-हदय था | 

` एक दिन इसके यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर भोजन माँगा । बरह्मदत्तं 
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अ्षेअपने हाथ से अध्ये ओर पाद्य देकर उसका यथोचित सत्कार 


क्र्या। जब भोजन करने के लिए वह बेठा तब उसके सामने मांस 
भी परोसा गया । मांस को देखकर ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। 
उसने राजा को शाप दे दिया कि तुम गिद्ध हो जाओ | तब राजा ने 
उप ्राह्मण से प्राथना कौ हे धर्मज्ञ, अज्ञान से ऐसा हो गया हे 


आप हमारे उपर क्षमा कीजिए। हे महाभाग, मेरे इस शाप का 
अन्त कब होगा, यह मझे बता दीजिए । बराह्मण ने उस काम 


को अज्ञान से किया गया जानकर राजा से कहा कि इच्वाकृवशी 
राजाओं में महायशस्त्री रामचन्द्र नाम के एक राजा होंगे, वे जब 


तुम्हारा स्पशं करेंगे तब तुम इस पाप से छुट जाञ्रांग। यह 


आकाश-वाणा सुनकर रामचन्द्र ने उस गिद्ध का स्पशं [कया | उनक्‌ 


सर्श करते ही बह गिद्ध उस रूप को त्यागकर दिव्य पुरुष हो गया 
और रामचन्द्र से बोला--हे धर्मज्ञ रामचन्द्र, आपकी कृपा से 
आज में इस घोर नरक से मक्त हुआ ओर मेरे उस शाप का अन्त 
हो गया । ५१-६५ | 


सग ६० 
इस प्रकार बातें करते-करते वसन्तऋतु की वह रातामसम न आके 


गर्मी थी, न अधिक सर्दी, बीत गई । प्रातःकाल [नत्साकया करके 


ऐमचन्दर ने प्रजा का कार्य करने के लिए पुरुवासया को दर्शन दिया। 


उसी समय सुमन्त्र ने आकर कहार महाराज महर्षि च्यवन के साथ 
कृ तपस्वी द्वार पर खड़े हें और आपका दर्शन करने के लिए शीप्रता 


कर रहे हैं । ये लोग यमुना के तट पर रहते है । सुमन के यह वचन 
पुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र ने केह यवेन आदि सब ऋषियों को 
शीघ्र बला लाझो। राजा की आज्ञा पाकर सुमन्त्र हाथ जोड़कर सब 


। वे सो से कुछ अधिक थे । तेजस्वी महात्मा 
औषेयों का बुला लाये 0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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तपस्वियों ने राजभवन में जाकर तीथों के जल और अनेक प्रकार के 
फल रामचन्द्र के सामने रका | महावाहु रामचन्द्र ने उसे ग्रहण किया 
और मुनियों को आसन पर बेठाया । १-११ । रामचन्द्र की आज्गा से 
जब ऋषिगण आसन पर बेठ गये, तब रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर पदा- 
आप लोगों के आगमन का क्या प्रयोजन हे और हम आप लोगों की. 
क्या सेवा करें? हमको आज्ञा दीजिए, हम बड़े ह॑ से आपकी आज्ञा का | 
पालन करेंगे। यह राज्य, हमारेप्राण ओर हमारा सब कुछ ब्राह्मणों के ही. 
लिए हे, यह हम बिलकूल सत्य कहते हें। यह सुन कर तपस्तियों ने उनकी | 
बड़ी प्रशंसा की ओर बड़े ह से बोले--हे पुरुषश्रेष्ठ, आपके सिवा 
आर कोन ऐसी बातें कह सकता है। हम लोग बहुत-से महाबलवान्‌ | 
शजाओं के पास गये, किन्तु हमारे कार्य को महान्‌ समककर किसी | 
ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा न की । किन्तु आपने ब्राह्मणों के | 
काये का सम्मान करके, आगमन का कारण जाने विना ही, कार्य | 
करने की प्रतिज्ञा कर ली । आप अवश्य ही हम लोगों का कार्य करेंगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । कार्यं यह हे कि आप महाभय से हम 
लोगों की रक्षा करें। १२-१८। | 


सग ६१ | 
` तब रामचन्द्र ने पूढा--बताइए, आप लोगों का क्या काम है! | 
आप लोगों का भय दूर होगा। रामचन्द्र की यह आज्ञा पाकर च्यवन | 
ऋषि वोले--राजन्‌, देश भर के भय का जो कारण हे, उसे सुनिए | 
सत्ययुग में लोला देत्य का जयेष्ठ पुत्र मधु हुआ। वह बड़ा बुद्धिमाच/ | 
ब्र्णय ओर शरणागत का रक्षक था। देवताओं से उसकी बई | 
मित्रता थी। बढ़ा धर्मात्मा ओरबलवान भी था । उसकी तपस्या से प्रसन्न | 
होकर रुदर ने उसे बड़ा अडत वरदान दिया था। अपने शूल से निकाश | 
` कर एक बहुत बड़ा शल भी इसे दिया ओर कहा तुमने बढ़ी 
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त्यां की हे, इससे हम प्रसन्न हुए ओर बड़े प्रेम से तुमको यह आयुध 
ते हैं तुम जब तक देवताओं ओर बाह्मणों से विरोधन करोगे, तब 
। क यह शूल तुम्हारे पास रहेगा । तुमसे जो कोई युद्ध करेगा, उसको 
गह शूल भस्म करके फिर तुम्हारे पास चला आवेगा। स्र से यह 
वरदान पाकर मधु प्रणाम करके बोला--भावन्‌, आप सब देवताओं के 
शवर हैं, आप ऐसा वरदान दें कि हमारे वंश में जो कोई हो, उसके 
पास यह शूल बना रहे । १=११। रुद्र ने कहा--ऐसा तो नहीं हो 
मकता, किन्तु तम्हारा वचन भी हम विफल न करेंगे । तुम्हारे पुत्र के 
पास यह शूल रहेगा, उसके बाद नहीं रह सकता । जब तक तुम्हारे 
त्र के हाथ में यह शूल रहेगा, तब तक कोई भी प्राणी उसे मार न 
सकेगा | महादेव से यह अद्भत वरदान पाकर मधु ने एक उत्तम 
भवन बनवाया, उसकी खी का नाम कुम्भीनसी है| यह विश्वावस 
की कन्या हे, इसकी माता का नाम अनला था। कुम्भीनसी से 
पहावलवान्‌ दारुण-स्वभाव लवणउत्पन्न हुआ । यह दुशत्मा वालकः 
एन से ही पाप करने लगा । पत्र को ऐसा दुष्ट देखकर मधु को बड़ 
शोक और क्रोध हुआ, किन्तु उसने पुत्र को कुंड नहीं कहा | वह इस 
लोक को छोड़कर वरुणालय को चला गया । रूद्र का दिया हुआ 
शल वह लवण को दे गया ओर रुद्र से जो वरदान मिला थाश वह 
भी बता गया । तब से लवणासुर उस शूल के प्रभाव से ओर अपनी 
'इएता के कारण तीनों लोकों को पीड़ित कर रहा है। १२-२० । हवे 


| श्मचन्द्र, लवणासर का ऐसा प्रभाव हे, आर उस शूलम भी अइभत 
है । अब आप ही हम लोगों की गति ह। ऋषियों ने लवणासुर 

के भय से अनेक राजाओं से अभयदान मांगा, निन्त उनकी रहा 
कोई न कर सका । हम लोगों ने सुना है कि भा पने सेना ओर वाहन 
इससे आपके पास आये हैं। हम लोग 


मेहित रावण को मार डाला ६ 
थिवी पर आपके सिवा और किसी को अपना रचक नहीं देखते । 
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लवणासुर के भय से हम लोग पीड़ित हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। 
हे रामचन्द्र, हम लोगों के आने का यही कारण हे। आप ही हम 
लोगों के इस भय को दूर कर सकते हं। हे महाबल, आप यह कार्य 
करें | २९-२४ | 


सर्ग ६२ 


ऋषियों के यह कहने पर रामचन्द्र ने हाथ जोड़कर पृछा-- . 
लवणासुर के आचरण केसे हें, वह क्या खाता हे ओर कहाँ रहता हे? | 


ऋषियों ने कहा--महाराज, सब प्राणी उसका आहार हें, किन्तु | 


विशेषकर तपस्ियों को ही वह खाता हे | मधुवन में रहता है ओर 


उसके आचरण बड़े भयानक हें । हजारों सिंह, बाघ, मृग, पक्ती | 


और मनुष्यों को प्रतिदिन वह खाता हे । वह जब मुँह फेलाकर 
किसी को खाने के लिए दोड़ता हे, तो साक्षात्‌ यम के समान 


जान पड़ता हे । रामचन्द्र ने ऋषियों से कहा--हम उस रास | 


को मरवा डालेंगे, आप लोग भय न करें। १-६ | महातेजस्वी | 
मनियों से यह प्रतिज्ञा करके रामचन्द्र ने अपने भाइयों से पूछा” | 


तुम लोगों में से लबणासुर का वध कोन करेगा, इसका वध किसके | 


हिस्से में है; महाबाइ भरत के अथवा बुद्धिमान्‌ शत्रुप्त के ? भरत ने 


कहा--यह हमारे हिस्से में हे, इसका वध हम करेंगे । मरत के यह | 


वचन सुनकर शज्ुप्त सुवर्णमय आसन से उठ खड़े हुए ओर रामच 
को प्रणाम करके बोले-हे रघुनन्दन, महाबाहु भरत बहुत काम 
कर चुके हें । आप अयोध्या छोड़कर जब वन को चले गये थै, प 


इन्होंने राज्य की रचा की थी । आपके आगमन के लिए इनको बत | 


शोक था, इन्होंने बड़े दुःख सहे परथिवी पर सोते थे, फल-मूल + 
थे, जय रखाये थे, चीर पहने रहते थे। इन्होंने बड़े-बड़े दःख ५2 
हें। अब आपकी सेवा के लिए इम उपस्थित हें, इनको अब कई 
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उहा चाहिए। ७-१४ शत्रु के यह कहने पर रामचद्ध बोले-- 
अ्रच्छी वात है, तुम्हीं इस काम को करो । लवणासुर को मार डालो। मधु 
के राज्य में हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे । भरत को तुम ओर क्लेश देना 
नहीं चाहते तो वे अयोध्या में ही रहें तुम वीर हो, बुद्धिमान्‌ भी हो 
और राज्यन्स्थापन करने में भी समर्थं हो | यमुना के तट पर नगर 
और गाँव बसाओ और उनका शासन करो | क्योंकि जो पुरुष किसी 
जा के वंश का नाश करके, उस राज्य में किसी को राजा नहीं 
बना देता, वह राजवंश का उच्छेद करनेवाला पुरुष नरक को जाता 
हे। तुम मधु के पुत्र पापी लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक बहाँ का 
राज्य करो । हमारी आज्ञा का पालन करना यादि तुम उचित समभते 
हो तो इसका कुछ भी उत्तर न दो, क्‍योंकि बड़ों की आज्ञा मानना 
बोटें का कर्तव्य हे । हमारा दिया हुआ यह राज्य ग्रहण करों। 
वसिष्ठ आदि ऋषि विधिपूर्वक तुम्हारा अभिषेक करेंगे । १५-२९ | 


सर्ग ६३ ® 
रामचन्द्र के यह वचन सुनकर बलवान्‌ राजु लाजित हो गये। 
(वह बहुत धीरे से बोले--महाराज, बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे भाई 
का राज्याभिषेक होना अधर्म हे, किन्तु आपको आज्ञा का पालन 
करना भी अवश्य कर्तव्य है। बड़े भाइयों के होते हुए छोटे भाई के 
'ज्य करने से जो अधर्म होता हे, वह हमने आपसे भी सुना हे 
और देद के वाक्य भी सुने हें। जब भरत ने लवण का वध करना 
| लीकार किया था तो हमको बोलना उचित न था, किन्तु उस समय 
' हमारे मेह से यह द्वन निकल गये । हमने जो लवणासुर का बध 
कना स्वीकार किया, उसी बोलने का यह फल है। क्योंकि बड़ी 
| झी बात काट देना उचित नहीं दै । इससे इस लोक में अधर्म होता 
है और परलोक भी बिगढ़ता हे। आपकी बात का उत्तर देना भी 


| 


| 
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उचित नहीं हे। किन्तु उत्तर हमने दे ही दिया, अब इस अधर्म का 
भी दंड हमको मिलना चाहिए , अब आपकी जो आज्ञा हो, उसके 


| 


लिए हम तेयार हें। किन्तु जिसमें किसी प्रकार का अधर्म न हो, | 
वेसा प्रबन्ध आप कर दें | १-८ | महात्मा शत्रुघ्न इस प्रकार कह रहे | 


थे; रामचन्द्र प्रसन्न होकर भरत ओर लक्ष्मण से बोले कि अभिषेक 
की सब सामग्री एकत्र करो । आज ही शत्रप्र का अभिषेक किया 


जायगा । पुरोहित, मन्त्री, ऋत्विक ओर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बलाओ। | 
रामचन्द्र की आज्ञा से भरत ऑर लच्मण ने अभिषेक की सब सामग्री | 
एकत्र को । राजभवन में बहुतःसे ब्राह्मण ओर राजा एकत्र हुए। | 
महात्मा शत्रुप्न का झभिषेक आरम्भ हुआ | रामचन्द्र को ओर नगर | 


निवासियों को बड़ा हषे हुआ । रामचन्द्र के अभिषेक करने पर शतरुनन 
बेसे 'ही शोभित हुए, जैसे देवताओं के अभिषेक करने. पर इन्द्र 


~ NS 


शाभत हुए थे। ६-१५। नगर के लोगों को बड़ा हष हुआ । ब्राह्मण | 
भी बड़े प्रसन्न हुए । कोसस्या, सुमित्रा, केकयी ओर महाराज दशरथ | 
की अन्य सब स्चियों ने मंगलांचार किया । च्यवन आदि महाता ' 

षियों को श्न के राज्याभिषेक से लवणासुर के वध का विश्वास | 
हो गया । रामचन्द्र श्नुप्न को गोद में बेठाकर मधर बचन बोले _ 
हे सोम्य, यह दिव्य अमोघ बाण हम तुमको देते हें, इसी से तुम | 
लवणासुर का वध करो । महाप्रलय हो जाने पर भगवान्‌ विष्णु जब | 


महासमुद्र में सो गमे थे, उस समय देवता-देत्य कोई भी उन्हें नहीं देखता 
था। उसी समयभगवार्‌ विष्णु ने दुरात्मा मधु ओर केटभ को मारने 


भर 
के लिए इस बाण को उत्पन्न किया था| इस बाण से सब राक्षस मारे 


जा सकते हें। इसीः बाण से मच-केट्भ का वघ करके बिष्णु ने 
त्रेलोक्य की सृष्टि की थीः॥ रावण को मारने के लिए हमने यह बार 


इसलिए नहीं चलाया कि इसके चलाने से बहुते प्राणियों की ४5 | 


होगी १३३२४) देखो, महात्मा रू ने मध को एक त्रिशूल दि 
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जो, जिससे वह अपने शत्रुओं का संहार कर सकता था । वही त्रिशूल 


अबलवणासुर के पास हे । लवणासुरउसकी पूजा करके, घर में स्वकर, 


आहार के लिए सब दिशाओं में घूमता रहता है । जब कोई युद्ध 
$ लिए उसे ललकारता हे, तो वह राक्षस उसी शूल को लेकर उसे 
अर्म कर देता है। इसलिए हे पुरुषसिंहः जब वह कहीँ बाहर गया 
हो, तब तुम उसके दार पर जाकर खड़े हो जाओ। जिसमें वह उस 
शूल को न ले सके । वह घर में घुसने न पावे और तुम उसे युद्ध के 
लिए ललकारो, तब तुम उसे मार सकोगे । यदि वह अपना त्रिशूल 


पा जायगा तो उसे कोई भी नहीं मार सकेगा । इस उपाय से तुम 


उसे अवश्य मार डालोगे । जिस समय उसके हाथ में शूल न हो, 


उसी समय तुम उससे युद्ध करो, क्योंकि रुद के त्रिशूल को कोई व्यथ 


एक सौ हाथी लेकर तुम जा 
` साथ जायें । नट और नतेकों को भी साथ 
' सुवर्श-मुद्रा ओर सेना-बाइन आदि साथले ज 
` देकर और सम्मान करके सनतुष्ट रखना 
| काम उनसे निकलते हैं, वे काम बने 
' से भी नहीं हो सकते । इससे तु 
' पहले भेज दो । उसके बाद तुम 


g 


Tin re 


` जाओ । इस युक्ति से, गुम 


नहीं कर सकता । २५-३१ । 


सग ६४ | के 
रामचन्द्र ने फिर कहा- यह चार हजार घोड़े, दो हजार रथ, आर 
गे । बनिये सब सामान लेकर तुम्हारे 
ले जाओ | दस लाख 
[ओ। सैनिकों को धन 
। सैनिकों के प्रसन्न रहने पर जो... 
बान्धव, धन ओर खरी, किसी 
म संतुष्ट सेनिकों की बहुत बड़ी सेना 
अकेले धनुष-बाण लेकर मधुवन को 
रूप से जाओ, जिसमें लवणासुर कक न 
आलम होसके कि युद्ध करने के लिए आये हैं । इस प्रकार तुम निय 
| स्त ।उसके हाव मे जब त्रिशूल न होगा, तभी Mo 
हो सकती है ¡जब वह शूल धारण कर लेता है, तब जो कोई उस 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१४६४ वास्मीकीय रामायण 


सामने जाता हे, उसको मार डालता हे । ग्रीष्मऋतु बीतने पर वर्षो के 
आरम्भ में उसका वध करो । उस दुष्ट के मारने का यही अच्छा समय 
है।१-१०। सेना इन महर्षियों के साथ जाय, ग्रीष्म के अन्त में गंगा 


nl 
| 


र 


| 


५ 
१ 
; 


के पार उतरे, ऐसी व्यवस्था करो | गंगा के तट पर सेना को ठहरा- | 


कर, तुम अकेले धनुष-बाण लेकर वहाँ जाना । शनरुनन ने रामचन्द्र के 
यह कहने पर सेनापातयों को बुलाकर कहा--तुम लोगों के ठहरने 


के लिए कुड स्थान हम बताये देते हें। वहीं तुम लोग ठहरना। आपस | 


में किसी तरह का विरोध न करना ओर किसी को कष्ट भी न देना। 
सेना को यह आज्ञा देकर शतरुप्न कोसल्या, सुमित्रा और केकयी को 


प्रणाम करने गये । फिर रामचन्द्र की प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम | 


किया । लक्ष्मण, भरत ओर गुरु वसिष्ठ को भी प्रणाम किया । फिर 
न्होने रामचन्द्र की आज्ञा लेकर यात्रा की । ११-१८। 


सर्ग ६५ 
सेना को आगे भेजकर एक महीने बाद शत्नुभ्र अकेले चले । 


मार्ग में दो रात ठहरकर तीसरे दिन वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर | 


पहुँचे । वाल्मीकि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले- भगवन, 
हम आज की रात यहाँ ठहरना चाहते हें। महाराज रामचन्द्र की 
आज्ञा से उनके कार्य के लिए जा रहे हैं | प्रातःकाल पश्चिम दिशा 
को चले जायेगे शत्रुघ्न के यह वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने 
इसकर कहा- तुम्हारा स्वागत हे। रघुवंशियों के लिए तो यह उन्हीं 


का आश्रम है। यह आसन, पाय, अध्यांदि ग्रहण करो और निःसंकोच | 


यहाँ ठहरो । वाल्मीकि की आज्ञा से शत्रुम ने फल-मूल खाये; उनका 
सम्मान स्वीकार किया ओर बहुत सन्तुष्ट हुए । फिर वे वाल्मीकि से 
बोले-आपके आश्रम के समीप यह यज्ञ का स्थान देख पढ़ता दै; 


यहाँ किसने यज्ञ किया हे। वाल्मीकि ने कहा-सुनो, जिसने यहा 
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है किया था। १८५ । तुम्हारे पूर्वज एक राजा सुदास हुए थे, उनके 
| पुत्र का वीरसह नाम था, वह बड़ा बलवाब्‌ और धार्मिक था । राजा 
स एक बार शिकार के लिए वन को गये । वहाँ उन्हें दो रास 
' रते हुए दिखाई दिये । बाघ के समान उनके रुप थे, हज़ारों पशुओं 
' दो खाकर भी उनको तृप्ति न होती थी | उन राचसों ने उस वन के 
' बब मृगों को खा डाला था | सुदास ने उनको देखकर, बड़े क्रोध से 
| एक ही बाण से एक राक्षस को मार डाला। यह देखकर दूसरे रास 
' कोबड़ा कोध आया । उसने सुदास से कहा-तुमने विना किसी 
' अपराध के हमारे साथी को मार डाला हे, इसलिए हे पापिष्ठ, इसका 
' बदला हम लेंगे । यह कहकर वह राक्षस भाग गया। कुछ समय के 
बाद राजा सदास ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध यज्ञ किया । महर्षि 

बसिष्ठ उनके आचार्य थे। १ ०-१८ | देव-यज्ञ के समान वह बड़ा यञ 
' इहुत वर्षों में समाप्त हुआ । यज्ञ समाप्त होने पर वह राक्षस पूर्वे का 
' बेर स्मरण करके, वसिष्ठ का रूप धारण करके, राजा के पास आकर 


'बोला--राजन्‌, आपका यज्ञ समाप्त हो गया हे, अब हमको'सामिष 


'भो पित्रताकीडि गी आवश्यकता नहीं 
¦ भोजन कराइए | शीघ्रता कीजिए,कुछ विचार करने की आवश्यकता नह 
| ह ने चतुर रसोइयों 


~ 

' हे।चसिष्ठ रूपी राक्षस का वचन सुनकर राजा सुदास ् 
| तैयार करो, जिससे 
; ~ ww [oS 

' गुरुवसिष्ठ की तृप्ति हो । राजा की यह आज्ञा सुनक Md 
' होगया। किन्तुउसराचसनेर्सोइणँका रूप धार ह 
| शीघ्र ही मनुष्य का मांस पकाकर राजा से ल 2 न 
| भोजन तैयार है । राजा सुदास ने अपनी पत्नी Va र 
सिट को मोजन परोसा। वसिष्ठ को यह मालूम हो र 
' कामांस हे। तब वे बड़े कुछ होकर बोजे राजिव, उ ह र 

, मनुष्य का मांस दिया है, इससे यही तुगा we उ मा 

७ ` ६-२८। यह सुनकर सुदास की भी बढ़ 
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आया । उन्होने भी वासिष्ठ को शाप देने के लिए हाथ में जल लिया। पह | 
देखकर मदयन्ती ने उनको यह कहकर समझाया--राजन्‌ , भगवान्‌ / 
बसिष्ठ हम लोगों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, देवता के समान पूज्य हें, आप 
इनको शाप न दीजिए । तब राजा सुदास ने रोध से हाथ में लिये हुए | 
जल को अपने पेरों पर छोड़ लिया । उस जल के बोड़ते ही उनके पेर 
काले पड़ गये उसी समय से उनका नाम कल्मापपाद हुआ | फिर | 
राजा ओर रानी ने बार-बार वसिष्ठ को प्रणाम करके उनसे वह बात / 
कही जो वसिछठमरूपी राचस कह गया था। जब वसिष्ठ को यह मालम्न | 
हुआ कि यह किसी राक्षस की माया हे तब उन्होंने राजा से कहा-- ' 
क्रोध के वश हमारे मुहँ से जो वचन निकल गये हैं, वह गृथा नहीं हो 
सकते, किन्तु हम तुमको वरदान देते हें कि बारह वर्ष के बाद इस शाप 
को अन्त हो जायगा। ओर हे राजन्‌, हमारी प्रसन्नता से यह समय 
तुमको कुछ भी न मालूम होगा। इस प्रकार राजा सुदास को शाप 
मिला। ओर शाप का समय बिताकर वे फिर अपनी प्रजा का पालन 
करने लगे। हे शत्रुघ्न, इस आश्रम के समीप यह यज्ञस्थल उन्हीं करमाफ 
पाद का हे। राजा कल्माषपाद की यह कथा सुनकर, शत्रुघ्त महर्षि को. 
प्रणाम करके, पर्णशाला में विश्राम करने के लिए गये । २४-३६ । 


फक सर्ग ६६ ः 
जिस रांत में शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम पर ठहरे थे, उसी रात में | 
सीता के दो पुत्र उतपन्न हुए। आधी रात के समय मुनियों के बालकों | 
से आकर वास्मीकि से कहा--भगवर्‍्‌, रामचन्द्र की पत्नी सीता ने दो. 
पुज उत्पन्न किये हें,आप उन बालकों की भूत-विनाशिनी रक्षा कीजिए! ' 
यह सुनकर महर्षि वाल्मीकि वहाँ गये और बालचन्द्र के समान | 
प्रकाशित, देवपुत्रः तुल्य तेजस्वी, दो कुमारों को देखकर बड़े प्रसन्न | 
_ हुएं। महधि ले कुमारों के लिए. भृतविनाशिनी रक्षा. कर दीं | मू! | 


| 
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कृशा लेकर, पहले उत्पन्न इए बालक के उपर भूत-विनाशिनी मन्त्र 
पक, कुशों के अग्रभाग से जल बिड़का, इससे उसका नाम कृश 
हुआ। ओर जो बाद को उस्न हुआ था, उसके उपर कुशों के मूल से 
जल छिड़का, इससे उसका नाम लव हुआ। १-८ । इस प्रकार 
ग्रहि वाल्मीकि ने कुश और लव उनके नाम रकखे और कहा 
कि इन नामों से इनको बड़ी ख्याति होगी । फिर मनि-पत्नियों ने 
प्रहि के हाथ से रक्षा करने फे कुश ले लिये ओर बालकों की रक्षा 
करने लगीं । तब महापे अपने आश्रम को चले गये । बे वृद्धा स्लियाँ 
रामचन्द्र, सीता और उनके गोत्र का नाम लेकर मंगलाचार करने 
लगीं । आधीरात को यह प्रिय शब्द सुनकर शत्रुप्न को बड़ा हष 
हुआ । वे सीता की पर्णशाला में जाकर उनसे बोले-हे देवि, बड़े 
भाग्य से पत्रों का जन्म हुआ । इस प्रकार महात्मा शत्रुप्त ने श्रावण 
पूर्णिमा की वह रात बड़े हषे से बिताई। प्रातःकाल शौच-स्नान 
ओर नित्य-क्रिया करके, हाथ जोड़कर मुनि से आज्ञा ली आर पाशचम 
दिशा को प्रस्थान किया । मार्ग में सात रात्र ठहरकर आठव दिन 
यमुना के तट पर निवास करनेवाले च्यवन आदि मुनियों के आश्रम 
में पहुँचे । उस दिन मनियों से बातें करते हुए उन्हा के आश्रम में 
ठहरे | मुनियों के साथ अनेक प्रकार की बातें होती रह । वह रात 
भी महात्मा शत्रन ने बड़े स॒ख से बिताई | £_१७। 


सगे ६७ 
यवन मनि से पछा-:हे ब्रह्न, लवणासुर के 
उसने किंतने लोगों को 


' प्रातःकाल शत्रुघ्न ने 
शूल में कितनी शक्ति हे और इस शूल 
मारा हे? महातेजस्त्री च्यवन ने कहा दे सुनन्दन, लवशाहुर द 
पो असंख्य दुष्कर्म किये हैं । किन्तु उसमे इच्चा कु-वंशियों र साथ 
बर्ताव किया हे, नो । पर्व समय में युवनाश्व के पुने, 
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महाबलवान्‌, संसार में प्रसिद्ध, मान्धाता अयोध्या के राजा थे। उन्होंने 
सम्पूणं एथिवी अपने अधिकार में कर ली थी ! फिर वे देवलोक जीतने 


का उद्योग करने लगे। मान्धाता का यह उद्योग देखकर इन्द्र सहित सब | 
देवताओं को बड़ा भय हुआ । यद्यपि इन्द्र ने आधा राज्य उनको दे | 


दिया था, उनको अपने ही आसन पर अपने साथ बिठाते थे, तो भी 


उनको सन्तोप न हुआ | उन्होंने सगे का पूरा राज्य अपने अधिकार में | 
करने की प्रतिज्ञा की ।१-८। उनका यह अनुचित अभिमाय इन्द्र समझ ' 
गये। उन्होंने राजा को समभाकर कहा--हे नरश्रेष्ठ अभी तो आप ' 
परे मृत्युलोक के ही राजा नहीं हुए, फिर सम्पूणं एथिवी को वश में किये | 
बिना देवलोक के राज्य की इच्छा क्यों करते हं? हे वीर, जब सम्पूण | 


प्रथिवी आपके अधिकार में हो जाय, तब सेना-वाहन आदे सहित 
यहाँ आकर सख से देवलोक का राज्य कीजिए। ६-११ । इन्द्र के 
यह कहने परमान्धाता ने उत्तर दिया--एथिवी में कहाँ हमारा शासन 


नहीं है? तब इन्द्र ने कहा--मधुका पुत्र लवण नाम का राक्षस मधुवन | 
में रहता हे । वह आपकी आज्ञा नहीं मानता। यह कठोर और आग्रेय | 
वचन सुनकर राजा बहुत लजित हुए । सामने मुँह न कर सक आरे | 
न कुछ उत्तर दे सके । इन्द्र से बिदा होकर इस लोक को चले आये। | 

द्र की उस बात पर लवणासुर को वश में करने के लिए सेना लेकर | 
चले । लवणासर के पास एक दूत भेजकर उसे युद्ध के लिए बुलाया! | 


दूत लवणासुर के पास गया। उसके मुँह से अप्रिय वचन सुन 
लवणासर ने उसे खा लिया। १२-१८। जब दूत बड़ी देर तक ग 


लोटा तो राजा कद्ध होकर बाण चलाने लगे | तब राक्षस ने ईसी 


अपना शल उठायाऔर उस शल से सेना-वाहन सहित राजा मान्धात | 
. को मार डाला । हे शत्रुघ्न, राजा मान्धाता सेना सहित इस प्रकार मारे | 
 गये। उसके शूल में अतुल शङ्कि हे । किन्तु हे सौम्य, कल शा कालि 
जब सा कि उसके हत 0. In lic ०, तम्‌, उसे मार सकते हो कि 


angotri 


। 
| 


हे 
हे 
| 
| 
E 
| 


हारी विजय होगी । इस काम के करने से सब लोकों का 
इत्याण होगा । हे पुरुषश्रेछ, दुरात्मा लवणासुर का और उसके शल 
का अपरिमित बल हमने कहा । राजा मान्धाता को तो उसने यत्न 


ब्वेमार डाला था, किन्तु आपकी विजय अवश्य होगी । प्रात:काल 


रां लेने के लिए शूल लिये विना ही वह घर से निकल जाता हे। 


'उस्ती समय तुम उसका घर घेर लो ओर जब लोटकर आवे तब उसे 
'प्रारडालो। १६-२६ | 


सर्ग ६ 
महात्मा शत्रुप्न की विजय चाहते हुए ऋषिगण रात भर इसी 
प्रकार की बातें करते रहे । शत्ुप्न को वह रात कुछ मालूम ही न हुई । 
प्रातः होते ही लवणासुर मांस लेने के लिए नगर से बाहर निकल 
गया | उसी समय वीर श्रुप्र धनुष-बाण लेकर यमुना नदी के उस 


पार गये ओर राक्षस के द्वार पर खड़े हो गये | वह राक्षस हज़ारों 
प्राणियों को मारकर, उनको लादे हुए, दोपहर के समय लौठकर आया। 


न्न को धनुष-बाण लिये द्वार पर खड़े देखकर बोला- इस धनुष 


से तुम कया कर सकते हो ? हे नराधम, ऐसे धनुष लिये हुए हजारों 


मनुष्यों को हमने खा लिया है | जान पड़ता हे, तुम्हारी मौत तुमको 
पहाँ लाई है । हे पुरुषाधम, यह जो आहार हम लाये हैं, सो हमारे 


लिए पर्याप्त नहीं हे।तुम अपने आप हमारे मुँह में आकर अब कसं 


'ोरने पाओगे ?। १-७। जब उसने हँसकर बार-बार ऐसे वचन कहे 
तो क्रोध के मारे शत्रुत्त की आँखों से आँसू निकल आर्य और उनके 
भव गों से तेज प्रकट होने लगा । [र ब बड़े क्रोध से बोले 4 
"मूर्ख, हम युद्ध करने के लिए आये हैं, हमारे साथ दन्द रस 
हम राजा दशरथ के पुत्र ओर रामचन्द्र के भाई हैं । हमारा नाम चाड 
र्‌ वध करने कें लिए आये 
है। हम शत्रुओं का नाश करते हें; तुम्हारा वध करने के |: 
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हैं । तुम सब प्राणियों के शत्रु हो, आज जीवित नहीं जाने 
पाओगे। ८-१२ । तब राक्षस हसकर बोला--हे नराधम, तम आज 
बड़े भाग्य से मिले हो | रावण हमारा मामा था, जिसे खरी के कारण 


| 


राम ने मार डाला हे। रावण के कुल का विनाश तो हमने पह | 


लिया था, किन्तु आज तुम सामने आकर हमारा निरादर करते हो, इसे 


हम नहीं सह सकते । तुम्हारे पूर्वज मान्धाता आदि को तृण के समान | 


॥ 
| 


हमने मार डाला हे | फिर तुम लोगों को मार डालना तो हमारे लिए | 


कोई बात ही नहीं । हे मूख, तुम युद्ध करना चाहते हो तो हम युद्ध | 
करेगे । किन्तु एक मुहूत भर खड़े रहो, हम भी घर से अपना आयध | 


लेकर युद्ध के लिए तेयार हो आवें । शत्रुघ्न ने कहा--हमारे सामने 
आकर अब तुम जीवित कहाँ जा सकते हो ? सामने आये हुए शत्रु 
को न छोड़ना चाहिए; क्योंकि जो मूर्ख श्र को अवकाश देता हे, 
वह कायर हे ओर श्न फे हाथ से मारा जाता हे । इसलिए अब तुम 
इस संसार को अच्छी तरह देख लो । तम पापी हो, तीनों लोकों के 


शत्रु हो, हमारे भी शत्र हो, तमको अभी पेने बाणों से यमलोक | 


को भेज देंगे । १३-२० | 


सरग ६६ 


शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर लवशासुर बड़े क्रोध से हाथ मींजकर दात 


कटकटाकर “खड़े रहो, खड़े रहो” कहता हुआ ललकारने लगा | त 
शत्रुन ने उस भयानक राक्षस से कहा-तुमने जब इच्वाकुवंशी | 
राजाओं को मारा था, तब शत्रुध्रका जन्म नहीं हुआ था। अब शु | 
तेरे सामने खड़े हें; तू अभी बाणों से निहत होकर यमलोक को जाती | 
_ हे। जेसे रावण का वध देवताओं ने देखा था, वेसे ही विद्वान तरार | 
आर ऋषिगण आज तेस वध देखें। आज हमारे बाणों से तेरी ४३ 

_ होगी। इस देश और नगर का कल्याण होगा। हमारे हाथ से ट | 
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झा वजजततुल्य वाण तेरी छाती में बेसे ही प्रवेश करेगा, जसे सूर्य की 
करण कमल के ऊपर पड़ती है। १-७ | यह सनकर लवणासर ने 
एक बड़ा भारी इच उखाड़कर शत्रुघ्त के उपर चलाया । किन्तु शत्रु 
 नेउस बच्त के सो टुकड़े कर दिये । उस प्रहार को व्यर्थ देखकर राक्षस 
ने और बहुत-से वक्त चलाये । शत्रुघ्न ने पेने बाणों से सब वृक्षों को 
काट डाला । राक्षस को भी बहुत-से बाण मारे; किन्तु उन बाणों के 
प्रहार से वह कुछ भी व्यथित न हुआ । उसने हँसकर शत्ुप्न के सिर 
पर एक वृ चलाया | उसके प्रहार से वे मच्छित होकर गिर पड़े। उनके 
मच्छित होने पर देवताओं ,अप्सराशों और गन्धव में हाहाकारमचगया। 
रा्तसने समझा कि शत्रप्नमर गये | इसलिए वह शूल लेने के लिए अपने 
घरको भी न गया। जिन जीवों को मारकर लाया था आर युद्ध क समय 
रख दिया था, उनको सावधानी से उठाया आर घर को जानं की 
इच्छा की । ५-१ ५ । इतने में शत्रुघ्न की मूच्छा जागी, व धनुष-बाण 
लेकर उठ खड़े इए। उनको दार पर खड़े देखकर ऋषियों ने बड़ी प्रशसा 
की | शत्रप्न ने वह दिव्य अमोघ बाण निकाला, जिस रामचन् ने 
दिया था। उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल गया। उसका मुँह वज के 
समान था, वज्र ही के समान उसका वेग था।वह मेर और मन्दराचल के 
समान इट था । यद्ध में कभी निष्फल नहीं हुआ था। राधर आर चन्दन 
लगे इए, दानवों, असरों आर पबतों के लिए दारुण, प्रलयकालकी _ 
अग्नि के समान प्रज्वालित, उसबाण को देखकर सब प्राश 8 हे 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याकल हो गया । देवता वेत्य, गन्धर्व, अप्सराए आर 
मुनि घबराकर ब्रह्मा के पास गये | सब लोग वहा से बोले- देवता 
भृ ।१६_*२ | 
भय से पीड़ित हो गये हैं, सब लोको की विनाश उपास्थत ह्‌ 
मा देवताओं को अभय करते इए बोले. है देवताअ 5 
 सवणासर को मारने के लिए शाजु्न ने बाण उठाया ह 


| तुम लोग घबरा गये हो | यह भगवाच विष्णु काबाण ६। उन्होंने | 
{ हू 
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मधु-केटभ को मारने के लिए इस बाण को बनाया था । इस बाण का 
प्रभाव भगवान्‌ विष्णु ही जानते हैं। ये शत्रुघ्न भगवान्‌ विष्ण ही 
का अंश हैं सब लोग जाओ ओर लवणासुर का वध देखो । बरह्ञ 
के ये वचन सुनकर सब लोग वहाँ आये, जहाँ शत्र और लवणासुर 
का युद्ध होता था। शज्नप्त के हाथ में य॒गान्त की अग्नि के समान 
उस दिव्य बाण को सब लोगों ने देखा । २३-२० । आये हुए 
देवताओं से आकाश आच्छादित हो गया। शात्रप्न ने सिंह के समान 
गरजकर राक्षस की ओर देखा, उसे यद्ध के लिए ललकारा | लवणासर 
कुद्ध होकर युद्ध के लिए आया । महात्मा शत्रप्न ने कान तक धनष 
की डोरी खींचकर उसकी छाती में बाण मारा वह बाण लवणासुर 
की छाती चीरकर रसातल को चला गया । सब देवताओं ने उस बाण 
की बड़ी प्रशंसा की । वहाँ से लोटक़र वह बाण शज्नप्न के पास फिर 
चला आया । लवण राक्षस एाथवी पर उसी प्रकार गिरा, ज॑से वज्र 
के प्रहार से पर्वत गिरे थे । र्र का दिया हुआ त्रिशूल, जो लवणासुर 
के पास-था, उसके मारे जाने पर सब देवताओं के देखते ही देखते रूद 
के पास चला गया । शत्नप्न ने एक ही बाण से तीनां लोकां का भय 
उसी प्रकार दूर कर दिया, जेसे सूर्य अन्धकार को नष्ट कर देते हैं। 
देवता, ऋषि, अप्सराएँ और नाग सब निर्भय हो गये । “शत्रुप्न की 
विजय हुई, यह बड़े भाग्य की बात हे” यह कहते हुए वे लोग शत्रु 
की प्रशसा करने लगे। ३१-३६ । 


सर्ग ७० ` 
-लवणासुर के मारे जाने पर इन्द्र और आग्नि आदि देवता शत्रुओं की 
पीड़ित करनेवाले शतरुन्न से मधर वचन बोले- हे वरस, बड़े भाग्य 
से लवणासुर को तुमने मारा और तुम्हारी विजय इुई। हम लीग 
` तुम्हारी विजय चाहते ये। तुम्हारी विजयः देखकर हम लोग बड़े प्रसन्न 
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ए। हे पुरुषश्रेष्ठ वरदान मगो | हम लोगों का दर्शन निष्फल नहीं 
होता । देवताओं के ये वचन सुनकर वीर शत्रुन्न हाथ जोड़कर 
पोले देव-निमित यह मधुपुरी ( मधुरा ) शीघ्र हमारी राजधानी हो 
ही वरदान हम चाहते हैं । देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा--बहुत 
ग्रच्डा, ऐसा ही होगा । इस रमणीय नगरी में वीरों की सेना निवास 
करेगी । १-६। देवता यह कहकर स्वर्ग को चले गये। शप्त ने 
अपनी सेना को वहाँ आने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से शीघ्र 
ही सेना आ पहुँची । श्रावण की पूणमासी को उन्होने मधुपरी में 
प्रवेश किया । धीरे-धीरे उस नगरी का विस्तार होने लगा । वीर 
सेनिकों के रहने से वह प्रदेश निषकंटक हो गया । बहुत-से गाव और 
नगर बस गये । अन्न पेदा होने लगा | आवश्यक समय पर पानी 
वरसने लगा । मनष्य नीरोग और वीर हो गये । यमुना के तट पर 
यह नगरी अर्धचन्द्राकार बसी थी! वहाँ बड़े ऊँचे घर थे, बहुत अच्छी 
वाजारें थीं। चारों वर्णो के मनुष्य निवास करते थे। सब प्रकार का 
व्यवसाय होता था । लवणासर ने जो घर बनवाय थे उनो शत्रप्न 
ने अनेक रंगों से शोभित किया । नगर की शोभा बढ़ गई । सुन्दर 
बगीचे और विहार-स्थान बनाये गये | धन-धान्य से पूर्ण सद नगरीं 
को देखकर शात्रप्र बड़े प्रसन्न हुए । इस प्रकार मुर को अपनी 
राजधानी बनाकर उनकी इच्छा हुई कि अब अयाध्या को चलकर 
रामचन्द्र के चरणों का दशन कर | ७-१७ | 


| 
| 


सग ७93 


बारह वर्ष के बाद शत्रुत्न कुल सेवक और थोड़ी सेना लेकर अयोष्या 
को चले। मन्त्रयां और सेनापतियों की आवश्यकता न समभकूर 
और कुळ घुड़सवार साथ लेकर 


उनको लोटा दिया । एक सा रग 
चेले । सात-आठ दिन की यात्रा करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम 
| 
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में पहुँचे। शत्र॒ुप्त को देखकर वाल्मीकि को बड़ा ह५ हुआ । श्चुत 
ने उनको प्रणाम किया ओर उनका दिया हुआ पाय, अर्ष्य ओर 
आतिथ्य स्वीकार किया | महर्षि ने मधुर वचनों से शत्रुध्न को 
प्रसन्न करते हुए कहा-लवणासुर का वध करके तुमने बड़ा कठिन 
काम किया है। हे सोम्य , इस राक्षस ने बड़े बलवान्‌ राजाओं को सेना 
सहित यद्ध में मार डाला था। तमने उसे अनायास ही मार डाला। तुम्हारे 
पराक्रम से संसार का भय दूर हुआ | १-=।रावण का वध करने के 
लिए बड़ा उद्योग करना पड़ा था, किन्तु इस बहुत बड़े काम को विना 
किसी उद्योग के ही तमने कर दिया । इसके मारे जाने से देवताओं को 


बड़ी प्रसन्नता हुई । सब प्राणियों को हषे इ आ। संसार भर का बड़ा प्रिय | 


काम हुआ । जब तुम्हारा ओर लवणासुर का युद्ध हो रहा था, तब 
हम देवताओं की सभा में बेठे थे। देवताओं के साथ आकर हमने भी 
वह यद्ध देखा था। हे शत्रप्न, हमको भी उसके वध से बड़ा हष हुआ 
हे। आओ, तम्हारा सिर सँघ लें। स्नेह का यही श्रेष्ठ लक्षण है। 
यह कहकर महषि ने शत्रन्न का सिर संघा । फिर उनका ऑर उनके 
साथ आये इए लोगों का आतिथ्य किया । वाल्मीके मुनि रामचरित 
की रचना कर चके थे। शत्रुन जब भोजन कर चुके, तब रामचारत का 
गान होने लगा।वह मधर गान वीण[ की ध्वनि ओर लय के साथ हुआ। 
उसका उच्चारण हृदय, कंठ और ताल इन तीन स्थानों से होता था | 
वे संस्कृत के वाक्य थे । उनमें काव्य और संगीत के सब लक्षण थे | 
वे ताल से भी युक़ थे । शद्रुघ्न रामचरित का गान सुनने लगे । उसका 
प्रत्येक अक्तर सत्य था । जो बातें पहले हुई थीं, उनमें कुळ भी छूट 
` नाया था । उसे सुनकर आश्चर्य के मारे शत्रुब्न की आँखों में आई 
भ्र आये । वे एक मुह चकित रहकर बार-बार लम्बी ससि छोड़ने 
लगे | ६-१७ उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानों बीती हुई सब बा 
सामने हें। उनके साथियों ने भी उस गान को सुनकर बड़े आर१ 
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पषति कुका लिया और चकित होकर कहा--बड़े आश्चर्य की बात 
| है। वे आपस में कहने लगे- इम लोग कहाँ हें, क्या स्वप्न देख रहे 
इ? जिन बातों को पहले देखा था, उनको बिलकुल ठीक-ठीक यहाँ 
मन रहे हें। कया हम लोगों को यह गाना स्वमन में सुनाई देता है ? 
बड़े विस्मय से उन लोगों ने शत्रुष्न से कहा-राजन्‌, आप महर्षि 
वाल्मीकि से पूछिए, यह किसका बनाया हुआ हे । शत्रव्न ने 
कहा-महर्षि से ऐसा पूछना उचित नहीं है। सेनिकों से यह कहकर 
प्रहर्षि को प्रणाम करके वे विश्राम करने चले गये १८-२४ | 


सगे ७२ 

शत्रध्न को रात भर नींद नहीं आई | उस मधुर गान के ही विषय 
में वे आश्चर्य करते रहे । जब रात बीत गइ तो प्रातःकाल नत्व- 
क्रिया करके हाथ जोड़कर वाल्मीकि से बोले भगवच्‌, आज्ञा दीजिए 
हम रामचन्द्र का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं | वाल्मीकि ने 
उनको हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी।रथ तयार खड़ा थछ मुन 
को प्रणाम करके रथ पर सवार हुए, ओर रामचन्द्र को देखने की उत्सुकता 
से बड़े वेग से अयोध्या को चले । १-६ | शीघ्र ही रमणीय अयाध्या 
नगरी में पहुँचकर महाबाहु महातजस्वी रामचर के पास गये । पूर्ण- 
चन््रानन रामचन्द्र मन्त्रियं के साथ वेसे ही शोभित थे जैसे देवताओं के 
बीच में बेठे इए इन्द्र शोभित हों । शत्रुन ने हाथ जाड़कर उनको प्रणाम 
किया और कहा--महाराज, हमने आपका आज्ञा का पालन किया | 
पापी लवणासर का वघ करके मधुपुरी को अपनी राजधाना बनाइ । 
आपसे अलग रहकर हमने बारह वषे वहा बिताये । अब हम Fo 
विना वहाँ रहना नहीं चाहते | आप हमारे ऊपर छपा कर ओर दर 
हीं रहने की आज्ञा दें । क्योंकि जैसे गाय का बड़ा मा र 
भे अलग नहीं रह सकता, वैसे ही हम बहुत दिनों तक आप 
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नहीं रह सकते । ७-१२ । रामचन्द्र ने उनको गले से लगाया और 
कहा हे वीर, विषाद न करो । क्षत्रियों को खेद न करना चाहिए। | 
विदेश में जाने से चात्रिय कभी विषाद नहीं करते । क्योंकि चात्रध्ग | 
के अनुसार प्रजा का पालन करना उनका कर्तव्य हे, कहीं भी रहें। ' 
हे वीर, समय-समय पर हमको देखने के लिए अयोध्या को आया करे। | 
तुम प्राणों से बढकर हमको प्रिय हो। राज्य का पालन करना बड़ा | 
आवश्यक काम हे, इसलिए तुम सात रात यहाँ रहकर सेवकों और | 
सैनिकों के साथ अपनी मधुरा नगरी को चले जाओ । रामचन्द्र के | 
भभेयुक़् वचन सुनकर शत्रुघ्न ने दीन वचनों से उनकी आज्ञा स्वीकार / 
को । रामचन्द्रकी आज्ञानुसार सात रात्रि अयोध्या में रहकर चलने की 
तैयारी की। उन्होंने सत्यपराक्रम महात्मा रामचन्द्र को प्रणाम किया । 
भरत ओर लक्ष्मण दूर तक पेदल उनके साथ गये। फिर उनको भी | 
प्रणाम करके शत्ुष्न रथ पर सवार हुए और मधुपुरी को चले । १३-२१ | 


सरग ७३ | 
इस प्रकार शत्रुध्न को बिदा करके रामचन्द्र, भरत ओर लक्ष्मण के | 
साथ प्रजा का पालन करने लगे । कुछ दिनों के बाद एक इ ब्राह्मण | 
अपने पुत्र की लाश लेकर राजद्वार पर आया। बड़े स्नेह ओर हुःख | 
से रोता हुआ वह राण कहने लगा-हमने पूर्वजन्म में न जाने | 
कोन पाप किया हे, जिसके कारण हमको पुत्र की मत्यु देखनी | 
पड़ी | हमारे यही अकेला पुत्र था, अभी इसकी केवल पाँच व की 
आयु थी | हमको दुःख देने के लिए अकाल में इसकी छ्यु ही | 
गई ।१-५। हे पुत्र, तुम्हारे शोक में हम और तुम्हारी माता दोनों थी 
ही दिनों में मर जायेंगे। इम न कभी झठ बोलें,न कभी किसी को सतावें, | 
मेन से भी किसी का आहित न सोचें,फिर मी न जाने किस पाप के करिए | 
हमारा पुत्र पित॒कार्य किये विना बाल्यावस्था में ही यमलोक को च | 
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| 
गया । हमने न कभी ऐसा देखा और न सुना कि अकाल में ही 
तढ़के की सत्यु हो जाय। रामचन्द्र के राज्य में ही ऐसा देखने में 
राया है| राम चन्द्र के ही पाप से हमारा पुत्र मर गया हे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । क्योंकि ओर किसी के राज्य में बालकों की मृत्यु नहीं 
हुई । इसलिए हे राजन्‌, इस बालक को जिलाओ । नहीं तो हम खीं 
परहित, अनाथ की तरह, यहीं राजद्वार पर मर जायेगे और तुमको 
बरह्महत्या लगेगी । ६-१ २। फिर तुम सुख से राज्य करोगे और अपने 
भाइयों के साथ बहुत दिनों तक जिओगे ! तुम्हारे राज्य में जब ब्राह्मण 
ऐसा सुख भोगते हैं, तो तुमको भी अवश्य ही सुख मिलेगा ! तुम्हारे 
रज्य में बसने के ही कारण हमारा पुत्र मर गया है। इससे तुम समझ 
सकते हो कि हम लोगों को तुम्हारे राज्य में क्या सुख है? राम के राजा 
होने से महात्मा इच्चाकु बंशियों का यह राज्य अनाथ हो गया। 
अब यहाँ बालकों की ही सत्यु होने लगी ! जब न्यायपूर्वक प्रजा 
का पालन नहीं होता, तब राजा के ही दोष से प्रजा पीत हाती 
है। राजा के ही दुराचार से प्रजा की अकाल शतु होने लगती 
हे। प्रबन्ध ठीक न होने से ही राज्य में अनुचित काम होने लगते 
हेगत्य का भी भय होता है। पुर में अथवा देश में कहाँ न कहीं राजा 
का दोष अवश्य हे, यह बिलकुल ठीक है ओर इसी से यह ० 
प्रा है | इसी तरह की बहुत बातें कहता हुआ, बारबार Mb 
निन्दा करता हुआ, वह ब्राह्मण बड़े इख से अपने पुत्र की हद 
लगाता ओर रोता था । १३-१ | 


सर्ग७४ ` 
` ब्राह्मण का यह करुणःविलाप सुनेर 'रामचन्द्र को peli 
हुआ । उन्होंने अपने मन्यं को, बति वामदेव हक वामदेव 
| भाइयों को बुलाया । वसिष्ठ के साथ मार्कडेय, मोदगर्य, वामदेव, 
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काश्यप, कात्यायन, जाबालि, गोतम ओर नारद ये आठ ऋषि | 
राजसभा में आये । देव-तुस्य रामचन्द्र ने ऋषियों को आसन पर / 
बेठाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मन्त्रियों ओर पुर-वासियों के | 
यथोचित आसन पर बेठ जाने के बाद रामचन्द्र ने बड़े दुःख से कहा- | 
एक ब्राह्मण शृत बालक को लिये द्वार पर बेठा हे; आप लोग बताइए, | 
इस बालक की अकाल मत्यु क्यों हो गई? रामचन्द्र के यह दीन वचन | 
सुनकर नारद ने कहा--राजन्‌, जिस कारण से अकाल में इस | 
वालक की मृत्यु हुई हे, सो सुनिए ओर इस विषय में जो उचित समकिए | 

सो कीजिए | १-5। सत्ययुग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करने | 

का अधिकार था । ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी वर्ण के मनुष्य | 

तप नहीं करते थे । इसी से उस युग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं | 

होती थी और सब लोग दीर्घदर्शी होते थे। उसके बाद त्रेतायुग आया, उस 

युग में ब्राह्मण तपस्या ओर आत्मबल में शिथिल होने लगे । क्षत्रिय . 

तपस्या करने लगे; तपस्या ओर आत्मबल से ज्षत्रियों का प्रभाव 

बढा । सत्ययुग में जो क्षत्रिय तपस्या नहीं करते थे, त्रेता में तपस्या 

करने के कारण, वे ब्राह्मणों के समान हो गये । त्रेतायुग में इन दोनों | 

वणो की तपस्या ओर प्रभाव समान था मनु आदि ऋषियों ने उस | 

युग में ब्राह्मणों को क्षत्रियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली न देख” | 

कर चारों वणों की मर्यादा स्थापित करने के लिए स्म्रतियाँ बनाई। | 

सत्ययुग में धर्म के ही कार्य होते थे। किसी को किसी प्रकार की रुकावट | 

न थी। किन्तु त्रेतायुग में परस्पर मतभेद के कारण कुछ अधर्म भी होने | 

लगा ओर एक चतुर्थांश अधर्म संसार में फेल गया । ६८१४ | अधम | 

का कारण यह था कि त्रेतायुग में ब्रह्मज्ञान का अभाव होने लगा | 

ओर यज्ञ आदि कर्मों की इद्धि हुई । अधर्म के कारण मनुष्यों में तेज | 

कम हो गया। सत्ययुग में रजोगुणी जीविका मल के समान त्याज्य 

समझी जाती थी। उस जीविका का नाम कृषि हे, वहीं छपर 
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रधग एक पाद में पृथ्वी पर फैल गया, अर्थात्‌ सत्ययग में विना यत्त के 
नो फल-मल प्राप्त होते थे, वही मनुष्यों का भोजन था । नेता में लोग 
'द्वती करके जीविका करने लगे । यही अधर्म एक पाद में परथिवी पर 
फेल गया | इसी अधर्म के कारण सत्ययग की अपेक्षा त्रेतायग में 
मनुष्यां को आयु कम होने लगी । करषिरूप अधर्म के फैलने पर लोग 
यत आदि कर्म करने लगे ओर उसी को सत्य धर्म समझने लगे। 
त्रेतायग में राह्मणों और चत्रियों को तपस्या करने का अधिकार 
हुआ, अन्य वर्ण उनकी सेवा करते थे। यह सेवा-धम वेश्यां और 
शट्रोंका था। किन्त वेश्य खेती भी करते थे ओर ब्राह्मणां तथा चात्रियां 
की ही सेवा करते थे। तथा शुद्र ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वणां 
की सेवा करते थे । १६-२१ । इस प्रकार त्रेतायुग मं कषिरुप अघम 
का एक पाद वेश्यां रश॒टरों ने संसार में फेलाया, तब ब्राह्मणा ओर 
चत्रियों का प्रभाव घट गया । अधर्म की बृद्धि होती ही रही, उसका 
दूसरा पाद भी संसार में फैलने लगा और द्वापरयुग की उत्पत्ति हुई। 
उस द्वापरयग में अधर्म और कृषि बढ़ती गई और वेश्य भी तपस्या 
करने लगे । फल यह हुआ कि सत्य, त्रेता ओर दापर इन तीन उगा 
में बरह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीन वर्ण क्रम से तपस्या के आरो 
' होते गये। किन्त इन तीनों य॒गों में शुद्रों को तपस्या करने का आधिकार 
नहीं था । भविष्य में ये लोग घोर तपस्या करेंगे | इनको तस्या हा 
समय कलियग में आवेगा। २२-२७ | दपर में शूक्जावे र 
तपस्या करना बड़ा अधर्म है, किन्तु एक शूद्र मूर्सता के कारण Ss 
ज्य में तपस्या कर रहा हे । इसी कारण अकाल मे ईस ue 
बोलक की मृत्यु हुई । जिस राजा के राज्य में प्रजा अथम 
काम करती हे, वह राजा ओर प्रजा दोनों नरके में जा र 
राजा धर्म के अनसार प्रजा का पालन करता ह वह अप र ० 
की तपस्या, पणय और अध्ययन का खा भाग शा करा 


(०-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१५१० | वाल्मीकीय रामायण 


छठे भाग का अधिकारी हे, वह प्रजा का पालन क्यों न करे ? इस 
लिए महाराज,तुम अपने राज्य में हदो, जिसे अनुचित काम करते देखो 
उसका दमन करो | ऐसा करने से तुमको धर्म होगा, मनुष्यों की आयु 
बढ़ेगी ओर यह ब्राह्मण का वालक फिर जीवित हो जायगा ।२८--३०। 
सग ७५ 

नारद्‌ के यह मधुर वचन सुनकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और 
लच्मण से बोले-हे सोम्य, तम जाकर ब्राह्मण को समझाओ ओर 
गत बालक का शरीर सुगन्धित तेल और अन्य सगन्ध लगाकर, नाव 


3 बल mss 


में तेल भर कर रखने और उसकी रक्षा करने की आजा दो जिसमें वह | 


खराब न हो। ऐसे उपाय से उसकी रक्षा करो, जिसमें बालक का शरीर 
न बिगड़ । लक्ष्मण को यह आज्ञा देकर रामचन्द्र ने पृष्पक.विमान 
का स्मरण ।केया। रामचन्द्र के मन की बात जानकर सवर्ण-भाषित 
पुष्पक ।वमान एक हो महते में उनके पास आया | वह बड़ी नम्रता 
से बोला-महाराज ! में आपका सेवक हूँ, आपके वशीभूत हैँ, 
आपको इच्छा से हाजिर हुआ हूँ। १-७। तब रामचन्द्र भरत और 
लक्ष्मण को राज्य का काम सोंपकर, महर्षियों को प्रणाम करके 
विमान पर सवार हुए। अपना धनष, तणीर और चमकता हुआ 
खड्ग लिया। वे इधर-उधर ढूँदते हुए पहले पश्चिम दिशा को 
गये। वहाँ कोई पाप नहीं दिखाई दिया । फिर वे हिमवाच्‌ पर्वत से 
आच्छादत उत्तर [देशा को गये। वहाँ भी कोई दुष्कम दृष्टि न 
-आया। वहां से पूर्व दिशा को चले, वहाँ भी सब लोगों के आचरण 
बहुत शुद्ध थे। किसी प्रकार का पाप न होता था। फिर वे दक्षिण 
दिशा को गये। वहाँ शेवल पेत के उत्तर ओर एक बड़ा तालाब 
दिखाई पड़ा । उस तालाब के किनारे एक तपस्वी एक वक्त में उल्टा 
` लटका था । वह बड़ी कठिन तपस्या कर रहा था | ८-१४। रामचर्ट 
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ते उसके पास जाकर पूछा--बताओ तुम कोन हो, किस जाति में 
म्हारा जन्म हुआ ३, किसालए तुम तपस्या कर रहे हो ? तम धन्य 
हो। क्या तुम स्वग पाचे के लिए तपस्या करते हो, अथवा वरदान 
प्राने की इच्छा से अथवा ओर किसी प्रयोजन से? जिस प्रयोजन 
पं तपस्या करते हो वह हमसे बताओ, हमारी सुनने की इच्छा है। 
 तत्य-त्य कहो, तुम बाह्मण हो या क्षत्रिय अथवा वैश्य हो या श्र ? 
इम महाराज दशरथ क पुत्र ह, हमारा नाम राम है । तुम्हारी कठिन 
` तपस्या देखकर हमको बड़ा आश्चय हुआ । रामचन्द्र के यह पने 
पर नीचे को मुह किये वह तपस्वी अपनी जाति और तपस्या का 
कारण बताने लगा । १५-१६ । 
सर्ग ७६ 

रामचन्द्र के यह पछने पर वह तपस्वी बोला--हे राम, हमारा 
जन्म शुद्र वंश में हुआ हे। तपस्या इसलिए करते हैं कि हम इसी 
शरीर से देवलोक को जाये । हम मिथ्या नहीं कहते। सशरीर देवः 
लोक प्राप्त करने की इच्छा से तप करते ह। हम शूद्र है, नाम 
 शम्बक हे । यह कहते ही रामचन्द्र ने चमकता इआ सबन निकालकर 
उसका सिर काट डाला । इन्द्र ओर अग्नि आदि देवता रामचन्द्र की 
प्रशंसा करने लगे। आकाश से दिव्य सुगाधेत फूला का वषा हुई । 
देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा- महाराज, आपने दवतां का 
बड़ा कार्य किया । हे सोम्य ! जो इच्छा हो वरदान मागिए | रामचन्द 
ने हाथ जोड़कर इनदर से कहा--यादि आप लोग प्रसन्न हैं तो वह 
बाह्मण का पुत्र जीवित हो जाय, यही बरदान हम वाह है हशा 


ही दोष से ब्राह्मण का बालक मर गया है । हमने बाह्मण से 
प्रतिज्ञा की है कि उसके पुत्र को. जिला देंगे । आप जीवित करंके 


| अपना और हमारा वचन सत्य कीजिए | ६: 5 | देवताओं ने 
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प्रसन्न होकर कहा-आप चिन्ता न कीजिए, वह बालक जीवित | 
होकर अपने माता-पिता को मिल गया। जिस समय आपने | 
इस शूद्र को मारा, उसी समय बालक जी उठा। हे राजन्‌, आपका | 
कल्याण हो। अब हम लोग महर्षि अगस्त्य को देखने जाते है। वे 
बारह वषे से जल के भीतर तपस्या कर रहे थे। अब उनकी दीक्षा 
समास हुई हे। आप भी उनको देखने के लिए चलिए। रामचन्द्र ने | 
कहा-बहुत अच्छा। वे सुवणं-भूषित पुष्पक विमान पर सवार हुए। | 
देवता भी अपने विमानों पर चढ़कर चले । रामचन्द्र का विमान | 
उनके पीछे चला । १३-२० । सब लोग अगस्त्य के तपोवन में पहुँचे । 
देवताओं को देखकर धर्मात्मा अगस्त्य ने उनकी पूजा की । सब देवता 
उनका सम्मान करके, बिदा होकर, देवलोक को चले गये तब रामचन्द्र 
ने पुष्पक विमान से उतरकर महर्षि अगस्त्य को प्रणाम किया। महर्षि 
ने उनका अतिथि-सत्कार करके आसन पर बेठाया और कहा 
राजन्‌, आपका स्वागत हे। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए | आप 
अपने गुणों के कारण सम्मान के योग्य पजनीय अतिथे हें ओर 
हमारे हृदय में स्थित हैं देवताओं ने हमसे बताया था कि आपने | 
शुद्र का वध करके राह्मण के पत्र को जिलाया हे; आपका आगमन | 
भी उन्होंने बताया था | आप साचात्‌ नारायण हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ भी | 
आपमें स्थित हे | देवताओं के भी देवता ओर सनातन पुरुष है। | 
आज को रात आप्र हमारे आश्रम पर ठहरें; प्रातःकाल पुष्पक विमान | 
पर सवार होकर अयोध्या को चले जाइएगा। २१-२९ । हे सॉम्य, | 
विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य आभूषण हमारे पास है, हमारा | 
प्रिय करने के लिए इसे आप ग्रहण कीजिए । यह बहुत सुन्दर बी ' 
हे और अपने तेज से चमक रहा है।यह आभूषण हमको किसी से | 
मिला था । दी इई वस्तु का दान करना महाफलदायक है | इसलिए । 
` आप इसे ग्रहण करें। इस आभूषण को धारण करने के योग्य आप 
| 
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हैं। श्राप इन्द्र आदि देवताओं का भी कल्याण कर सकते हैं, सब प्रकार 
_क्षेमहान्‌ फल दे सकते हैं, इसलिए आपको यह आभूषण हम देते हैं, इसे 
 घीकार कीजिए । रामचन्द्र ने कहा-भगवन्‌, दान लेना ब्राह्मणों 
काही काम है, क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। फिर ब्राह्मण का 
दवान लेना तो बड़े निन्दा की बात है। २०-३५। अगस्त्य ने कहा-- 
सत्ययुग में जब बाह्मणों का ही प्राधान्य था, उस समय प्रजाओं का कोई 
राजा न था । देवताओं के राजा इन्द्र थे | प्रजा एक राजा की इच्छा 
जे ब्रह्मा के पास गई और उनसे बोली--आपने देवताओं का राजा 
इन्द्रको बनाया हैं। इम लोगों को भी एक मनुष्य राजा दीजिए, जिसकी 
पूजा करके हम लोग निष्पाप हों | हम लोगों ने निश्चय कर लिया 
है कि विना राजा के एथिवी पर नहीं रहेंगे तब ब्रह्मा ने लोकपालों 
को बुलाकर कहा--तुम लोग अपने तेज का थोड़ा-थोड़ा अंश दो। 
लोकपालों ने अपने तेज का कुछ अंश दे दिया । तब ब्रह्मा एक बार 
जोर से हँसे, जिससे राजा चुप उत्पन्न हुए बरह्मा ने लोकपालों का 
वह अंश राजा चुप को दे दिया और प्रजाओं से कहा- लो, बही तुम 
लोगों का राजा है। ३६-४३।चुपने इन्द्र के अंश से एथिवी का शासन 
किया । वरुण के अंश से प्रजा का पालन किया । कुबेर के अंश से 
प्रजा को धन-धान्य दिया । यम के अंश से दंड पाने योग्य प्रजा को 
दंड दिया । हे रामचन्द्र, राजाओं में सब लोकपालों का अशा ह, इस- 
लिए आप हमारा उद्धार करने के लिए इन्द्र के अंश से यह 
आभूषण अहण कीजिए, आपका कल्याण हो । महात्मा अगस्त्य के 
वह वचन सुनकर रामचन्द् ने वह आभूषण ले लिया बह स्य के 
समान प्रकाशमांन था। फिर उन्होंने महेषिसे पूछा हवा ब 
दिव्य और सुन्दर आभूषण आपको कह से bn ols 
RS ~ 
| र हे, इसलिए आपसे पूछता हूँ । आप 


यह जानने की हमारी इच्छा है, इस 
सी बातें जानते हैं । ४४-१० । 


& 
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: सर्ग ७७ 
. महर्षि अगस्त्य ने कहा--हे राम ! पूर्व समय में, त्रेतायुग में सो | 
योजन का बिस्तृत एक वन था। उस निर्जन वन में पशु ओर पक्षी | 
भी न थे। एक बार हम घूमते हुए उस वन में पहुँचे । वहीं एक स्थान 
पर हम तपस्या करने लगे । एक बार वन में घूमने की हमारी इच्छा 
हुई | उस वन में स्वादिष्ठ फल-मूल बहुत थे । चार कोस का लम्बा- 
चोंड़ा एक तालाब था, उसमें हस, बत्तख और चक्रवाक आदि जलः ' 
पत्ती रहते थे । सब प्रकार के कमल फूले थे सेवार नहीं दिखाई देती | 
थी । आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसका जल बहुत स्वादिष्ठ और ' 
निर्मल था। उस तालाब के किनारे एक बड़ा अटत आश्रम बना 
था । यद्यपि वह बड़ा प्राना और पवित्र था, किन्तु वहाँ कोई रहता 
न था । ग्रीषम-ऋत का समय था, एक रात हम वहाँ रहे । जब प्रात 
काल हुआ, तो उस तालाब में स्नान करने गये । तालाब के निकट 
हमने देखा कि शरीर से हष्ट-पुष्ट एक मुदां पड़ा हे ओर वह बड़ा स्वच्छ | 
हे, उसमें तेज भी हे। उसे देखकर एक मुहूर्त तक हम सोचते रहे। | 
फिर हम तालाब में उसको देखने के लिए पेठे । थोड़ी ही देर में एक ' 
बड़ा अडत दृश्य दिखाई दिया । १-१० | एक दिव्य विमान पर 
हज़ारों अप्सराएँ दिव्य वस्नआभषण पहने बेटी थीं । कोई गाती, | 
कोई बजाती थी। मृदंग, वीणा और पणव आदि बजते थे। कुछ | 
अप्सराएँ नाचती भी थीं । एक परुष सिंहासन परबेठा था। कुछ खनियो | 
रमा के समान श्वेतवर्णं महामूस्य चूँवर लिये उसके पास खड़ी | 
पवन करती थीं। फिर वह स्वर्गवासी पुरुष विमान से उतरा ओर तालाब | 
के किनारे जो स्थूल शरीर मुदां पड़ा था, उसका मांस खाने लगा | | 
उसने इच्छापूर्वक मांस खाकर तालाब में आचमन किया ओर र | 
विमान पर जब चढ़ने को तेयार हुआ, तब हमने उससे पूछा | 
| 


आप कोन हें, ऐसा निन्दित भोजन क्यों करते हो ? देव-तुल्य आपका | 
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| 
' हयर यह निन्दत आहार देखकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप कोन हें ओर मुदे का मांस 
क्या खाते हं? हम आपको मुदे का मांस खाने के योग्य नहीं 
 पमफते। ११-११ । 


ग्‌ ७८ 
हे रामचन्द्र, हमारे पूछने पर वह स्वर्गीय पुरुष हाथ जोड़कर बोला -- 
है बह्मन्‌ | हमारे सुख-दुख का हाल, जो पूर्व समय में हुआ है, सुनो । 
तम्हारे पछने पर हम बताते हैं, इसका निरादर न करना । हमारे पिता 
तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी सुदेव विदर्भे देश के राजा थे | उनके 
दो ख्नियाँ थीं और दोनों से एक-एक पुत्र उन्न इए । हमारा नाम 
श्वेत हे और छोटे भाई का सरथ | पिता का स्वगवास हानं पर पुर 
वासियों ने हमको राजा बनाया | एक हज़ार वर्ष तक धर्म के साथ 
हमने प्रजा का पालन किया । फिर हम कुल लक्षणां से अपनी शतु 
समीप जानकर, छोटे भाई सरथ को राज्य देकर, इस नजन आरे दुर्गम 
पशुःपन्षियों से शन्य वन में आकर, इस सरोवर-तट पर तपस्या करन 
लगे | तीन हज़ार वर्ष हमने तपस्या की | तपस्या के प्रभाव से श्रेष्ठ 
ब्रह्मलोक हमको प्राप्त हुआ । १-१० । बह्मलोक प्राप्त हीने पर भा भूख 
और प्यास हमको पीड़ित करती रही । भूख-प्यास के मारे हमारी सब 
न्त्रियाँ ब्याकल हो गई। तब हमने पतामह ब्रह्मा स पछा--भंगवन्‌, 
यह तो ब्रह्मलोक हे, यहाँ तो भूख-प्यास लगती ही नहीं, फिर हे 
किस कर्म का फल हे, जो हमको यहाँ भी भूख-यास व्याकृल किये 
? हे पितामह ! बताइए, हम क्या भोजन कर £ तब ब्रह्मा ने कहा 
मांस है । उसी को तुम नित्य 
तुम्हारा भोजन तुम्हारा ही स्वाद मा 
खाया करो । क्योंकि तपस्या करते समय तुम अपने ही kbs 
करते रहे, किसी को कूळ दान नहीं दिया । विना बीज ब 
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नहीं निकलता। तुमने दान कुछ भी नहीं दिया, इसी से हे वत्स ! स्व | 
में आने पर भी भूख-प्यास तुमको व्याकूल किये है अब तुम अपने | 
पृष्ट शरीर का मांस खाओ । क्योंकि तुमने उत्तम भोजनां से अपने ' 
शरीर ही को पुष्ट किया था । उसी को अब अमृत के समान भोजन | 
करो । उसी से तुम्हारी भूख मिटेगी। जब महर्षि अगस्त्य उस | 
महावन में आवेगे तब तुमको इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा । हे सोम्य | 
महि झगस्त्य तो देवताओं का उद्धार कर सकते हैं, फिर तम्हारा उद्धार 
करना उनके लिए कोन काटिन बात है| हे भगवन्‌, भगवान्‌ ब्रह्मा 
की आज्ञा से हम यह निन्दित भोजन करते हें। हजारों वर्ष अपने शरीर 
का मांस खाते बीत गये, किन्तु हमारी भख नहीं मिटी । हे बहमन, 
हमको यह बड़ा दुःख हे; आप हमारा उद्धार कीजिए । आपके सिवा 
ओर किसी में यह सामर्थ्य नहीं, जो हमको इस कष्ट से छड़ा सके । हे 
सोम्य, यह उत्तम भूषण, सुवण, धन,अनेक प्रकार के वस्न ओर भोजन 
आप को देते हें। आप यह सब स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर 
कृपा कीजिए । इस क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए | ११-१५। 
हे रामचन्द्र, दुःख से कहे हुए उस स्वर्गीय पुरुष के ये वचन सुनकर 
उसका उद्धार करने के लिए हमने वह आभूषण ले लिया । आभूषण 
ग्रहण करते ही उसका पूर्व का मनुष्य-शरीर नष्ट हो गया | वह बड़ा | 
प्रसन्न ऑर तृत होकर स्वर्गलोक को चला गया । हे रामचन्द्र, स । 
प्रकार इन्द्रततुस्य तेजस्वी राजा श्वेत ने अपने उद्धार के लिए यई | 
दिव्य आभूषण हमको दिया था। २६-२६ । 


सगं ७६ | 

. महाषि अगस्त्य के ये अद्भुत वचन सुनकररामचन्द्र ने बड़े विस्मयर्स | 

फिर पूढा- भगवन्‌, जिस दुगेम वन में विदर्भ के राजा श्वेत ने तप 
किया था, उस वन म॑ मनुष्य आर पशु-पक्ती क्यों नहीं रहते थे? वह राजा 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


wins 


| 


उत्तरकाण्ड ई 


उप्त वन में तपस्या करने केसे गया ! यह सब सुनने की हमारी इच्छा 
है। अगस्त्य ने कहा-- सत्ययुग में मनु नाम के एक राजा थे, उनके 
त्र इ्वांकृ हुए । अपने पुत्र को राज्य देकर मनु उनसे बोले 
पत्र, तुम एथिवी में राजवंश के प्रवतेक होगे । इच्चाकु ने पिता की 
रङ्ञा स्वीकार कर ली । तब मनु प्रसन्न होकर बोले-- हम तुम्हारे ऊपर 
बड़े प्रसन्न हैं, तुम निस्सन्देह राजवंश के प्रवतेक होगे | अब तुम प्रजा 


का पालन करो, किन्तु अका रण किसी का दड न दना । अपराधी को 


उचित दंड देने से ही राजा को स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता हे, अतएव 


 मोच-समभझकर दंड देना। उचित दंड देने से ही परम धमं होगा। १८१०९ | 


सबसे छोटा पत्र बड़ा मे था। कुछ पढ़ा भी न था आर अपन 


ग़जा मन अपने पत्र इच्चा क को यह उपदेश देकर बह्मलो क को चले गये। 
पिता का स्वगवास होने पर इच्चाक सोचने लग के हम किस उपाय 
से बहुत-से पुत्र उत्पन्न करें । उन्होंने धर्म के बहुत काय किये । देव 


पत्रों के समान सो पत्र उनके उत्पन्न हुए | है रघुनन्दन डा 


को सेवा भी न करता था । इच्वाकू ने सांचा कि इसका किसी समय 


दंड अवश्य ही देना पड़ेगा, इसलिए उस अल्प तेजस्वी उ 


त्र कां दुड 


नाम स्कखा। फिर वे उसे राजा बनाने के लिए किसी भीषण देश की 


खोज करने लगे । विन्ध्याचल ओर शेवल पर्वत के बीच में 


भयानक स्थान था, वहीं का उसे र 
केवीच में एक बड़ा उत्तम नगर बसा 


एक बड़ा 
[जा बनाया । दंड ने उन पर्वतां. 
या | उस नगरका नाम मधुमन्त 


[ पुरोहित बनाया आर उनका 


र्‌ अपन 
कख । दड ने शुक्राचाय का -पष्ट मनष्यों से परिपुर्ण 


सहायता से दानवराज बलि के समान वह हृष्ट ' 
मधमन्त नगर में राज्य करने लगा। १११° 


सग ८० 
हे रामचन्द्रः राजा दंड ने बहुत वर्षा तक वह 
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किया । एक बार चेत्र मास के रमणीय समय में वे श॒क्र के आश्रम 
को गये । वहाँ उन्होंने वन में विचरती इई, अत्यन्त सुन्दरी, शुक्र की 
कन्या को देखा। उस कन्या को देखते ही वह दुष्ट काम के बश 
हो गया ओर व्याकुल होकर कन्या के पास जाकर वोला--हे सुन्दरी, 
तुम कहाँ से आई हो, किसकी कन्या हो ? तुमको देखकर हम काम से 
पीड़ित हो गये हैं, इसी से तुमसे यह पूछते हें । तब शुक्र की कन्या 
मोह से उन्मत्त उस कामी राजा से विनम्र वचन बोली--राजन्‌, हम 


७ _०५ ८३२ A | 
शुक्राचाय का बड़ी लड़की है, हमारा नाम अरजा है, हम इसी | 


आश्रम पर रहती हैं। कन्या पिता के अधीन होती है, इसलिए हम 
अपने पिता के वश में हें। बलपूर्वक हमारा स्पर्श न करना । शुक्र 
हमारे पिता हें और तुम उनके शिष्य हो, यदि तुमने उनको कुपित 
किया तो तुमको बड़ा कृष्ट उठाना पड़ेगा । यादि हमको पाने की 
ुष्हारी इच्छा हो तो तुम धर्म के अनुसार सन्मार्ग पर चलो । तुम 
हमारे साथ विवाह करने के लिए हमारे पिता से प्रार्थना करो, नहीं 
तो परिणाम अच्छा न होगा। १-१० । हमारे पिता कृपित होकर 
तीनों लोकों को भस्म कर सकते हें, फिर तुम्हारी क्या गिनती है। 
(किन्तु याद तुम प्राथना करोगे, तो वे तुम्हारे साथ हमारा विवाह कर 
देंगे। दंड काम के वश और मदोन्मत्त था । वह हाथ जोड़कर 
बोला हदे सुन्दरी, हमारे ऊपर कृपा करो । अब देर न करो। तुम्हारे 
लिए हमारे प्राण निकले जा रहे हें। तुमको पाकर फिर चाहे हम 
मार ही डाले जाये ओर चाहे जितना घोर पाप हमें लगें, वह सब 
हमें स्वीकार हे, वह सब सहने के लिए हम तैयार हैं । हमारा मन 
तुम्हारे ऊपर अनुरक् हे काम के वेग से हम पीड़ित हो रहे हैं । इस 
लए ह भारु, हमारा मनोरथ पूर्ण करो । यह कहकर उस बलवान ने 
बलपूर्वक दोनों हाथों से शुक्र को कन्या-को पकड़ लिया । उसे शथिवी 
पर गिरा दिया और बलपर्वक उसके साथ भोग किया । यह अनर्थ 
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, और दारण काम करके वह अपने नगर को चला आया। अरा 


श्रम के समीप, मारे भय के रोती हुई, देव-तुल्य अपने पिता की 
प्रतीक्षा करने लगी। ११-१८। 


सगे ८१ 
महातेजस्वी शक अरजा का हाल सुनकर शिष्यों के साथ उस स्थान 


पर आये | अर्जा के सब अंगों में धालि लगी थी। वह प्रातःकाल के 
तमय ग्रहण लगी हुई चन्द्र-ज्योत्स्ना के समान मलिन हो गई थी। भृगु 
ने उसे देखा, उनको बड़ा क्रोध आया । एक तो क्रोध का कारण था ही, 


दूसरे उस समय वे भूखे भी थे, इससे ओर भी आधिक क्रोध हुआ । वे 


तीनों लोकों को पीड़ित करते हुए शिष्यां से बोले-मूर्ख अत्याचारी 


दंड के उपर, हमारे क्रोध से आई हुई अग्नि की शिखा के समान घोर 
विपत्ति, त॒म लोग अभी देखोगे | उस दुष्ट ने जलती हुई आग की 


शिखा हाथ से पकड़ ली हे | अभी उस दुष्टात्मा का सवस्व विनाश 
होता हे। उसने घोर पाप किया हे, उसका फल अभी भोगेगा। 
उसका सपरिवार विनाश होगा । सात दिन के भीतर उसका धनः 
धान्य, राज्य और वंश नष्ट हो जायगा । इन्द्र धल बरसाकर उसके 
विस्तृत राज्य को भस्म कर देंगे | उसके राज्य में स्थावरजंगम कई 
भी प्राणी जीवित न बचेगा। सात रात्रि तक : 
भूलि बरसेगी और इस महाउत्मात में, सो योजन विस्तृत उसके राज्य 
में, किसी प्राणी का चिह्न भी न रह 
' आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई थीं, उ 
 कहा--तम लोग इसी समय किसी दू 


प्रलय काल क समान 


जायगा | १-१० । भृगु को 
हाने आश्रम में रहनेवाला से 
रे देश को चले जाओ। वे 


लोग झट वहाँ से चल दिये ओर किसी दूसरे देश में जा ब! उह 


बाद भृग ने अरजा से कहा“ हे इड, तुम एकाग्र gs 
आश्रम पर रहा) यहा एक याजन लम्बा चाड़ा सनन्‍द॒र तालाबब 
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तुम उसी के तट पर निवास करती हुईं अपने कर्मों का फल भोगो 
और अपराध मिटने के समय की प्रतीचा करो । उन सात 
दिनों तक जो प्राणी तुम्हारे निकट रहेंगे, उनका उस धृलिबृष्टि 
से विनाश न होगा । पिता की आज्ञा सुनकर अरजा उनकी 
आजङ्गानसारदुःखित हो वहीं बेठ गई, शुक्र आश्रम त्यागकर चले गये | 
उन्होंने जेसा कहा था वेसा ही हुआ। राजा दंड का सम्पण राज्य 
जो विन्ध्याचल र शेवल पर्वत के बीच में था, धन-धान्य ओर 
सेना-वाहन सहित भस्म हो गया। हे राम! यह जो वन देखते हो, 
यहीं राजा दंड का राज्य था। धर्म-प्रधान सत्ययुग में ऐसा अधर्म का 
आचरण करने से ब्रह्मवादी शुक्र ने राजा दंड की यह दुदेशा की थी। 
उसी समय से यह स्थान दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध हे। जब यहाँ 
तपस्वी रहने लगे, तब से इसका जनस्थान भी नाम पड़ा । हे राम! 
जो तुमने पूछा था, बह बताया । अब सन्ध्योपासना करने का समय 
है। बह देखो, महषिंगण स्नाम करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। 
सूये अस्त हो गये हैं, तुम भी जाओ ओर आचमन करके ब्रह्मवादी 
ब्राह्मणों के साथ सन्ध्योपासना करो । १६-२२ | 


सगे ८९ 

महर्षि की आज्ञा पाकर रामचन्द्र अप्सराओं से सेवित उस पवित्र 
सरोवर-तटपर सन्ध्योपासना करने गये। उन्होंने आचमन करके सन्ध्या 
की, ओर फिर अगस्त्य के पास आये | महर्षि अगस्त्य ने उनके भोजन 
के लिए कन्द-मूल, फल आदि पवित्र पदार्थ दिये । उन सब पदार्था की 
बड़ेःस्वाद के साथ भोजन कर रात को वहीं निवास किया । प्रातःकाल 
उठकर शोच-स्नान आदि नित्य-किया करके बिदा होने के लिए मुन 
के पास गये ओरउनको प्रणाम करके बो ले--हे तपोधन ! आज्ञा दी जिएः 
अबमें अपने नगर को जाऊँ। आपका दर्शन पाकर में अनुगृहीत हुआ 
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ष्य हूँ। आपका दशन करने के लिए, ओर अपनी आमा पवित्र 
` इसे के लिए, कभी-कभी आया करूँगा | तपोधन अगस्त्य बड़े रे से 
` बेले--हे राम, आपके वचन बड़े अदभुत और पवित्र हें। आप सब 
प्राणियों को पवित्र करते हें। क्षणभर भी जो कोई आपके दर्शन करता 
हे,बह पवित्र हो जाता हे ओर स्वर्ग में देवताओं से पूजित होता 
| हे। १=१०। और जो कोई कूर दृष्टि से आपको देखता हे, वह शीघ्र 
` ही यमदंड से नष्ट होकर नरक को जाता है । हे राम, इस प्रकार सब 
प्राणियों को आप पवित्र करनेवाले हें। जो आपका नाम जपेंगे, उनको 
सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । अब आप सुख से अपने नगर को जाइए। 
आपका मार्ग निर्भय और निष्कंटक हो । आप संसार की परम गति 
हें। अपने राज्य में जाकर धर्म से प्रजा का पालन कीजिए । रामचन्द्र 
ने हाथ जोड़कर सत्यशील अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया। आश्रम 
एर रहनेवाले अन्य ऋषियों को भी प्रणाम करके पुष्पक विमान पर 
सवार हुए । चलते समय सब ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया, 
जैसे देवता इन्द्र को आशीर्वाद दें | पुष्पक विमान आकाश को उड़ा 
_ और बादलों के समीप जा पहुँचा । वर्षाकाल में चस्मा के समान 
आकाश में दिखाई दिया। मार्ग में अनेक स्थानों पर रामचल का सम्मान 
किया गया । वे दोपहर के समय अयोध्या में पहुँचे ओर राजमवन के 
बीच के फाटक पर विमान उतरा । विमान से उतरकर रामचन्द्र ने - 
यथेच्छगामी पुष्पक से कहा--अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्या हो। 
फिर उन्होंने द्रारपाल को आज्ञा दी कि मरत और लच्मण से हमारा 
आगमन बताओ चोर उनको यहाँ बुला लाओ। १९०४९ 


सर्ग ८३ 


` रामचन्द्र की आज्ञा से दारपाल दोनों राजकुमार a 
| और रामचन्द्र से बोला--राजन, लक्ष्मण ओर भरत आर्य है 
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ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया ओर कहा--त्राह्मण का कार्य | 
तो सिद्ध हो गया । अब एक और धर्म-काये हमें करना हे। हम | 
चाहते हें कि राजसूय यज्ञ करें | यह काम धर्मे का सेतु हे । सब | 
पापों का नाशक ओर अक्षय फल देनेवाला हे । इसका नाम | 
लेने से भी धर्म होता है। तुम हमारी आत्मा के समान हो। तुम्हारी | 
सहायता से यह श्रेष्ठ यज्ञ हम कर सकते हैं । इससे सनातन धर्म की प्राप्ति 
होगी ।इस यज्ञ के करने से मित्र को वरुण का पद मिला हे। चन्रमा 
को भी इसी यज्ञ के प्रभाव से बड़ी कीति प्राप्त हुई हे | आज इस विषय | 
में हमारे साथ परामर्श करो। उचित ओर हित की बात बताओ। | 
रामचन्द्र के ये वचन सुनकर भरत हाथ जोड़कर बोले- आप परम | 
धर्मात्मा ओर यशस्वी हें, सम्पूर्ण एथिवी आपके अधीन हे।१-१०| | 
पृथिवी भर के राजा आपका उसी प्रकार सम्मान करते हैं, जेसे देवता 
ब्रह्मा का और जैसे हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, वेसे ही संसार भरके | 
राजा आपको अपना सुहृद समते हें ओर अपने पिता के समान 
मानते हें। आप एथिवी भर के प्राणियों की गति हैं। जिस यज्ञ | 
के द्वारा संसार भर के,राजवंश का उच्छेद हो, ऐसा यज्ञ करने की _ 
आपने केसे इच्छा की ? राजन्‌, संसार में जितने बलवान्‌ राजा है, इस | 
यज्ञ के करने से आपके कोध द्वारा उन सबका विनाश होगा। आपके | 
गुणों से वे लोग आपके अधीन हें। उनका विनाश करना आपका 
उचित नहीं हे। भरत के ये वचन सुनकर रामचन्द्र प्रसन्न होकर बोले | 
भरत, यह तुमने धर्म-युक़् बात कही । क्षत्रिय-वंश की रक्षा के लिए तुमने 
ऐसा कहा है,कायरता से नहीं, तुम्हारी बातों से हम बड़े सन्तुष्ट हुए! थै | 
' राज॑सूय यज्ञ करने का विचार हमने छोड़ दिया, क्योंकि बुद्धिमान, ३४ 
संसार को पीड़ित करनेवाला काम नहीं करते, और उचित वा 
चाहे बालकों की ही कही हो, मान लेते हें । ११-९० । | 
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| सर्ग ८०. | 
` इसग्रकार भरत के कह चुकने पर लक्ष्मण बोले-हे रघुनन्दन, 
` मरहायज्ञ अश्वमेध सब पापों का नाशक और पावन है, आप बही यज्ञ 
` कीजिए। सुना जाता है कि देवराज इन्द्र अश्वमेध ही यज्ञ करने से 
ब्रह्महत्या के पाप से छूटे थे । पहले देवताओं और अमुरों में शत्रुता न 
थी, उसी समय बृत्र नाम का एक असुर हुआ । वह बड़ा बीर, धर्मन, 
` वृतज्ञोर बुद्धिमान्‌ था, सबसे प्रेम करता था । प्रेम से ही उसने तीनों 
लोकों को वश में कर लिया था । सबको स्नेह की दृष्टि से देखता था। 
` उससमय प्राथिवी धन-धान्य से पूर्ण थी,र वह ध्म के अनुसार परथिवी 
भर का शासन करता था। उसके राज्य-काल में पृथिवी सबको वांढित 
` पदार्थ देती थी । कन्द-भूल-फल सुरस और सुस्वाडु थे । विना जोते ही 
परथिवी में सब अन्न पेदा होते थे। बहुत दिनों तक उसने ऐसा ही 
राज्य किया, फिर उसने तप करने की इच्छा की । उसने सोचा कि 
तपस्या से ही कल्याण हो सकता है, सुख तो मोह में पँसाने 
केलिए हें। १-६ । उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मधुरेश्वर था | उसी 
` को राज्य का भार सोंपकर वह तपस्या करने चला गया । उसकी 
` तपस्या देखकर सब देवता डर गये । तब देवराज इन्द्र बड़े भय से विष्णु 
के पास गये और उनसे बोले--हे विष्णु, ब॒त्रासुर मे तपस्या के बल से 
सब लोकों को अपने वश में कर लियाहे।वह बड़ा बलवान्‌ ओर पर्मात्मा - 
` है। इसलिए हम उसे जीत नहीं सकते । यदि उसका तपस्या सिद्ध 
हो गई, तो अवश्य ही तीनों लोकों को वश में कर लेगा। अव उस है 
उपेता करना उचित नहीं है। आपके कुछ होने पर वह एक चण मी 
` जीवित नहीं रह सकता । आपकी प्रसन्नता से ही उसने सब लॉक ७ 
' पर अधिकार कर लिया है। अब आप सब लोकों पर कृपा be 
| आप ही की कृपा से संसार में शान्ति हो सकती है और सबका कं 
दर हो-सकता हे। ये सब देवता आप ही के भरोसे है| आप इन 
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सहायता कीजिए। आप सदा से इनकी सहायता करते आये है, दूसरा 
कोई इस काम को नहीं कर सकता । संसार में जिनको कहीं शरण 
नहीं मिलती, उनकी शरण आप ही हें। १०-१८। 


सगे ८५ 

लच्मण के ये वचन सुनकर रामचन्द्र ने कहा कि ब्त्रासुर के वध का 
परा इत्तान्त कहो । तब लच्मण फिर कहने लगे--इन्द्र के यह कहने 
पर बिष्णु ने उत्तर दिया कि बृत्रासुर से हमारी मित्रताहे,तुम लोगों का 
प्रिय करने के लिए हम उसका वध नहीं कर सकते । किन्तु तुम 
लोगों का हित करना भी हमारा कतव्य है । हम एक उपाय 
बतावेंगे, जिससे इन्द्र उसका वध कर देंगे । हम अपने तेज को तीन 
भागों में बॉटते हें, उसमें एक भाग तो इन्द्र में, दूसरा इन्द्र के बज्र में 
ओर तीसरा प्रथिवी में प्रवेश करेगा | इस उपाय से इन्द्र बृत्रासुर का 
वध कर सकेंगे । देवताओं ने कहा--अच्छी बात हे, जेसा आप 
कहते हैं, वेसा ही कीजिए । हम लोग बृतरासुर से युद्ध करने जाते हैं, 
आप अपना तेज इन्द्र के शरीर में प्रवेश कर दीजिए । विष्णु से यह 
कहकर इन्द्र आदि सब देवता उस वन में गये ,जहाँ बृत्रासुर तप करता 
था । १-१० । देवताओं ने देखा कि वह तेजोमय हो गया हे | वह 
अपने प्रभाव से तीनों लोकों को मानों खा लेगा ओर आकाश को 
भस्म कर देगा। उसे देखकर देवता डर गये । वे सोचने लगे कि हम 
केसे इसका वध करेंगे ओर केसे हमें विजय मिलेगी । उसी समय 
सहसाच् इन्द्र तृत्रासुर के सिर परवज का प्रहार किया। उनका वज्र प्रलय 
काल की अग्नि के समान प्रदीप्त और भयानक था । उसके प्रहार स 
त्रासुर का सिर कट गया । उसके मरते ही संसार को बड़ा भय हुआ | 
इन्द्र भी सोचने लगे कि हमने विना अपराध इसका वध किया € | 
वे बहुत डर गये ओर बरह्महत्या के भय से वहाँ से भागे बरह्महत्या % 
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पाप उनके पीछे दोड़ा ओर भट उनकी देह में समा गया। तब इन्द्र को 
बढ़ा दुःस हुआ । ११-१६ । सब देवता त्रिभुवन के स्वामी विष्णु की 
पूजा करने ओर कहने लगे- हे भगवन्‌, आप ही हम लोगों की गति हैं, 
संसारके पिता हैं,ओर सब प्राणियों की रचा के ही लिए आपने विष्णु-मूर्त 
धारण की हे। बृत्रासुर का वध तो आपने ही अपने तेज से किया है, आर 
बरह्महत्या इन्द्रको लगी। अब किसी उपाय से उनको इस पाप से छुड़ाइए। 
तब विष्ण ने कहा--इन्द्र हमको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें | तब हम 
उनको पवित्र कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ करके जब हमको प्रसन्न करेंगे तब 
उनको फिर इन्द्रत्व प्राप्त होगा, उनका पाप छूट जायगा और सब 
भय दूर हो जायगा । देवताओं के स्तुति करने पर विष्णु भगवान्‌ यह 
अम्ृत-तल्य वाणी कहकर अपने स्थान को चले गये | १७-१९ | 


सगे ८६ 

महाबलवान वृत्र को मारने पर इन्द्र को अल्नहत्या लगी । उस पाप के 
वे बड़े पीड़ित हुए और ताड़ित साप की तरह छटपटाने लगेः। तीनों 
लोक बड़ी विपत्ति में पड़ गये सब लॉग भयभीत ओर उाद्रग्न हां 
गये । पानी न बरसने से वन सूख गये। नदी, नद, तलि स र 
जलाशय सूख गये। सब लॉक न£ होने लगे । यह देखकर क 
घबराये और विष्णु की आज्ञानुसार अश्वमेध यज्ञ हैं गा ल 
लगे । बृहस्पति ओर ऋषियों के साथ सब देवता उस ल ल 
जहाँ इन्द्र डर के मारे मूच्चित पड़े थे | ब्रह्महत्या का FE क 
के लिए सब देवता इन्द्र के साथ यज्ञ करने लगे | र स्‌ क 
बझइत्या स्वयं आकर बा [हे देवताओ, हमा स ला 
कहाँ बताते हो ? १-१० । देवताओं ने प्रसन्न होकर मा 
भागों में विभक हो जाओ । तरहमदत्मा ने वेसा ही किन = 
सेफिरकहा--में पापियों की दप-नाशिनी होकर एक 
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हीने नदियों में रहूँगी । दूसरे अंश से उपर में सदेव निवास करूँगी 
रह में बिलकुल सत्य कहती हूँ.। तीसरे अंश से युवती ख्चियों में प्रति- 
गास तीन दिन रहूँगी और चोथे अंश से उन दुष्टो में निवास करूँगी 
जो मिथ्या दोष लगाकर ब्राह्मणों का वध करेंगे । तब देवताओं ने 
केहा--बहुत अच्छा, जेसा कहती हो, वेसा ही करो । हम लोगों का | 
अभी सिद्ध करो । उसके बाद इन्द्र पवित्र हो गये, देवताओं ने उनको | 
प्रणाम किया । उनका सब क्लेश जाता रहा | जब इन्द्र अपने स्थान 
पर प्रति।8त हुए, तब सम्पूर्ण जगत्‌ शान्त हो गया । हे रामचन्द्र, इस 
प्रकार इनद ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके प्रभाव से वे निष्पाप हुए । 
अश्वमेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव हे,आप भी वही यज्ञ कीजिए । लक्ष्मण 


के ये वचन सुनकर इन्द्र-तुस्य पराक्रमी महात्मा रामचन्द्र बड़े प्रसन्न 
हुए-। ११-२१ | 


रे सर्ग ८७ 
"तब रामचन्द्र ने हसकर कहा--लक्ष्मण, तुमने बृत्रासुर का वध 
ओर अश्वमेध यज्ञ की जो कथा कही, वह बिलकुल सत्य हे। सुना 
जाता है कि बाहीक देश के राजा इल प्राचीन समय में हुए थे ।वे 
बड़ धर्मोत्मा थे ओर प्रजापति कदेम के पुत्र थे यशस्वी इल ने | 
सम्पूणं एयिवी अपने अधीन कर ली ओर पुत्र के समानप्रजाका पालन | 
किया । देवता, देत्य, नाग, राक्षस और गन्धर्व सब उनसे डरते थे; | 
की पूजा किया करते थे । उनके कृपित होने पर तीनों 
लोको के प्राणी भयभीत हो जाते थे। बड़े धार्मिक, बलवान्‌ और 
इुदिमाच्‌ भी थे। एक बार वे चेत्र के महीने में सेना लेकर किसी 
स्मशाय वने में शिकार खेलने गये । वहाँ उन्होंने हज़ारों जीवों का 
बध किया, किन्तु उनको सन्तोष न हुआ.। फिर वे उस बन में पहुँचे, 
जहाँ कात्तिकेय का जन्म हुआ था । १-१० । उस वन में भगवा 
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| शंकर पार्वती के साथ क्रीड़ा करते थे ; उनके गण भी थे। पार्वती का 
' प्रिय करने के लिए, खरी का रूप धारण करके, वे उनके साथ एक पर्वत 
` पर विहार करते थे । शिव के प्रभाव से उस वन के सब बच और 
` पशुपक्षी आदि भी, जो पुरुषवाचक थे, थे भी ख्री-रूप हो गये 
` थे। वहाँ जो कुछ था, सब ख्री-रूप हो गया था। उसी समय 
` इल महाराज शिकार खेलते इए उस बन में पहुँचे । उन्होंने 
` देखा कि यहाँ जितने जीव हैं, सब ञ्ली ही रूप देख पड़ते हैं। फिर 
` इन्होंने अपने को भी ख्री-रुप में देखा, सैनिक भी ख्री-रूप हो गये, 
तब राजा को बड़ा दुःख हुआ। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि 
` भावान्‌ शंकर के प्रभाव से यह सब हुआ हे, तब वे ओर भी डरे। 
` हर के मारे शिव की शरण में गये। तब शंकर हँसकर बोले-हे 

राजषिं! उठो, पुरुषत्व के सिवा और क्या चाहते हो ? जो इच्छा हो वह 
वर माँगो। भगवान्‌ शंकर के यह कहने पर भी शोक से पीड़ित राजा 
` इल ने और कोई वरदान न माँगा । वे शोक से व्याकुल होकर देवी 
` पार्वती के पास गये और अन्तःकरण से प्रणाम करके बाले--ह देवि, 
` तुम सब लोकों की ईश्वरी हो । तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं होता । 
` हमारे उपर कृपादृष्टि करो | राजा इल का अभिप्राय समझकर शिव 
` के पास बैठी हुई पार्वती बोली-राजन्‌, हम आधा वरदान तुमको 
` दे सकती हैं और आधा देवदेव महादेव दे सकते हैं | इसलिए खलील - 
` शोर परुषत के विषय में जो चाहो आधा हमसे माँग लो | यह अद्भुत वचन 
` सुनकर राजा इल बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होने कहा है दोषि, याद हुम 
` इमारे उपर प्रसन्न हो तो हमको यह वरदान दो कि हम एकमास जी 
` रहें ओर एक मास पुरुष। पावती ने कहा राजद, एसा ही र 
` तुम जब परुष-रूप रहोगे, तब तुमको खरीभाव की स्मरा मे र | 
' ओर जब ख्री-रूप रहोगे तब पहले का पुरुकभाव तुम्हें न 
| रहेगा। हे लच्मण, पार्वती के वरदान से महाराज ईल एफ 
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पुरुष-रूप रहते थे ओर दूसरे महीने में त्रैलोक्य सुन्दरी श्री हो 
जाते थे। जब पुरुष रहते थे तो इल नाम रहता था और जब खनी हो जाते 
थे तो इला नाम होता था। ११-१६। 
सर्ग ८८ 
भरत और लच्मण राजा इल की यह अडत कथा सुनकर बड़े 
विस्मित हए । वे हाथ जोड़कर रामचन्द्र से बोले--राजा इल 
क्रम से री ओर पुरुष का रूप धारण करके कैसी दुगोति भोगते रहे? 
विस्तार के साथ कहिए, इसको सुनने की हमें बड़ी उत्सुकता है । 
रामचन्द्र ने कहा--जो फुछ हुआ था वह सुनो- राजा इल प्रथम 
मास में अपने अनुचरों के साथ परमसुन्दरी श्री होकर उस वन में विहार 
करने लगे । अपने वाइन छोड़ दिये ; बृष, गुस्म ओर लताओं से 
आच्छादित उस वन में पर्वत के उपर पेदल विचरने लगे।१-७। पर्वत 
के समीप ही एक सुन्दर तालाब था, जिसमें अनेक प्रकार के जल-पच्ती 
शोभित थे । वहाँ चन्द्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे | उनका रूप 
बहुत ही सुन्दर था, पूर्ण चन्द्रमा के समान उनका तेज था | इला ने 
उन्हें देखा । उनका रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
सहचरी ख्ियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया । 
उस सर्वाग-सुन्दरी खरी को देखकर बुध का ध्यान भंग हुआ, वे 
सोचने लगे कि यह देवता से भी बढ़कर सुन्दरी खी कोन हे? देवी, 
नागी, असुरी, अथवा अप्सरा किसी को भी ऐसी रूपवती हमने 
नहीं देखा | ८-१४ । यदि इसका विवाह किसी के साथ न इंच 
हो, तो यह श्री सर्वथा हमारे योग्य हे। यह सोचकर बुध जल के बाहर 
आये। सरोवर के तट पर उनका आश्रम था | उन्होंने आश्रम में जाकर 
उन ख्रियों को बुलाया । स्त्रियों ने आकर उनको प्रणाम किया । तर्ष 
बुध ने उनसे पूला-यह लोक-सुन्दरी स्री किसकी हे ओर किंसलिए 
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हाँ आई है ? इसका हाल शीघ्र हमसे बताओ । ख्वियाँ मधुर वचन 


| बोली--यह हम लोगों की स्वामिनी हें, इनके पति नहीं हे, हम 


' लोगों के साथ इस वन में विचरती हैं। खियों के ये वचन सुनकर 
` बुध ने पवित्र आवतेनी “विद्या का स्मरण किया । योग-बल से राजा 
` इल का सम्पूणं हाल भी जान लिया। तब उनसे बोले-तुम लोग 


N\A 6 


किन्नरी होकर इस पवेत पर रहो | रहने के लिए पर्णशाला बना लो, 


` फ़लःमूल खाओ । तुम लोगों को किन्नर पति शीघ्र ही मिल जायगे । 


[३ ८ ha 


बुध ने योग-बल से उन सबको किन्नरी बना दिया और वे उस 
पर्वत पर रहने लगीं | १५-२४ । 


'सर्ग ८९ 
यह कथा सुनकर भरत ओर लच्मण को बड़ा आश्चयं हुआ। 
रामचन्द्र फिर कहने लगे-जब सब ख्रियाँ पर्वत के उपर चली 


` गई तो बुध हँसकर इला से बोले- हे सुन्दरी ! हम बन्दमा के पुत्र 
हें हमारा नाम बुध है | तुम हमको अपना पति बनाओ आरे हमसे 
' प्रेम करो । इला की सहचरी चली गई थी, एकान्त में बुध के ये 


` वचन सुनकर वह बोली- हे सोम्य, हम स्वाधीन है ३ 
। सेवा करेंगी । जो आपकी आज्ञा हो, सो कर | ईला के 


| 


` सुनकर बुध को बड़ा हर्ष हुआ । वे उसके सा 
` का महीना इला के साथ बिहार करते-करते 
गया | १-८ | जिस दिन महीना बीता, 
' जाता रहा । पूर्ण चन्द्रमा के समान, बजाया 


आप ही की 
ये वचन 
थ विहार करने लगे | चेत्र - 
एक चण के समान बीत 
उसी दिन इला का बलि 
ति कर्दम के पुत्र इल, जाग 


कर शथ्या पर उठ बैठे | उन्होंने देखा कि उस स्थान पर, जल के भीतर, 


उपर को हाथ उठाये, एक तपस्वी सि लम्ब इछा र re 
इल उनसे बोले=भगवच, हम अपनी सेना के तो मे ए राजा इल 
पे, मालूम नहीं हमारे सेनिक कहाँ चले गये! शा ह 
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हले का सब हाल भूल गये थे । बुध ने कहा राजन्‌, तुम्हारे 
नचर ओले बरसने के कारण मर गये हें | बड़े वेग से बाय चल 
रही थी, उसके भय से तुम हमारे आश्रम में सो गये थे । अब कोई 
घबराने की बात नहीं हे, किसी बात का भय न करो। तुम्हारा 
कल्याण हो, फल-मल खाओ ओर इसी आश्रम पर सख से 
रहो । अनचरों का विनाश सुनकर राजा इस को बड़ा दुःख इया । 
उन्होने कहा-भगवन्‌, अनुचरों के नष्ट होने से हम अपना 
राज्य नहीं छोड़ेंगे हम एक क्षण भी यहाँ रहना नहीं चाहते, 
हमको जाने की आज्ञा दीजिए । यादि हम नहीं जायँगे, तो हमारा 


मम 
£ 
| 
" 
| 


ज्येष्ठ पत्र धमज्ञ यशस्वी शशविन्दुराजा बन बेठेगा । ख्ी-पुत्र को त्यागकर | 


हम्‌ यहाँ नहीं रह सकते। आप ऐसे अशुभ वचन न कहिए। राजा इल 
के यह कहने पर बुध उनको समझाने लगे--राजन्‌, तुम कुछ दिन 


इसी आश्रम पर रहो । शोक न करो | एक वर्ष यहीं निवास करो | हम 
तुम्हारे हित का कोई उपाय करेंगे। ६-२० ब्रह्मवादी बुध के अनुरोध 


से राजां इल वहाँ रहने लगे। वे पावती के वरदान के प्रभाव से एक | 


महीना घ्री होकर विहार करते थे ओर एक महीना पुरुष होकर धर्म 
काये करते थे। नवें महीने उन्होंने एक पत्र उत्पन्न किया । उस पुत्र का 
नाम पुरूरवा हुआ । पिता के समान उसका रूप था । उतपन्न होते ह 
इल ने उसे बुध को सोंप दिया । इस तरह क्रमशः एक मांस त्री ऑर 
एक मास पुरुष होकर सुख-भोग ओर धर्म की बातें करते इए एक व 
बीत गया । २१-२५ । 


5 सर्ग 8० 
लक्ष्मण और भरत पुत्र के अदभूत जन्म की कथा सुनकर बोले 
इला ने एक वर्ष तक बुध के साथ रहकर किर क्या किया था ? रामच 


कहा--एक वर्ष के बाद राजा.जब फिर परुष हुए तब बुध ने सेव 
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। च्यवन, अरिष्टनेमि, प्रमोदन ओर दुर्वासा आदि ऋषियों को बुलाया 
' गोर बड़े पेय के साथ उनसे कहा--आप लोग इनको जानते होंगे 
| येकदम के पुत्र महाराज इल हैं। इनका जो हाल हुआ है, उसे 
| भी आप लोग जानते ही हें । अब इनका कल्याण केसे हो, वह उपाय 
` झाप लोग बताइए । मुनियों में इस प्रकार की बातें हो रही थीं, 
' उसी समय महातेजस्वी कर्दम वहाँ आये । उनके साथ पुलस्त्य, कतु 
। वषट्कार और ओंकार भी थे । परस्पर समागम होने से सब ऋषियों को 
बढ़ा हष हुआ । राजा इल के कल्याण के लिए सब लोग अपनी-अपनी 
सम्मति देने लगे । १-१०।कदेम ने कहा- हे विप्रो, जिस उपाय से 
इनका कल्याण हो सकता है, वह हम बताते हैं, सुनो--भगवान्‌ शकर 
को प्रसन्न करने के सिवा इनके कल्याण का आर कोई उपाय नहीं ६। 
उनको अश्वमेध यज्ञ बहुत प्रिय है, इसलिए हम लोग इनके निमित्त 
भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे | कदम के 
ये वचन सनकर सब ऋषियों की यही सम्माते हुई | सवत क [शिष्य | 
राजर्षि मरुत्त ने व॒ध के आश्रम के समीप अश्वमेध यज्ञ किया था | वे यज्ञ 
की बइत-सी सामग्री छोड़ गये थे, उसे लेकर ।वषिपूवक अश्वर्मष यज्ञ 
| किया गया। ११-१६ । यज्ञ समाप्त होने पर महादेव प्रसन्न होकर 
` रामों से बोले--हे विप्रगण, तुम लोगों की भक्ति से ओर अश्वमेध 
यज्ञ करने से हम बहुत सन्तुष्ट इए । अब बताओ, राजा इल कां ड ; 
प्रिय करें । तब ऋषियों ने कहा यदि आप प्रसन्न है, ती ईले सद 
के लिए परुषत प्रदान करें। भगवान शकर इल को pre 
` पुल देकर अन्तर्धान हो गये । उसके बाद सब र र 
अपने स्थान को चले गये । राजा ईल ने बाहीक देश की पति 

| राजा इल प्रातशन 
मध्यदेश में तिष्ठान नामक एक नगर बसा bes 
पुर में और उनका ज्येष्ठ पुत्र शयान वृह 2 
लगा। बहुत दिनों के बाद उनकी सतु हुई भरन 
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उनका पुत्र पुरूरवा प्रतिष्ठान नगर का राजा हुआ | हे लच्मण और 
भरत ! अश्वमेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव हे । इसी यज्ञ के प्रभाव से इल 
को पुरुषत्व प्रास हुआ था | १७-२५ । 


सर्ग 8१ 
` उसके बाद महातेजस्वी रामचन्द्र अपने भाइयों से बोले--अब तम 
वासिष्ठ, वामदेव, जाबालि ओर कश्यप आदि, अश्वमेध यज्ञ कराने 
में चतुर ब्राह्मणों को बुलाओ । उनकी सम्मति से अश्वमेध यज्ञ करने 
का निश्चय करके सब लक्षणों से यक़् अश्व छोड़ें | रामचन्द्र की 
आज्ञा से लक्ष्मण उन सब ब्राह्मणों को बुला लाये । रामचन्द्र ने उनको 
प्रणाम [केया और ब्राह्मणों ने आशीवाद दिया । फिर रामचन्द्र ने 
हाथ जोड़कर कहा--हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। विप्रगण 
भगवान्‌ शकर को प्रणाम करके अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। 
ब्राह्मणों के मुँह से अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा सुनकर रामचन्द्र बड़े प्रसन्न 
इए। १०८ | जब रामचन्द्र ने देखा कि इस विषय में सब ब्राह्मणों 
की सम्मति हे, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, महात्मा 
सुग्रीव के पास दूत भेजो । वे बहुसंख्यक वानरों को लेकर अश्वमेध 
यज्ञ का महात्सव देखने के लिए आवें | अतल पराक्रमी विभीषण भी 
इच्छानुसार चलनेवाले राक्षसों के साथ यज्ञ देखने आवें । उन राजाओं 
को भी निमन्त्रण दिया जाय जो हमारा हित चाहते हैं । वे भी अपने- 
अपने अनुचरों के साथ यज्ञ देखने के लिए आावें । देश-देशान्तर के 
धार्मिक ब्राह्मणों को भी बलाओ । स्त्रियों के साथ वे लोग य्ञ में 
आें.। नर नर्तक और गाने-बजानेवालों को भी बलाओ । गोमती 
नदी के किनारे नेमिषारण्य में यज्ञभूमि बनवाओ । वह बड़ा पवित्र 
स्थान हे, सेकड़ों धर्मज्ञ पुरुषों ने वहाँ यज्ञ-किये हैं सर्वत्र शान्ति-कर्म 
कराओ। सबको निमन्त्रित करो सब लोग आवें और सबका यथोचित 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


७७..." 


>> जच+: 5 पिथछकावआा्थशअ्अमरसखका सत्य पकख्पवगर्तड् 


ह उत्तरकाण 
| १४३३ 


पम्मान किया जाय आर सन्तुष्ट होकर लोट | ६-१८ | एक लाख 


बेल-गाड़ियों पर चावल, तिल, मूंग, चना, कलथी, उड़द और नमक 

जो | उसी हिसाब से घी, तेल और सुगन्धित पदार्थ भी भेजो । 

रत सावधानी से एक करोड़ सुवण लेकर आगे चलें। उनके पीछे 
सब दृकानदार आ।र बाज़ारें भेजी जायेँ। नाचने-गानेवाले और रसोई 
बनानेवाली ख्रियाँ भी चलें । सेना सबसे आगे भेजी जाय। 
बालक, वृद्ध, आह्यण ओर बनियें सब लोग चलें | काम-काज करने- 
वाले सेवक और कोषाध्यक्ष भी चलें | सब माताएँ ओर तुम लोगों 
की स्त्रियाँ भी यज्ञ देखने के लिए चलें । यज्ञ की दीक्षा के लिए सीता 
को सुवणं की मृति बनवाकर ले चलो । राजाओं और उनके अनुः 
चर के ठहरने के लिए स्थान बनाये जाय। रामचन्द्र का आज्ञा से 
भरत और शत्रप्र यज्ञ की सब सामग्री लेकर चले | सुग्रीव आ।द वानर 
भी निमन्त्रण पाकर आ गये | विभीषण भी रासां और राचासवा 


के साथ आये और ऋषियों का आदर-सत्कार करन लग । १६-२६ | 


सर्ग ६२ हे ड 
यज्ञ की सब सामग्री भेजने की आज्ञा देकर रामचख् ने सब लचल 
े यक़्कृष्णसार अश्व छोड़ा। कछ ऋत्विक घोड़क साथ चल व 
चा के लिए लच्मण गये | रामचन्द्र अश्‍व बोड़कर सेना के शा. - 
नेमिष को गये | परम अद्भत यज्ञभूमिं देखकर उनकी बड़ी हैं! म 
ओर उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की अनेक देशों के राजा आई # 
भेंट देने लगे । भरत और रतरप्न आये हुए राजाओं का आई र 
करते थे । मोजन ओर वस्न आदि आवश्यक वीर्ज उच म 
थे। सुग्रीव आदि सब वानर ब्राह्मणों के लिए भोजन pu i 
। राचसों के साथ विभीषण ऋषियों को सा करते pe 
राजाओं और उनके अनवरो को 5हरने के लिए अच्छं 
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दिये गये | इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का आरम्भ हुआ । यज्ञ का अश्च 
महाबली लच्मण की रक्षा में देश में घूमने लगा । यज्ञभूमि में केवल 
यही शब्द सुनाई देता था कि जब तक याचक सन्तुष्ट न हो जाये तब 
तक बराबर देते रहो । १-११ । याचकों के मुँह से निकलते ही वानर 
ओर राक्षस अनेक प्रकार के भोजन और खाण्डवरस देते थे । रामचन्द्र 
के यज्ञ में दीन, मलीन ओर दुर्बल कोई न रह गया था। सब लोग 
पृष्ट हो गये । दीर्घायु महात्मा मुनियों ने, जिन्होंने बहुत-से 
यज्ञ देखे थे, वे कहते थे कि इतनी दान-दक्षिणा के साथ किसी ने 
यज्ञ नहीं किया । ऐसा यज्ञ हमने आज तक नहीं देखा । जो सवर्ण 
चाहता था बह सुवण पाता था; जो धन चाहता था उसे धन मिलता 
था; जो र्न चाहता था उसे रत्न मिलते थे । यज्ञभमि में निरन्तर दान 
करने के लिए पवेत के समान धन, रत्र और बल्न के देर देख पड़ते थे। 
तपस्वी लोग कहते थे कि हमने इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुण किसी 
के यहाँ ऐसा यज्ञ नहीं देखा वानर और राक्षस हाथों में अन्नन्वन्न 
लिए दान करने के लिए खड़े रहते थे। याचक के मह से निकलते 
हॉ उसकी इच्छानुसार अन्न-वस्र देते थे। इस प्रकार एक वर्ष से कुछ 


w 
An 


अधिक समय तक महाराज रामचन्द्र का यज्ञ होता रहा । किसी दिन 
किसी चण भी याचको को दान देना बन्द न हुआ | १९-३० । 


सगे €३ | 

उस परम अद्भुत यज्ञ में भगवान्‌ वाल्मीकि भी अपने शिष्यों के 
साथ आये । यज्ञ देखकर,जहाँ ऋषिगण ठहरे थे,वहीं एकान्त में [शिष्या 
के साथ पणशाला में उन्होंने निवास किया । अन्न ओर फल-भूल 
से लदी इई बहुत-सी बेल-गाड़ियाँ उनकी कटी के सामने लगी थीं | 
उन्होंने अपने शिष्य कुश और लब से कहा-तुम दोनों भाई ऋषियां 
क स्थानां मं, राजमाग में, आये इए राजाओं के निवास-स्थान में, 
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शजदार पर ओर जहॉ ऋत्विजगण उहे हैं उन लोगों के समीप 
शमायण-काव्य गाओ । इस पर्णशाला के पास, पर्वतों पर उत्नन 
सुख्ाद जो फल-मूल देर हैं, उनको साकर रामायण का गान करो | 
इन फल-मूलों के साने से तुम थकोगे नहीं और तुम्हारा स्वर भी 
चीण न होगा | यदि ऋषियों के बीच में बैठे हुए रामचन्द्र तमको 
गाने के लिए बुलावें तो वहाँ भी जाकर तुम रामायण का गान 
करो | १-६ । हमने जेसा तुमको बताया हे, उसी तरह प्रतिदिन 
बीस श्लोक गाओ । धन का लोभ किचिन्मात्र भी न करना | जो 
लोग फल-मूल खाते हैं, पर्णकुटी में रहते हें, उनको धन से क्या प्रयोजन? 
यदि रामचन्द्र तुमसे पूछें कि तुम किसके पुत्र हो, तो उत्तर देना कि 
हम वाल्मीकि के शिष्य हें। यह मधुर वीणा लो ओर अच्छे ताल- 
सर से मधुर वाणी से गाओ । राजा धर्म के अनुसार सबका पिता है, 
इसलिए राजा का अनादर न करनार आदि काण्ड से गान आरम्भ 


करता। कल प्रातःकाल बड़ी सावधानी से वीणा की लय के साथ मधुर . 


गान आरम्भ करना। परम उदार महामुनि वात्मीकि कुश और लव को 
यह आज्ञा देकर चुप हो गये । दोनों भाइयों ने बढ़े आदर से उनकी 
आज्ञा स्वीकार की । रात को अपनी कुटी में बड़े सुख से सोये, जेसे 
अश्विनी-कुमार महर्षि च्यवन के आश्रम पर रहते थे। १०-१%। 


7 


सर्ग ६४ है 
प्रातःकाल कश और लव ने स्नान करके होम किया आर महि 
वारमीकि की आज्ञानसार रामायण का गान आरभ किया रामि चन 
दोनों बालकों के मेह से वीणा की लय के साथ ताल-स्र साहित 
अपूर्व चरित्र-गान ओर शब्दों का स्पष्ट उच्चारण सुनकर बड़े तित 
हए । जब यज्ञ का कार्य हो- गया ओर विराग को pi 
रमचन्द्र की आज्ञा से ऋषि, राजा, वेदपार्ट बाय ए परिडत, 
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वृद्ध ब्राह्मण, स्वर के जाननेवाले, संगीत-शास्त्र में निपुण, छन्द-शा्न 
के विद्वान्‌, प्रवासी, ताल आदि जाननेवाले, ज्योतिषी, करपसृत्र 
जाननेवाले, यज्ञ का कार्य करनेवाले, तक-शास्त्र के विद्वान्‌, चित्र- 
काव्य करनेवाले ओर व्याकरण-शास्त्र के विद्रान्‌ बुलाये गये | जब 
वे लोग सभा में घेठे तब रामचन्द्र ने कृश और लव को बलाया। 
गाना सनने के लिए श्रोताओं में कोलाहल मच गया। कुश और 
ब गाने लगे | १-१० । बड़ा ही मधर ओर अलोकिक गान था। 
श्रोताओं की सुनने की इच्छा बढ़ती गई । गाना सुनने से किसी को 
तृप्ति इई। राजा और मुनिगण प्रसन्न होकर दोनों बालकों को 
बार-बार देखने लगे । जान पड़ता था, वे दृष्टि द्वारा उन बालकों को 
पी लेंगे | सब लोग परस्पर कहने लगे [के इन म॒निकमारां का 
स्वरूप रामचन्द्र से मिलता है। मानों इन्हीं के रूप के प्रतिबिम्ब हैं | 
य॒दि जटा-वर्कल न धारण किये होते, तो रामचन्द्र से बिलकुल भेद 
न जान पड़ता । मुनि-बालकों ने आदिकाण्ड के प्रथम सगे नारद 
की उक्कि से लेकर बीस सर्ग तक गाया । उस समय दिन का तीसरा 
पहर हो गया था। रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--इन बालकों को 
अठारह हजार सुवर्ण-मुद्राएँ और इसके सिवा जो कुछ ये चाहें, इनको 
दो | लक्ष्मण ने रामचन्द्र की आज्ञा से प्रत्येक बालक को उतना 
सुवणं दिया । किन्तु कृश और लव ने उसे स्वीकार न किया आर 
हसकर कहा--धन लेकर हम क्या करेंगे ? हम वन में रहते हैं, फल- 
मूल खाते हें। धन से हमें कया प्रयोजन हे ? ११-२० । बालकों को 
यह उत्तर सुनकर चारों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर रामच 
को उस काव्य के रचयिता को जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। वे मुग” 
बालकों से बोले--यह काव्य कितना बड़ा है, किसने बनाया है और 
इसके बनानेवाले महषि कहाँ रहते हे? माने-बालकों ने उत्तर दिया. 
[जच्‌, भगवान्‌ वारपीकि ने इस काव्य की रचना की है, इसमे 
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बोबिस हजार श्लो क ओर एक सो उपाख्यान हैं। आदि से अन्त तक पाँच 
दौ सग ओर छः काण्ड हें । इनके सिवा उत्तरकाण्ड भी है। हमारे गरु 
प्रदर्षि वाल्मीकि ने इस काव्य में आप ही के चरित्र का वर्णन किया है। 
आपके जीवनकाल में जो कुछ हुआ हे, वह सब इसमें वर्णित है। यादि 
` ञ्ाप यह काव्य सुनना चाहते हों, तो यज्ञ कार्य से अवकाश मिलने 
। पर अपने भाइयों के साथ सावधान होकर थोड़ी देर सुना कीजिए। 
| शमचन््र ने कहा--बहुत अच्छा, मुनि-बालक बड़े हष से महर्षि 
वाल्मीकि के पास चले गये । रामचद्ध मुनियों ओर राजाओं के साथ 
मरधुर गान सुनकर बड़ी प्रसन्नता से यज्ञशाला को गये | २१-३१। 


Se Seine 


सगे 6 ४ 

मन्नन्द्र इसी प्रकार बहुत दिनों तक मुनिया आर राजाओं के साथ 
' कृश-लव के मह से रामायण का मधुर गान सुनते रहे | जब छः कार 

| समाप्त हो गए तो बालकों ने उत्तरकारह गाया और रामचन् कॉ यह 
' भी मालम हो गया कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र है तब दो दूतों को 
| बलाकर उन्होंने कहा कि तुम भगवान्‌ वाल्मीकि के पात जाकर हमा 
| ओर से कहो, यदिसीता के चरित्र शुद्ध हों, यदि उनमें किसी तरह का वात 
न हो, तो महर्षि वाल्मी कि की आज्ञा से यहा आकर स लोगों के सामने 
अपने सदाचार का विश्वास दिलावें । हमारा यह सनक उनसे कहकर 

इस विषय में महर्षि वाल्मीकि का अभिप्राय और सीता अपन सदाचार 
का विश्वास दिलाना चाहती हैं या नहा, यह उनके मन की बात 
| जानकर, शीघ्र लौटकर हमसे बताओ । यदि सीता की इच्छा हों तो 


| इलप्रातःकाल यहाँ आकर न चरित्रे, आर हारा हलक 
| दरुकरने केलिपसमा केवत यरय राम को प साड 
| त्मा महर्षि वाल्मीकि के पांस गये और 


प्‌ महातेजस्वी मदै 
प्रणाम करके रामचनन्‍ का सन्देश कहा । महर्षि ने दूत के मुंह से रामचन्द्र 


३; CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri . 
f Pte 22020 F 


` वास्मीकीय रामायण 


याका पति ही देवता हे, इसलिए जेसा कहते हें, सीता बसा ही 
गी। १-१० । दूतों ने रामचन्द्र के पास आकर वाल्मीकि का उत्तर 
सुनाया । रामचन्द्र ने बड़े हषे से ऋषियों ओर राजाओं से कहा-- 
शिष्यां के साथ ऋषिगण, अनुचरों के साथ राजा लोग, कल प्रातःकाल 
सीता का शपथ अथवा ओर भी जो कूल आवश्यक सम में, वह सब प्रत्यक्ष 


देख लें। रामचन्द्र के ये वचन सुनकर ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की। - 


राजा लोग भी बड़ी प्रशंसा करके कहने लगे--राजन्‌, ऐसा काम 
संसार में केवल आप ही ने किया हे। राजसभा में यह निश्चय हुआ 
कि कल प्रातःकाल सीता शपथ करेंगी । उसके बाद रामचन्द्र ने सब 
राजाओं और मुनियों को जाने की आज्ञा दी । १ १-१७। 


सगं ९६ 
रात बीत गई, प्रातःकाल रामचन्द्र ने राज सभा में जाकर सब ऋषियों 
को बुलाया। वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, विश्वामित्र, दीरेतमा 
' प्रृहातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्कि, भार्गव, वामन, मार्केणडेय, 
'मीढगल्य, गर्गे, च्यवन, धर्मज्ञ शतानन्द, तेजस्वी भरद्वाज, अग्नि के 
पुत्र सुप्रभ, नारद, पर्वत ओर गोतम आदि ऋषि बड़े आश्चर्य से सभा में 
आये।महाबली राक्षस, क्षत्रिय,वेश्य, शह, और देश-देशान्तर के व्राह्मण 
भी आये । सब लोग यह अद्भुत शपथ देखने के लिए पर्वत के समान 
निश्चल बेठे हुए समय की प्रतीक्षा करते थे। १-८ | उसी समय महर्षि 
वाल्मीकि सीता को साथ लिये सभा में आये | सीता की आँखों से अंस 
बहते थे। उनके मन में रामचन्द्र का हीः ध्यान था। वे हाथ जोड़े, ! 


भुकाये महपि के पीछे-पीचे आई। रझा की अनगामिनी श्रुति के समान | 


महर्षि के पीचे सीता को देखकर दर्शकों ने प्रशंसा की । सभा म 


5 


'अभिग्राय समझकर कहा--रामचन्दर जेसा चाहते हे, वेसा ही होगा। : 


py IT TONS OT SS 2 SSNS SNS 


उपास्त लोगों कामन शोक ओर रक नसे, व्याकुल हो रहा था | । 


॥6 
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६ 2५ 
«.. वाल्मीकि सुनि दो बालकों की ओर संकेत करके रामचन्द्र से बोले-- है 
a हे रघुनन्दन, ये दो जुड़वों पुत्र सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं । Tf 
4 में सत्य कहता हूँ, ये आप ही के पुत्र हैं ३ 
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इसालेए कॉलाइल मच गया। कोई रामचन्द्र की, कोई सीता की 
आर काई दांना का भशसा करता था। महर्षि वाल्मीकि सीता को 
लेकर सभा में आये और रामचन्द्र से बोले-राजन्‌, यह तम्हारी 
पतित्रता धमचा/रेण साता है। तुमने लोकापवाद के भय से हमारे 
आश्रम के समीप इनको त्याग दिया है। अब इनको आज्ञा दो, ये 
तुमको अपने सदाचार के [विषय में विश्वास दिलावें। ६-१६ । ये 
दाना जुड़वे पुत्र कुश आर लव सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हम 
सत्य कहते हँ, ये तुम्हारे पुत्र हें। देखो, हम ब्रह के दसवें पुत्र हैं, 
हमने कभी झूठ नहीं कहा | हमारी बात का विश्वास करो, ये पुत्र 
तुम्हारे हो वीय से उत्पन्न हैं | हमने हजारों वर्ष तपस्या की है, यदि 

सीता के चरित्र में रत्ती भर भी दोष हो, तो हमारी तपस्या का फल _ 


ः हमें न मिले । हमने कभी मन-वचन और कर्म से कोई पाप नहीं 


किया है । यदि सीता निष्पाप न हों, तो मन-वचन-कर्म से न किये 
हुए पाप का फल हमें मिले । सीता का मन ओर इनकी पाँचों कर्म- 
इन्द्रियाँ शुद्ध जानकर हम वन से इनको अपने आश्रम पर लाये थे। यह 
पतित्रता, निष्पाप और सदाचारिणी हें तो भी लोकापवाद से डर हुए 
तुमको अपने आचरण का विश्वास दिलाएँगी। हमने दिव्यह्टि 
से मी जान लिया है कि सीता के आचरण बिलकुल शुद्ध हैं, तुम भी 
इनको शुद्ध समझते हो, किन्तु लोकापवाद के भय से तमने इनको . 
त्याग दिया था। १७-२३ | ै 


सर्ग ६७ पक 
रामचन्द्र ने सीता की ओर देखकर वाल्मीके से हाथ जोड़कर 


सीता के सदाचार का 


। कहा नों से यद्या 
हा-भगवन्‌, आपके वच है, वेसा ही हो। लंका 


विश्वास हो गया, किन्तु जसा आपने कहा र 
देवताओं के सामने सीता की परीक्षा हो चुकी है, ईहोंने 
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किया था, इसी लिए हम इनको यहाँ ले आये थे । किन्तु लोकापवाद 
बड़ा प्रबल होता हे, उसी के कारण इनको त्याग देना पड़ा । हमने 
इनको निष्पाप जानकर भी लोकापवाद के भय से इनको त्याग 
दिया है । हे भगवन्‌, हमारा यह अपराध आप चमा करें | ये यमज, 
कुरा ओर लव हमारे पुत्र हैं यह भी हम जानते हें। अब शृद्ध- 
चारिणी सीता में हमारा पूर्ववत्‌ प्रेम हो सीता के शपथ के विषय 
में रामचन्द्र का अभिप्राय जानकर लोकापितामह बरह्मा और सब देवता 
भी वहाँ झाये । आदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदण, साध्यगण तथा 
नाग, गरुड़ ओर सिद्धगण भी आये । १-८ | उनकी ओर देखकर 
रामचन्द्र फिर बोले- महर्षि वाल्मीकि के कहने से सीता के चरित्र पर 
हमको विश्वास हे | सीता संसार में सर्वश्रेष्ठ शुद्धवा रिणी हैं | अब इनके 


ऊपर हमको पूर्ववत्‌ प्रेम हे। उस समय सुगन्धित और शीतल वायू . 


चलने लगी | उस वायु के स्पर्श से सभा में उपस्थित लोगों को बड़ा 
आनन्द हुआ । त्रेतायुग में भी सत्ययुग के समान सुख-स्पर्श वायु का 
अनुभवःकरते हुए उस अद्भुत विषय को सब लोग देखने लगे। उसी समय 
रंगे वस्न पहने नीचे को मुह किये सीता हाथ जोड़कर बोलीं--यदि 
हमने रामचन्द्र के सिवा अन्य किस्ती को मन में भी स्थान न दिया हो 
तो उस पुरय के प्रभावसे एथिवी फट जाय और हम उसमें प्रवेश करें | 
य॒दि हमने मन, वचन, कर्म से रामचन्द्र का सम्मान किया हो, तो उस 
पुणय के प्रभाव से देवी थिवी विदीर्ण हो जाये ओर हम उसमें प्रवेश करें। 


हम रामचन्द्र के सिवा ओर किसी को नहीं जानतीं | यदि हमारा यह 


बचन सत्य हो, तो देवी ऐथिवी विदीर्ण हो जायें और हम उसमें 
प्रवेश करें | ४-१६ । सीता ने जब इस प्रकार के शब्द कहे, तो उसी 
समय एक बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। सहसा प्रथिवी से एक दिव्य सिंहासन 
निकल आया | वह दिव्यरतों से शोभित था। उसे बड़े बलवान्‌ नाग 
सिर्‌ पर लिये थे । सिंहासन अनेक प्रकार से सुसज्जित था । उस १९ 
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वी पिवी बैठी थीं, उन्होंने दोनों हाथों से सीता को उठाकर उसी 
सिंहासन पर बैठा लिया और सिंहासन रसातल को चला गया । 
देवता सीता को प्रशसा करके उनके उपर फूल बरसाने लगे । यज्ञभमि 
में उपार्थत मुनय आर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ | प्रथिवी 
| परु आकाश में, स्थावर-जंगम सब प्राणियों में, महाकाय दानवों और 
प्रतालवासी नागों में कोई प्रसन्न होकर कोलाहल करने लगा, 
कोई यह अद्भुत काम देखकर बड़ी चिन्ता में पड़ गया और कोई 
ृदन्सा होकर कभी राम को ओर कभी सीता को देखने लगा। सारांश 
' यहके सीता का परथिवी में प्रवेश देखकर एक महूते के लिए सम्पण 
` जगत्‌ मोहित हो गया | १७-२६। 


ad 
> 


र सर्ग ६८ 
' इसप्रकार जब सीता रसातल में प्रवेश कर गई तो सब वानर और 
| मुनि लोग रामचन्द्र की प्रशंसा करने लगे । रामचन्द्र को बड़ा दुःख 
| हुआ । यज्ञ की दीक्षा में जो -दंडकाइठ धारण किया था, उसा का 
। आधार लेकर बड़ी व्याकलता से सिर मुक़ाकर रोने लगे | बढ़ी देर 
| तक रोने के बाद बड़े शोक और क्रोध से बोले साचात्‌ लक्ष्मो के 
| समान सीता हमारे ही सामने नष्ट हो गई | इसलिए जो इः हमे इस 
। समथ हुआ हे, ऐसा कभी नहीं हुआ था| जब रावण सीता की हर 
| ले गया था, तब हम लंका से उनको ले आये थे, फिर थिवी क ने 
| से उनको ले आना कोन बड़ी बात है । हे विवी, हमारी सीता हो 
' लोटा दो । यदि हमारा अनादर करोगी, तो हम तुम्हारे ऊपर कि 
` केंगे। तम हमारी सास हो; राजि जनक ने जब हल खाचा हो 
| तो तुमहीं से सीता उतपन्न हुई थीं । अब चाहे साता को लौटा दो अथवा 


| फिर विदीणं हो जाओ और हमको भी वहीँ हट रहेंगे हे 
> ७ उ T 
| पाताल म्‌ हा अथवा स्वराला 5 by र ड 
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उनको शीघ्र लाओ, हम उनके लिए व्याकुल हो रहे हं । वे जेसी थी 
ठीक वैसी ही यदि तुम उनको रसातल से लाकर न दोगी तो हम पर्वत 
आर वन सहित तुमको पीड़ित करेंगे । परथिवी का नाश कर देंगे 
और सब जलमय हो जायगा । १-१० । लोकपितामह ब्रह्मा शोक 
आर क्रोध से व्याकुल रामचन्द्र से बोले-हे राम, शोक न करो 

वे-वृत्तान्त का स्मरण करो। हम यह तुमको स्मरण नहीं कराते, किन्त 
तुम विष्णु का अवतार हो, यह अपने आप स्मरण करो । सीता साध्वी 
सचचरित्रा ओर पतित्रता हें । तम्हारे आश्रयरूप तपोबल से नागलोक 
को गई हैं। स्वर्ग में तुम फिर उनसे मिलोगे। इस सभा के सामने हम जो 
कहते हैं, वह सुनो- इस सर्वश्रेष्ठ काव्य राम|यण में विस्तार के साथ 
तुम्हारे चरित्र का वर्णन है तुम्हारे जन्म से लेकर जो कछ सुख-दुःख 


~ 


तुमको हुआ हे वह, ओर सीता के प्रथिवी में प्रवेश करने तक सम्पूण . 


चरित्र महषि वाल्मीकि ने इसमें लिखा हे। यह आदिकाव्य हैं। 
ह राम, तुमम सम्पूर्ण गुण हं। तुम्हारे सिवा और किसका यश इस 
काव्य में वर्णन करने के योग्य हो सकता था ? यह काव्य देवताओं 
के साथ हम पहले ही सुन चके हें। यह बड़ा अद्भुत काव्य ह 
इसकी कथा बिलकुल सत्य दे, प्रलाप कुछ भी नहीं हे। अब तुम मन 
को एकाग्र करके इसका अवशिष्ट भाग सनो, इस अवशिष्ट भाग की 


नाम उत्तरकाणड हे, उसे तुम ऋषियों के साथ सुनो । ११7११ | 


श्रेष्ठ राजषि हो, इस कान्य के श्रवण करने योग्य तुम्हीं हो ' 


निमुवनपति ब्रह्मा यह कहकर देवताओं के साथ देवलोक को चर | 


गये । समा में उपस्थित ऋषिगण, जो ब्रह्मलोक से आये ये ओर श्री 
के साथ चलने लगे थे, वे उत्तरकाणड सुनने के लिए ब्रह्मा की अर्श 
से फिर लोट आये। तब रामचन्द्र ब्रह्मा के ये वचन सुनकर महि 
वाल्मीकि से बोले भगवन्‌, ये ऋषिगण हमारे भविष्य 
सुनने के लिए उत्सुक हें, झतुपूव कल, ्र.उस, कथा का आरग ६ 
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न 
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। फिर रामवन्द्र ने सत्र लोगों को बिदा किया ओर कश-लव को 
लेकर वाल्मीके को पणंशाला में गये। ब dR 
ह रात सीता के शोक 
में बीती | २१-२८ | 
सर्ग ९९ 
. प्रातःकाल रामचन्द्र ने सब मुनियों को बुलाया ओर अपने पुत्रों 
से कहा-अब तुम ।निःशक होकर उत्तरकाणड का आरम्भ करो । 
। ग्रहात्मा ऋषिगण अपने-अपने आसन पर बेठ गये और कश-लव ने 
` उत्तरकाण्ड का गान [केया । सीता अपने तपोबल से रसातल को चली 
' गई और रामचन्द्र यज्ञ समाप करके बड़े दुखी हुए। सीता के विरह | 
- में उनको संसार शून्य देख पड़ने लगा। उनका शोक बढ़ता ही 
- गया, किसी तरह मन शान्त न हुआ । उन्होंने यज्ञ में आये हुए 
राजाओं, वानरों, राक्षसों ओर अन्य सब लोगों को बड़े सम्मान के 
| साथ धन-त्न आदि देकर बिदा किया ओर अयोध्या को चले आये। 
सीता का शोक किसी समय उनके हृदय से न जाता था | साता का 
| त्याग करने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। प्रत्येक यज्ञ में 
दीक्षा लेने के समय सुवर्ण की सीता बनाई जाती थीं। दस हज़ार 
| वर्ष तक क्रम से यज्ञ करते रहे वाजपेय, अग्निष्टोम, अतिरात्र आर 
' गोसव आदि यज्ञ बड़ी दान-दक्षिणा के साथ किया । इस प्रकार धग 
! आर राज्य का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया । १-१० | 
रास, वानर और रीळ उनके आज्ञाकारी थे । देशदेशान्तर के राजा 
भी उनके अधीन थे | उनके राज्यकाल में मेघ आवश्यकता के सम 
पानी बरसाते थे। अन्न का कष्ट किसी को न था। सब दिशा 
निर्मल थीं, नगर और गाँव के सब लोग हपु थे | किसी कॉ कोई 


रोग न होता था। किसी की अकाल'श् न होती थी । बहुत र 
पत्र ओर पोत्र बोड़कर स्वलोक को 


| 
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चली गई। उसके बाद सुमित्रा ओर केकयी का भी स्वर्गवास हुआ । 
तीनों रानियाँ स्वर्ग में राजा दशरथ के साथ सुख से निवास करने 
लगीं । रामचन्द्र पिता और माताओं के उद्देश से प्रतिवरष तपस्वी 
ब्राह्मणों को बहुत-सा धन दान करते थे। उन्होंने पितरों ओर देवताओं 
को तृत करने के लिए अनेक यज्ञ किये । ११-१६ । 


सर्ग १००७ 

कुछ समय के बाद केकय देश के राजा युधाजित ने रामचन्द्र के 
स्नेह के कारण भेंट देने के लिए दस हजार घोड़े, कम्बल, चित्र-बच्न 
अनेक प्रकार के रत ओर श्रेष्ठ आभूषण भेजे। अंगिरा के पुत्र, केकय- 
राज के गरु, महर्षि गर्ग यह सब सामान लेकर अयोध्या को आये। 
महषि गर्ग का आगमन सुनकर रामचन्द्रने अपने भाइयों के साथ एक 
कोस चलकर उनका स्वागत किया । महषि का यथोचित सम्मान 
किया और मामा की भेजी हुईं भेंट लेकर उनकी कुशल पूढी- 
भगवन्‌, आप साक्षात्‌ बृहस्पति के समान वाग्मी हें। आपका आगमन 
किस प्रयोजन से हुआ हे, हमारे मामा ने क्या कहा ह? १-5! 
गर्ग ने कहा- राजन, य॒धाजित ने बड़े स्नेह से जो सन्देश कहा ६, 
वह्‌ सुनो- सिन्धु नदी के किनारे पर एक बड़ा अच्छा प्रदेश है, वहाँ 
फल-मूल बहुत होते हें । गन्धर्वराज शेलूष का पुत्र तीन करोड़ युद्ध 
विशारद गन्धवा के साथ वहाँ का शासन करता है। तुम उन गन्धवां 

। परास्त करके उस देश को अपने अधिकार में कर लो । तुम्हारे सिवा 
आर कोई इस काम को नहीं कर सकता । वह देश बड़ा सुन्दर है! 
उचित समझो तो यह काम करो । हम तुम्हारा अहित नहीं चाह 
महर्षि गर्ग के मुँह से मामा का यह सन्देश सुनकर, रामचन्द्र ने भर 
की ओर देखकर, हाथ जोड़कर महर्षि से कहा--भगवच्‌, तच शी, 


पुष्कल भरत के दो पुत्र हें), सुआज्चित की >ज्ञा में ये दोनों भाई 


“` 


® 


| 


| 
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धर्म के अनुसार उस देश का राज्य करेंगे। भरत बहुत बढ़ी सेना लेकर 
इन कुमारों के साथ जायेगे ओर गन्धरवों का नाश करेंगे। वहाँ दो नगर 


बसावेगे, ओर दोनों पुत्रों को वहाँ का राज्य सोंपकर फिर अयोध्या 


ad 


> 
N 


में मानों एक-दूसरे की स्पधा कर 


को लोट आवेगे । ६-१८ | उसके बाद भरत महर्षि को आगे करके 
बहुत बड़ी सेना लेकर पुत्रों के साथ चले। देवताओं से भी दुर्ध, देव- 
सेना के समान भरत की सेना उनके पीछे उसी प्रकार चली, जेसे. 
न्द्र के पीछे देव-सेना चले । गन्धर्वों के रुधिर के प्यासे मांसाहारी 
रास भी भरत के पीछे चले | सिंह, बाघ ओर गिद्ध आदि मांसभक्षी 
जीव, गन्धवा का मांस खाने के लिए सेना के आगे-आगे चले। 
निर्विष्न डेढ़ मास यात्रा करके सेना केकय राज्य में पहुँची । १६-२५। | 


सर्ग १०१ स 
केकयराज युधाजित ने जब सुना कि भरत बहुत बड़ी सेना लेकर 
महर्षि के साथ आये हं, तो वे बड़े प्रसन्न इए । उन्होंने अपनी सेना 
तेयार की और भरत के साथ जाकर गन्धर्वेनगर को धेर" लिया । 
महाबलवान्‌ गन्धर्वं भी युद्ध के लिए निकल पड़े आर गरजन लगे। 
युद्ध बिड़ गया, सात दिन तक तुमुल युद्ध हुआ, छिन की 
जय-पराजय न हुई । रक्त की नदी बह चली । शाक, खै जा नुप 


आदि अस्ना तथा श्रत-शरीरों के ढेर लग गये | तब गदाबलताच : 


भरत ने बड़े क्रो धसे गन्धर्वो के ऊपर संवर्त नाम का कालाख चलाया। 


तीन करोड़ गन्धर्व चण मर में उस कालपाश में धरर क 
गये | १-८। ऐसा अद्भुत युद्ध कभी देवताओं न i न शा 
उसके बाद भरत ने दोनों पुत्रों के लिए दो नगर व । त्ष 


ड दर ज्याभिषेक किया । वे 
में और पुष्कलावत में पुष्कल की से 

न दा सा से पर्ण और रमणीय वनों से शोभित थे। समादधे 
दाना नगर a ते थे | दोनों नगरां में व्यवसाय. 
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सच्चाई से होता था, बड़े सुन्दर बाजार थे, बहुत उत्तम सतमहले घर ये 
ओर देव-मन्दिर भी बहुत थे। ताल, तमाल, तिलक ओर बकुल झादि 
षं से शोभित थे । भरत उन नगरों को बसाकर, दोनों पत्रों को वहाँ 
का राज्य सोंपकर पाँच वर्ष तक वहाँ रहे । उसके बाद अयोध्या को 
लोट आये, ओर इन्र जसे ब्रह्मा को प्रणाम करें वैसे ही साज्षात्‌ धर्म के 
समान बेठे हुएरामचन्द्र को प्रणाम करके, आद्योपान्त गंधों के वधका 
वृत्तान्त ओर दो नगर बसाकर वहाँ पुत्रों का राज्याभिषेक उनसे 
निवेदन किया । ६-१८ | 


सगे १० २्‌ 

यह सुनकर रामचन्द्र को बड़ा हर्ष हुआ । फिर उन्होंने लक्ष्मण से ._ 
कहा--तुम्हारे पुत्र अंगद ओर चन्द्केतु को भी हम कहीं का राज्य देरा. - 
चाहते हैं | बताओ, कोन ऐसे देश हैं, जहाँ इन कुमारों का अभिषेक | 
किया जाय | देश ऐसे हों, जहाँ इनका राज्याभिषेक करने से किसी राजा 
को क्लेश न हो; हमारे आश्रित रहनेवालों में से किसी को कष्ट न हो; 
हम लोगों को किसी का अपराधी न होना पड़े; देश रमणीय और 
विस्तृत भी हों भरत ने कहा--कारुपथ देश बड़ा रमशीय है। वहाँ 
का जल-वायु भी बहुत अच्छा हे। कुमार अंगद का वहाँ राज्याभिषेक 
कीजिए ओर चन्द्रकेतु को चन्द्रकान्त देश का राज्य दीजिए । | 
रामचन्द्र ने भरत की बात स्वीकार की । कारुपथ देश को अपने 
अधिकार में कर लिया । वहाँ झंगद का राज्याभिषेक हुआ आर | 
उनके नाम से एक नगर भी बसाया गया । महावली चन्द्रे 
के लिए मञ्लभूमि में चन्द्रकान्ता नाम की एक नगरी अमरावती | 
के समान बसाई गई। रामचन्द्र भाइयों के साथ वहाँ गये। उन्होने युद्ध में... 
उन देशों को जीतकर अपने अधिकार में करके लक्ष्मण के पर्वी | 
का अभिषेक किया १-१० .। अंगु, क, ब,पर्चिम में था जर 
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बन्द्रकेतु का उत्तर में । लच्मण अंगद की सहायता के लिए और 
भरत चन्दकतु के सहायता के लिए कुछ दिनों तक उनकी राजधानी 
में ठहर रह | लच्मण एक वर्ष अंगद के नगर में रहकर अयोध्या को 

लोट आय ऑर भरत भा एक वर्ष से कुछ अधिक चनदरकेत के नगर में 
रहकर रामचन्द्र क पास लॉट आये । इस प्रकार प्रजा का पालन और 
धर्म-कर्म करते हुए उनकी दस हज़ार वर्ष की आय बीत गई। ११-१७। 


सर्ग १०३ 
कुछ समय के बाद काल तपस्वी का रूप धारण करके राजद्वार 


पर आया । उसने लच्मश से कहा--हम महर्षि अतिबल के दूत हैं, . 
एक विशेष काम के लिए रामचन्द्र से मिलने आये हें। लच्मण 
j [$ > Ns OO NNN OS 
_ शीघ्रता से जाकर रामचन्द्र से बोले--राजन, धर्म के बल से दोनों 


लोकों में आपकी विजय हो | अपने तपोबल से सूर्य के समान तेजस्वी 
एक मुनि-दूत आपसे मिलने के लिए आया है। रामचन्द्र ने कहा 
उसे यहाँ बला लाओ | रामचन्द्र की आज्ञा से लच्मण छसे बुला 
लाये | वह बड़ा तेजस्वी था, अपने तेज से मानों सबका भस्म [किय 
देता था । १-६। वह रामचन्द्र के पास आकर मधुर बचन बाला 
राजन्‌, आपकी बृद्धि हो । रामचन्र ने अध्यादि देकर उसका पातत 
सत्कार किया; कशल पकर सुवणमय आसन पर 

उससे पृढा-_तम सख से आये हो न? मांग में कोई कष्ट तो नहीं 


हुआ ? अब उनका सन्देश कहो, जिन्होंने तुमको भेजा हे! ७- र 
दूत ने कहा--महाराज, यदि आप अपना (हित चरि र 
निर्जन स्थान में उस सन्देश को सुनें, जहाँ हमारे ओर आप el 
तीसरा कोई न हो | क्योंकि यादे तासरा कोई ना ४ 23० 
करते हुए हम लोगों को देखेगा तो वह बध करने ss क 
महर्षि ने ऐसी ही झाज्ञा हमें दी है। इस बात को आप 
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तो हम महर्षि का सन्देश कहें | रामचन्द्र ने उसकी बात स्वीकार की 
आर लच्मण से कहा कि तुम द्वारपाल के स्थान पर स्वयं दार की रचा 
करो। क्योंकि इस ऋषि के साथ निर्जन स्थान में हमारी वातचीत होगी । 
उस समय यदि कोई बातें सुनेगा अथवा हम लोगों को देखेगा तो उसे 
प्राणदंड दिया जायगा । रामचन्द्र ने यह कहकर लक्ष्मण को द्वार पर 
_नियुक्त किया ओर मुनि-दूत से कहा- अब तुम कहो, जिसने तुमको 
भेजा हे, उसका सन्देश कहो । अपना अभी ऑर जो सन्देश लाये 
हो, निःशंक होकर कहो तुम्हारी बातें सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता 
हो रही हे। ११-१६ । 


सर्ग १०९४ 


८५ (७ hn) 


दूत ने कहा-महाराज, जिस निमित्तहम आये हें, वह सुनिए-<_ _ 


हमको पितामह ब्रह्मा ने भेजा हे। हम आपकी पूर्व अवस्था में आपकी 


` इच्छामात्र से उत्पन्न हुएथे । हमारा नाम काल हे, हम सबका संहार 


करते हैं) बरहा ने कहा हे कि आपने संसार की रक्षा के लिए अवतार 
लिया हे।आपका समय पूरा हो गया । आपने पूर्व समय में सब लोकों 
का संहार करके समुद्र में शयन किया था, उसी स्थान पर आपने हमको 
उत्पन्न किया। माया के बल से आपने अनन्त नाग को उत्पन्न किया था, 


. उसी केऊपरआपसो गये थे। फिर आपने दो जीव और उत्पन्न किये, वे बड़े 


बलवाच्‌थे, उनका नाम मधु ओर केटभ था। उन्हीं की अस्थि ओर मेद 
से यह मेदिनी ( एथिवी ) बनी हे। आपकी नाभि से सूर्य के समान 
प्रकाशमान कमल फूला था, उसी पद्म से हमको उत्पन्न करके आपने 
प्रजा की.सृष्टि का काम हमको सोपा । आप जगत्पति हें, हमने आप 
ही के प्रभाव से प्रजापति होकर प्रजा की सृष्टि की हे | प्रजा की सट 
करके उसका पालन करने के लिए हमने आपसे प्रार्थना की | 7१ 


आपने मजा का पालन करने का भार अपने ऊपर लिया | पाल. 


angotri 
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| करने की शक्षि आप ही में है | सब प्राणियों की रक्षा के लिए आपने 

। विष्णुत्व il | आदात के गभे से आपने जन्म लिया । इन्द्र 
का बल बढ़ानेवाले उपेन्द्र आप ही हें। कोई भी कठिन काम झा 
पड़ता हे, तो आप ही देवताओं की सहायता करते हैं | १-१० । 
प्रजा रावण से पीड़ित थी, उसी दुष्ट का वध करने के लिए आपने मनुष्य 
का रूप धारण करना स्वाकार किया था। आपने दशरथ के यहाँ 
अवतार लिया । ग्यारह हजार व पृथिवी में रहने का आपने निश्चय 
किया था । वह समय पूरा हो गया, इसलिए हम सर्वसंहारक काल 
को आपके पास भेजते हैं| यदि आप एथिवी पर रहकर ओर कुछ 
दिन प्रजा का पालन करना चाहते हों, तो रहिए | आपका कल्याण | 

, हो। राजन्‌, पितामह ब्रह्मा ने यह सन्देश आपसे कहा है ओर यह 

__ भरी कहा हे कि यदि देव-लोक का पालन करने की इच्छा हो तो चले _ 
आहइए। देवता आपको पाकर निश्चिन्त और सनाथ हो जागे । 
ब्रह्मा का यह सन्देश सुनकर रामचन्द्र हसकर बोले-:ह काल, रहा 
के इस सन्देश से और तुम्हारे आगमन से हम बडे प्रसन्न इए । लोकय 
का कार्थ करने के लिए हमारा अवतार होता है। तुम्हारा कला 
हो। हम जहाँ से आये हैं, वहीं को चले जायेगे। देवता हेश 
के लिए इम ब्रह्मा की आज्ञा सदा मानते हें । तुम्हारी बाता में द 


विषय में वि हदे . 
सहमत हैं | इस विषय में अब कुछ विचार करना नहीं है|! ९7 


| सगं १०५ सा मुनि 
| वासा माच . 
>> _ क्र रहे थे, उसी समय 5 

|... रामचन्द्र काल से जब बातें बाग 


चर NN TE [e एर प्र आये यरो 
रामचन्द्र से मिलने के लिए द [ दर्शन कराओ | लच्मण 


हमारा कुछ काम है, तुम शीघ्र रामवल हे आपका क्या काम 
महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके बोले भगर इस समय रामचन्द्र 
_ हे, जो आपका प्रयोजन हो, हमें आक्षा दीजिए है 
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किसी काम में व्यग्र हें, आप थोड़ी देर ठहर जाइए । लक्ष्मण के ये 
वचन सुनते ही इुवांसा कुद हो गये। लाल-लाल आँखें करके 
लक्ष्मण की ओर बड़े क्रोध से देखकर बोले--तुम अभी जाकर 
रामचन्द्र से हमारा आगमन कहो, नहीं तो तुम्हारा राज्य, नशर 
ओर भाइयों सहित परिवार का विनाश कर देंगे । हम अपने क्रोध 
को रोक नहीं सकते | दुर्वासा के ये भयानक वचन सुनकर लक्ष्मण 
ने सोचा, सबका विनाश होने की अपेक्षा हमारी ही मृत्यु होना 
अच्छा हे । १-६ । यह निश्चित करके रामचन्द्र के पास जाकर 
बोले--राजन्‌, महर्षि इुंबासा आये हें। रामचन्द्र ने काल को बिदा 
कर दिया ओर बाहर आकर दुर्वासा को देखा । उनको प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर पूछा--भगवन्‌, आपका क्या काम है? दुर्वासा ने _ 
_ कहा-हमने हजार वर्ष का अनशन बत किया था, आज बृह ब्रत __. 
समाप्त हुआ, इस समय जो कुब तुम्हारे यहाँ तेयार हो, वह हमको भोजन 
कराओ। इुवांसा की आज्ञा से रामचन्द्र प्रसन्न हुए और जो उस समय 
तैयार था; वह भोजन उन्हें दिया। दुर्वासा ने अमृत के समान सुस्वाइ 
भोजन किया, ओर रामचन्द्र की बार-बार प्रशंसा करके अपने आश्रम 
को चले गये। दुर्वासा के चले जाने पर रामचन्द्र काल की बातों 
का स्मरण करके बड़े दुःखित हुए । उनके मुँह से कोई वाक्य न 
- निकला । बड़े दुःख से सिर कुकाकर बैठ गये । काल की बातों से 
उनको निश्चय हो गया कि अब भाइयों सहित उनकी मृत्यु का समय 
आ गया हैं। वे सोचने लगे--अ्रब यहाँ हमारा कुछ नहीं है, यही 
-सोचते हुए चुप बैठे रहे | १०-१८। 


ह र सरग १ ०७ ` 5 : 
. महाराज रामचन्द्र बड़े दुःख से सिर झुकाये बैठे थे; र | 
चन्द्रमा के समान उदास हो गये थे | लक्ष्मण उन्तके मनकी बति 
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| जानकर प्रसन्न मन से बोले--आप हमारे लिए शोक न कीजिए 
काल की गति ऐसी ही है। आप पेय के साथ हमको त्यागकर 
अपना थातज्ञा का पालन कीजिए।जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं 
रा करके भपनी मति. ९ तार 
के[जए। हमको धेये के साथ 
तयागकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए । यह सुनकर रामचन्द्र का मन 
चचसं हा गया; सब शब्द्रया व्याथत ह गई। उन्हाने पृर। हत वसिष्ठ 
¦ आरमान्त्रयां की बुलाकर काल के साथ की हुई प्रतित्ञा और दुर्वासा 
. केआगमन का इत्तान्त कहा | यह सुनकर बसिष्ठ मुनि बोले-राजन्‌ 
लच्मण का ।वयाग आर तुम्हारी मृत्य यह सब हमने योग के बल . 
से जान लिया हे। काल बड़ा प्रबल हे, अब तम लक्ष्मण का परित्याग 
कुर। ; क्याके प्रांतेज्ञा का भग होना बड़ा अधरम है। १-६ । धर्म = 
का नाश होने से चराचर जगत्‌ का विनाश हो जायगा । अतएव 
तुम जगत्‌ की रक्षा के लिए लक्ष्मण का परित्याग करो। वसिष्ठ के 
यं वचन सुनकर रामचन्द्र ने सबके सामने लक्ष्मण से कहा-- . 
हं लक्ष्मण, आज हम तम्हारा परित्याग करते हैं| धम का त्यागना 
बड़ा दोष है। सजनों का त्याग ओर वध समान ही-माना जाता है 
वरक वध के स्थान में सजन पुरुष को त्याग देना ही उचित ह। 
तब लच्मण अपने घर को न जाकर रोते हुए बाहर चले गये। 
उन्हाने सरयू के तट पर जाकर आचमन करकं संब ईन्द्रया को राके 
लिया | श्वास को भी रोक लिया; श्वास का आना-जाना बन्द कर 
या | अप्सराओं के साथ इख आदि देवता, ओर म र 
रहे ये। जब लच्मण ने श्वास बन्द कर लिया तो आ से फूल 
की वर्षा होने लगी | इन्द्र अहश्यमाव से उनको सशर सग 
से गये | लच्मण विष्णु का चतुर्थं अंश थे। देवता उनको पाकर 


=१८। 
3 करने लगे | १०7१ 
बडे मसन्न छ ए अर उनका i by eGangotri ३5 
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सर्ग १०७ 
लच्मण को त्यागकर रामचन्द्र को बड़ा दुःख ओर शोक इआ। 
उन्होंने कुल-पुरोहित वसिष्ठ, मन्त्रियों और पुर-वासियों को बुलाकर 
उनसे कहा- हम आज धर्मवत्सल भरत को राज्य का भार सोंपकर 
बन को चले जायँगे । राज्याभिषेक की सब सामग्री एकत्र कीजिए, 
देर करने का काम नहीं हे । आज ही भरत का राज्याभिषेक करके 
हम भी वहीं चले जायेगे, जहाँ लक्ष्मण गये हैं। रामचन्द्र के ये 
वचन सुनकर मन्त्रियों ओर पुरोहितों को बड़ा शोक हुआ । वे लोग 
मृतक के समान हो गये। भरत को मूर्च्छा आ गई, उन्होंने राज्य 
करने की अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा--राजन्‌, में सत्य का शपथ 
करके कहता हूँ, आपके विना में राज्य नहीं करूँगा । कुश ओर लव . 
- का अभिषेक कीजिए । दाक्षिण-कोशल का राज्य कुश को ओर उत्तर... 
कोशल का लव को दीजिए। दूत बड़ी शीप्रता से शत्रुघ्न के पास जाकर 
हम लोगों के वनप्रवेश का हाल कहें। १-८ । भरत के यंह कहने पर 
ओर पुरःवासियों को दुःखित देखकर वसिष्ठ मुनि बोले- हे राम! 
देखो, शोक के मारे सब प्रजा परथिवी पर पड़ी हे। इनलागों की इच्छा 
के अनुसार काम करना तुमको उचित है। रामचन्द्र ने वासे्ठ की 
आज्ञा से पुर-वासियों को उठाकर कहा-तुम लोग क्या चाहते हो, 
` बताओ हम क्या करें ? पुर-वासियों ने कहा--जहाँ आप जायेंगे, 
वहीं आपके पीछे हम लोग भी चलेंगे । यदि आप हम लोगों के 
ऊपर स्मेह करते हैं, तो जिस मार्ग से आप जा रहे हें, उसी मागं से 
- श्री-पुत्र 5 हम लोगों को भी चलने की आज्ञा दीजिए। € १२! 
यदि आप-हम लोगों का परित्याग न कर रहे हों तो तपोवन, डग, 
नद्री अथवा समुद्र, जहाँ कहीं आपकी इच्छा हो, हम लोगों को भी ' 
ले चलिए। राजन्‌, यही इम लोग चाहते हें; यही हम आपसे परार्थता. 
करते हें । आपके साथ तर्ने की.ही हम ज्ोगों की इच्चा है। नगण | 


N 
£| 


i 
i 
{ 
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निवासियों की यह दृढ़ भक्के देखकर रामरचन् ने कृहा--बहुत अच्छा 


ऐसा ही होगा | उप्तके 


पाद उन्हाने दाक्षण कोशल म कुश का झर उत्तर 


कोशल में लब का अभेपक किया । दोनों पुत्रों को गोद में बिठाकर 


हजारा रथ, दस-दस 


हजार हाथी भर दस-दस हजार घोड़े दिये। बहुत 


सा धन अर रल देकर हए-पुष्ट मनुष्यों से बसे इए नगरों का राज्य 
उनको सपा । उसके बाद शत्रुप्त के पास दूत भेजा | १४-२० | 


खग १०८ 


रामचन्द्र का आज्ञा स दत मधरापरी का गये। उन लोगों ने माग में 


कह वश्वाम नहीं 


किया । तान [दन और तान रात बराबर चलकर . 


मधुरा मे पहुंचे और शतुप्न से सब वृत्तान्त कहा । लच्मण का परित्याग, 
रामचन्द्र की स्वर्गारोहण की प्रतिज्ञा, कृश और लव का राज्याभिषेक, 
पुर-वासियों की भी रामचन्द्र के साथ जाने की तेयारियाँ, यह सब हाल 


Co 


| उनसे कहा । यह भी बताया कि महाराज रामचन्द्र ओर भरत ने 
| विन्ध्याचल के समीप कृश के लिए कशावती ओर लब केलिए आवस्ती 
' नगरी बसाई है| अयोध्या के सब लोग रामचन्द्र के साथ चले जायँगे। 
. अ्याध्या निजेन हो 
| के सब लोग स्वर्गारोहण करेंगे | आप मी शीघ्र चलिए । यह कहकर 


जायगी। रामचन्द्र और भरतक साथ राज-पारबार 


~ 


दूत चुप हो गये । दूतां के मुँह से अपने कुल का विनाश सुनकर शबुन्न | 


| ने पुरोहित काञ्चन और नगरूनिवासियां को बुलाकर यह हाल 


| कह | १-८। उसके बाद यह मी कहां कि माइया के साथ हमारा 


| 


' सुबाहु को मधरा और शज्रधाती को बे 
| 


भी मृत्युकाल समीप है | उनके सुबाइ और शात 


भार धन-रत्र का भी 


गर सवार होकर अयोध्या को चण । 


रमी वस्न पहने मु[ 


A 


७ पत्र थे | 
दिश नगर का राज्येडेकर सेना 


विभाग करके दवा पत्रों को दे दिया । कर रथ 
यहाँ आकर दंखा, रामचन्द्र 


नेयों के साथ प्रदीप अग्नि के समान बैठे है। शुध 
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ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर धर्म के अनुसार कहा-- राजन्‌, हमने 
दोनों पुत्रों को राज्य देकर आपके साथ चलने का निश्चय किया है; 
इसके बिरुद्ध कोई आज्ञा न दीजिएगा । क्योंकि हम यह नहीं चाहते 
कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े । ६-१४ । शनुप्न का यह 
ह्‌ निश्चय देखकर रामचन्द्र ने कहा- अच्छी बात है, तुम भी चलो। 
-उसी समय कामरूपी वानर, रीछ ओर राक्षस भी रामचन्द्र के स्पर्णा- 
रोहण की खबर पाकर उनको देखने के लिए सुशीव के साथ आये। 
उन लोगों ने भी कहा--राजन्‌, हम लोग भी आपके साथ चलने 
के लिए आये हैं। यदि आप हम लोगों को छोड़कर चले गये तो 


. हम लोगों के ऊपर मानों यम-दणड का प्रहार किया । सुग्रीव रामचन्द्र 


को प्रणाम करके बोले--राजन्‌, हमने अंगद का राज्याभिषेक कर 
दिया है | आपके साथ चलने का निश्चय करके आये हैं । रुमचे 
ने उन लोगों की भी बात स्वीकार कर ली । फिर वे रा्सराज विर्भाषण 
से बोले-हे मित्र, जब तक संसार में प्राणी रहें, तब तक तुम शरीर 
धारण किये रहो और लंका में निवास करो । जब तक सूर्य, चन्द्रमा 
ओर परथिवी रहे, जब तक हमारी कथा संसार में रहे, तब तक तुम 
राज्य करो । १६-२६ । विभीषण ने रामचन्द्र की आज्ञा स्वीकार की । 
फिर उन्होंने इनुमान्‌ से कहा- हे कपिशज, तुम बहुत दिनों तर्क 


` संसार में रहोगे, यह निश्चित हे। इस अपनी प्रतिज्ञा को इंधा व 


करनः। जब तक संसार में हमारी कथा का प्रचार रहे, तब तक हमारी 
आज्ञा से तुम प्रसन्नता से यहाँ रहो | हनुमान बड़े हर्ष से बोले ग 
तक आपके बरित्र का प्रचार रहेगा, तब तक में आपकी अज्ञि | 
परथिवी रगा । फिर रामचन्द्र ने जाम्बवान्‌, मेन्द ओर बि. 
कुहा-तुम लोग कलियुग तक-जीवित रहो । फिर अन्य वाच हैं 
शीं से बोले--तुम लोग हमारे साथ चलो | २७-२५। 
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j सर्ग १०९ 

. जबरात ति हाई, मातःकाल हुआ, तो महायशस््ी रामचन् ने 

. बासऽठ मान स कहो भगवन्‌, आह्मणों के साथ दीप्यमान अग्निहोत्र 
आर वाजपय छन आरे-आगे चले | महर्षि वसिष्ठ ने विधिपेक 
महाम्रस्थान क। सव केयाएं की । रामचन्द्र रेशमी वस्त्र धारण करके 

` हाथों में कुश लेकर वेद के मन्त्र पढ़ते हुए सरयू के तट पर गये | बेद: 

' मन्त्र के सिवा और कुछ मुँह से न बोले । पेदल दीपिमान्‌ स 

' समान घर से निकले। उनकी दाहिनी ओर लक्ष्मी, बाई ओर 
पृथिवी आर सम्मुख संहार करनेवाले अनेक प्रकार के बाण, धनप 


१५५५ 


आर खड्ग, आर सब आयुषे मनुष्य का रूप धारण करक चले।१-७। _ 


ब्राह्मश्‌ का रूप धारण करके चारों वेद, सबरक्षिणी गायत्री, ओंकार 


र्‌ वषट्कार भी रामचन्द्र क पछ चले | बालक, बट, दासा अर = 


दास, अन्तःप्र में रहनेवाली स्त्रियाँ, सपल्लीक भरत और शत्रुघ्न 
अग्निहोत्र साहितामचन्द्र के पीछे चले | भन्त्री ओर भृत्य लोग म॑ 
पुत्र, पश और बान्धवों सहित प्रसन्न-मन से रामचन्द्र'के पीछे 
चले | ८-१३ | उनके पीछे सब प्रजा चली । नगर के पशुन्पक्षी भी 
चले । नगर के ख्री-परुष स्नान करके बड़े ह५ से करोलाइल करते 
इए रामचन्द्र के पीछे चले | किसी को दुःख आर शॉक नहा था। 
रामचन्द्र के साथ जाने के लिए सबको उत्साह था आरि सब प्रसन्न 
थे । कोई लाजित और दुःखित नहीं था | बड़ा हो अटत दशय वा 
रामचन्द्र को देखने के लिए देश ओर राज्य से जो लाग आ 4 
पह भी यह दृश्य देखकर उनके साथ चल दिये | वानर 
और प्रबासी बड़ी भक्कि से रामचन्द्र के साथ चल | अयोध्या के पशु- 
। पत्ती और स्थावर-जंगम सब प्राणी, ,और वे जवि भा Fe 
। अत्यन्त सच्म हैं, जिन्हे मनुष्य देख नहीं सकते से रामवर्द साथ 
। चेले। १४-२२ | 


fr 


राछ, राजिस ~ 
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१५५६ वास्मीकीय रामायण 
सगे ११० 
इस प्रकार दो कोस चलकर पश्चिम-वाहिनी पवित्र सरय के तट 
पर पहुँचे स्यू में भंवर ओर तरगें उठ रही थीं । रामचन्द्र शरीर 
त्यागने के लिए वहा गये | उसी समय लोक-पितामह ब्रह्मा देवताओं 
के साथ करोड़ों विमान लेकर वहाँ आये। आकाश दिव्य तेज से 
प्रकाशित तो था ही, किन्तु पवित्र देवताओं के पवित्र तेज से और 
भी तेजोमय हो गया । सगन्थित ओर सख-स्पर्श वाय चलने लगी। 
देवता फूलों की वर्षा करने लगे। नगाड़े भी बजने लगे। महात्मा रामचन्द्र 
ने सर्य नदी में प्रवेश किया । १-७। उसी समय पितामह ब्रह्मा 
आकाश से बोले- हे विष्णो, स्वगं को आओ।। त॒म हम लोगों के 
भाग्य से यहाँ आते हो, तम्हारा कल्याण हो । देव-तुल्य भाइयों के 
= साथ अपने शरीर में प्रवेश करो । वैष्णवी मृति में अथवा आकाश -. 
में जिस शरीर में तम्हारी इच्छा हो, प्रवेश करो । तुम सब लोकां को 
गति हो। तम्हारे अचिन्त्य, अट्रत, अजर और अमर रूप को काई 
नहीं जान सकता । केवल तुम्हारी माया तुम्हारे रूप को जानती 
हे, उसके सिवा और कोई नहीं जानता । हे महातेज, जिस शरीर में 
प्रवेश करने की इच्छा हो उस शरीर में प्रवेश करो । रह्मा के यह 
वचन सुनकर भाइयों के साथ रामचन्द्र ने सशरीर विष्णु के तेज में 
प्रवेश किया । देवताओं ने विष्णुमय रामचन्द्र की पूजा की; साप्य 
मरुत, इन्द्र आदि देवता, गन्धर्व, अप्सराएँ, गरुड, नाग, देत्य, दानव 
राक्षससबने उनकी पूजा की । देवताओं ने बड़ी प्रशंसा करके कही 
- हे विष्ण के सब लोक तम्हारे आगमन से पर्ण-मनोरथ, प्रप 
सन्तु त हो गये हैं | 5-१५ । उसके बाद महातेज वि 
ने बह्या से कहा-भगवन्‌, हमरे साथ आये हुए इस जन-समृह क्‍ 
यथोचित लोक दीजिए। हमारे स्नेह से ये लोग साथ आये हें। हमारे भ 
हैं, हमारे ही लिए झरी साम... ते ,कहा - तुम्हारे ता 


I 


5S 


देवलोक में बड़े हृष से इस रामायण 
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ये इए ये सब लोग सन्तानक नामक लोक को जाय । तियैक 
योनि में उत्पन्न प्राण भी यादे आपका ध्यान करते-करते प्राण छोड़ते 
हैं, ती उनकी भी सन्तानक लोक प्राप्त होता है। ये लोग तो तम्हारे भक़् 


हैं, शरार त्यागकर तुम्हारे साथ आये ह, इनको सन्तानक लोक प्राप्त 


करने में सन्देह ही कया है। सन्तानक लोक ब्रह्मलोक के समीप हे। _ 
वानर ओर रील अपने-अपने देवरूप में प्रवेश करें। जिस देवता के - 


रुप से निकले थे, उसी देवता के रूप में प्रवेश करें । सुग्रीव सर्यमंडले 
में प्रेश करें । १६-२१ । बरा के यह कहने पर सब लोगों की आंखों 
से आनन्द के ऑस बहने लगे। सरय के गोप्रतार घाट पर सब लोग 
खड़े थे, बड़े इषे से सरय के जल में पेठे और शरीर त्यागकर विमानों 
में वेठ गये। पशन्पक्ती आदि जितने जीव आये थे, वे सब भी सरू 

में शरीर त्यागकर तेजोमय शरीर पाकर स्वर्ग को चले गये । संथावर 


जंगम सब प्राणियों ने सशय के जल में शरीर त्याग दिया गोर देव 


लोक की याजा की । वानरों और राच्षसों ने भी सश्यू म शरीर त्याग” .. 


कर स्वर्गलोक प्राप्त किया । वहाँ देवताओं के समान दिव्य बह प्राप्त 
को । भगवान्‌ ब्रह्मा सब लोगों को इस प्रकार संगत । कृ देकर देवताओं 


के साथ बड़े हप से चले गये | २९7१5 । 


ae 


सगे १११ 

यहीं तक वाल्मीकि मुनि 

रामायण का झाख्यान है. ब्रह्मा ने भी शस i र 

सब आख्यानों में श्रेष्ठ हे। जो भगवाच विष्णु र की 

चराचर जगत में व्याप्त हें, जो मशु र र FE उ 
देवताओं का कार्य करके स्वर्गलोक,की चले गे 


महाषगण 
ता गन्धं [सद्ध आर 
का इस महाकाव्य में वर्णन है | देव ए. को सुना करे हें आयु 


का बनाया हुआ उत्तकाण्ड सहित 
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बढानेवाले, सोभाग्य देनेवाले, पाप का नाश करनेवाले, वेदों के 
समान इस रामायण महाकाव्य को पंडित लोग श्राद्ध में सुनाते हें। | 
इस काव्य के सुनने से निर्धन को धन मिलता है और जिनके पत्र ' 
नहीं हे, उनके पुत्र उत्पन्न होता है । जो इसके एक श्लोक का भी 
पाठ करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं| जो प्रतिदिन अनेक 
प्रकार के पाप करता रहता हे, वह इसका एक श्लोक पाठ . करने से 
हो सब पापों से छूट जाता हे। जो इस रामायण का पाठ करता हो, 
उसे वस्न, गो ओर सुवर्ण देना चाहिए | रामायण का पाठ करनेवाले 
को प्रसन्न करने से सब देवता प्रसन्न होते हें। जो मनष्य आय बढाने 
वाले इस महाकाव्य का पाठ करता हे, वह पत्र-पोत्रों सहित दोनों 
लोकों में पूजित होता हे। इस ग्रन्थ का प्रातःकाल, मध्याह, अपराह, | 
आर पायकाल जिस समय चाहे पाठ करे। इसका पाठ करने से मनष्य. | . 
कभी विपत्ति में नहीं पड़ता । अयोध्यापुरी बहुत वर्षों तक उंजाड़ |. 
_ पड़ी रही, फिर एक राजा ऋषभ नामक हुए, उन्होंने फिर अयोध्या | 
को बसाप्रा। इस उत्तरकाण्ड सहित रामायण को प्रचेता के पुत्र 
वाल्मीकि ने बनाया हे और बरह्मा ने इसकी प्रशंसा की हे। १। . 
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